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यह विनय-पत्िकाका पंवरहौँ संसरण दे । इखङे पूरव 
` संस्कर्णांको भरेमी पाठकोने वहत जल्दरी-जद्दी अपनाया, 
इसके खयि हम उनका आभार मानते हैँ । दस संर्फरणमे 
पाठका संशोधन वि्ेषरूयसे. किया गया था । संस्छृत ओर 
अधिकांश संस्छृत-पदोमे भायः शुद्ध शब्दौका प्रयोग रकल 
गया था। अन्य परमि प्रायः पूवेवत्‌ ही पाठ रकला था । 
भावा्थमे अनेकों आवद्यक संदोधन किये गये थे । परिशिएे 
कथा-भाग जोड़ दिया गया था 1 जिखसे पुस्तज्ञकी उपदेयता 
ओर भी वढ़ गयी । पाट ओर भावाथंके संशोधनमें भीराभदाल- 
जी गौड़ पम्‌० प० महोदयसे एवं आचिम्मनलाखजी गोखामी 
एम्‌० प० शास्रीसे बडी सहायता मिली थी, इसके च्य मैं उनश्ना 
हदयसे छृतश्च हँ । तीसरे संस्करणमं भी कर्ही-कहीं भावार्थे 
` साधारण परिवतंन किया गया था । 
रीरामरूपासे इसी बहाने कुड शरीरामचचोकी सुविधा 
मिट जाती दै, यह मेरा सौभाग्य है । महात्मा संत विद्वान्‌ मौर 
विश्च पाठक-पाठिकार्णे मेरी शस ॒शरताके लिये छपापूर्वक 
| | शमा करे । 
॥ भ  विनीत-हनुमानप्रसाद पोदार 
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नाम राम रावरो हित मेरे २२७ 
नादिन आवत आन भरोषो १७३ 
नाहिन ओर कोड सरन ल्ययक २०६ 
नादिन चरन-रति ` ** १९७ 
नाहिने नाथ | अत्रव मोहि 
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नौमि नारायणं, नरं करुणायनं ६० 
पवन-सुवन । रिपु-दवन ! २७८ 
पन करि इटि आते --* २६७ 
पावन परेम राम-चरन-कमल १३१ 
पाहि पाहि राम । पाहि ˆ" २४८ 
प्रिय रामनाम्तं जाहि न रामो २२८ 
बरदा रघुपति करनानिधान ६४ 
चलि जाञं, ओर कासां कदां २२२ 
यङि जाये हौं राम गुसाई १९५ 
चाप 1 आपने करत भरी -“* २५२ 
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चारक बिल्ेकि बरलि ˆ १८० 
चावरो रावरी नाह भवानी ५ 
भिखासर एक राम-नामको २५५ 
्रिरद गरीवनिवाज रामको ९९ 
चीर महा अबराधिये -*“ १०८ 
भजिने ल्ायकः सुखदायक २०७ 
भयेहूं उदार राम --* १७८ 
भरोसो ओर आइ उर ताके २२५ 
भरोसो जादि दूसरो सो करो २२६ 
भरी भोति पदिचाने-जाने २४९ 
भले भली भोति टै `-* ७० 
भानुकुख-कमल-रबि †*" ५० 
भीपणाकारः भैरवः भयंकर ११ 
मगढ मूरति मारुत-नंदन २३६ 
मन॒ इतनोईं या तनुको -** ६३ 
मन परछछितेहै अवसर प्रीते २९८ 
मन ! माधवको नेरु निहार ८५ 
मन मेरे, मानहि सिख मेरी २२६ 
मनोरथ मनको एके भोति २३३ 
महाराज रामाद्रथो धन्य सोहं १०६ 
माधव | अब्र न द्रवहू कटि रेखे ११३ 
माधव | अवि तुम्ारि यद माया ११६ 
माधवन्‌? मोम मंद नकोऊ ९२ 
माधव । मा समान जग माहीं ११४ 
माधव ! मोह फीस क्या टट २१५ 
मारुति-मनः चि भरतकी २७९ 
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पदु-सूचना 


मेरी न बने घनाये मेरे `" २६१ 
मेरे राबरियै गति शे रघुपति २५३ 
मेरो कष्मो सुनि पुनि भावै २६४ 
मेरो भव्ये कियो राम --* ७२ 
मेरो मन हरिज्‌. ! ट न तमै ८९ 
म केदि कहौ भिपति अति भारी. १२५ 
म जानी, हरिपद रति नाहीं १२७ 
म तों अग्र॒ जन्यो संसार १८८ 
मं हरि पत्तित-पायन सुने --* १६० 
मं हरि, साधन करइ न जानी १२२ 
मोह जनित मद स्मग. *°° ८२ 
मोह-तम तरणि 29 
मोहि मृद मन बहु त बिगोयो २४९५ 
य ब्िनती रघुवीर गुसार १०३ 
यदे जानि चरनन्दि चित रमयो २५४३ 
यादि ते मं हरि ग्यान्‌ गवायो २४४ 
यो मन कबहु तुमहिं न त्मग्यो १७० 
विपति-दवन *** २१२ 
व १६७ 
रुबर रावरि यदे बढ़ाई १ 
रुबररदि कबहुँ मन गिदै ५ 
राख्यो राम सुखामी सो -* -१७६ 
यमक ष यि" २९६ 
कदत चदु, राम कंटत चल १८९ 
रामको गुलाम -* ७६ 


पद्‌-सख्या पद्‌-सूचना 


पद्-संख्या 
राम जपु जी [ जानिः प्रीतिसों २४७ 
राम जपु, राम जपु राम जपु 

ˆ" ६६ 
राम-नामक्रे जपे जाद ˆ“ १८४ 
राम ! प्रीतिकी रीति -** १८३ 
रामभद्र । मोटि आपनो * °" १५० 


राम भलाई आपनी `“ १५२ 
राम । राखिये सरन °" २५३ 
राम राम जपु जिय ˆ" ६७ 


राम राम रमु, राम राम रट ६५ 
राम राम राम जीह जो ` - * ६८ 
राम रामः राम रामः, राम 

राम जपत ज “` १३० 
राम राय [ चिनु रावरे --* २७७ 


राम ! रावरो नाम मेरो --* २५४ , 


राम ! रावरो नाम साधु-सुरतर २५५ 
राम ! रावरो सुमाड, गुन " "“ २५१ 
राम सनदी सों त न सनेह कियो १३५ 
राम से प्रीतमकी प्रीति रदित १३२ 
रावरी सुधार जो व्रिगारी ˆ “२५९ 
ङचिर रसना तरू राम राम“. २२९ 
व्मज न लागत दास कटात्‌ १८५ 
च्म का मानुष तनु पाये २०१ 
खल स्मदि लखन --" ३७ 
तयक -बेद्‌ हं बिदित यात २४६ 
चिश्व-पिख्यातः विद्ये --* ५४ 
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पद््‌-सचना 


भीरघुवीरकी यह बानि `" २१५ 
भीरामचंदर कृपा भजु मन 
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पद्‌-खंख्या 
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भीसीतारामाभ्यां नमः 
पिनय-पतरिका 
श्रीगणेश्च-स्तुति 


राग विल्व 


(~ [ १] 


गाये गनपति जगवंदन । संकर-खुवन भवानी-नंदन ॥ २१ 

खिद्धि-सखदनःगज-वदन,ःविनायक | छृपा-सिथुखुंदरः सव-लायक ॥ 
मोदक-धरियःसुद्‌-मंगल-दाता । विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता॥ ३॥ 
मागत तुरखखिदास कर जोरे। वसरं ामसिय मानस मोरे ॥ ४॥ 


मावार्थ-सम्पूणं जगतके वन्दनीय, गणोके खामी श्रीगणेश- 
जीका गुणगान कीजिये, जो शिव-पावंतीके पुत्र ओर उनको श्रसनन 
करनेवाले हँ ॥ १ ॥ जो सिद्धियकिः स्यान है, जिनका हाथीका-सा 
मुख है, जो समस्त वरिघनाके नायक ह॑ यानी विव्नोके हटनेवठे है, 
कृपाके समुद्र है, सुन्दर है, सव प्रकारसे येोम्य ह ॥ २ ॥ जिन्दं 
ड्ड्‌ बहुत प्रिय है, जो आनन्द ओर कल्याणको देनेवाले ई, वियाकरे ` 
अथाह सागर है, वुद्धिकं विधाता ह ॥ ३ ॥ एसे धीगणेशजीसे यह 
तुकसीदास हाथ जोड़कर केवर यही षर माँगता है कि मेरे 
मनमन्दिरमे श्रीसीतामजी सदा निवास करे ॥ ४ ॥ 
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विनय-पनिका हः १४ 


स्तुति 
[२] 

दीन-चयाल् दिवाकर देवा । कर मुनिः मञुजदुरासुर सेवा ॥ १॥ 
दिम-तम-करि-केदरि करमाली। दहन वोप-दुख-दुरित-क्जादी॥ २ 
कोक-कोकन्‌ लोक-परकासी । तेज-गरताप-रूप-रस-रासी ` ॥३॥ 
सारथि-पगु, दिष्य रथ-गामी 1 हरिसंकरःविधि-मूरति खामी ॥ ४॥ 
वेद्-पुरान मट्‌ जख जाग । तुलसी राम-भगति वर मभि ॥ ५॥ 

मावा्-हे दीनदयादु भगवान्‌ सूर्य॑ पुनि, मनुष्य, देवता 
जीर राक्षस समी आपकी सेवा कते है ॥ १॥ आप पाले ओर 
भन्धकारर्मी हापिर्योको मने बनराज सिह ह; किरर्णोकी माल 
पहने रहते ट दोष, दुःख, दुराचार्‌ ओौर रोगोको मस्म कर डाठते 
4 ९॥ रात विड इए चक्व्ा-चकमिर्ोको मिराकर प्रसन्न कले- 
| ४ को खिखानेवाङे तया समस लोकोको प्रकारित कटनेवाके 
= 2 ह्य ओद्‌ रकौ आप खानि है ॥| ३ || आप दिव्य 
1 द, पका सारथी (अरुण) ख है| हे सामी | आप्‌ विण. 
„ 1९ ब्रहम स्प ह ॥ ४ ॥|ेद्‌ःयुराणोमे आपकी कीतिं जगमा 
षा < । तुडसीदास आपसे श्रीराम-मक्छिका वर मोंगता है ॥ ५ ॥ 

शिवस्तुति ¦ 
= (३) 
क जोचिये संभु तजि आन । । 
| दीनदयाल भगत आरति-दर, सव भकार समरथ भगवान ॥ १ 
प व निज पन सागि किये विष-पान । र | 
"` उजदा्यकः मार पुर पक ही बान ॥२॥ ` 
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१९५ चिनय-पत्निका 


जो गति भगम महामुनि दुभ, कहत संत, श्रुति, सकट पुरान । 
सो गति मरन-कार अपने पुर, देत सदासिब सविं समान ॥३॥ 
सवत खुरुभ उदारः कखपतरू, पारवती-पति परम सुजान । 
देह काम-रिपु राम-चरन-रति, तुखसिवास कँ कृपानिधान ॥४॥ 
भावार्थ-मगवान्‌ शिषजीको छोडकर ओर किससे याचना की 
जाय १ आप दीरनोपर दया करनेवाले, भक्तोके कष्ट हरनेवाठे ओर 
सव प्रकारसे समयं ईर हैँ ॥ १ ॥ समुदर-मन्थनके समय जव काल- 
कूट विपकी ज्वाव्यसे सब देवता ओर राक्षस जल उदे, तव आप 
अपने दीरनोप्र दया करनेके प्रणकी रक्षाके चयि तुरंत उस व्रिषको पी 
गये | जव दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत्को बहुत दुःख ठेने ङ्गा, 
तब आपने उसको एक द्वी वाणते मार डाला ॥ २ ॥ जिस परमगति- 
को संत-महात्मा, वेद ओर सब पुराण महान्‌ मुनि्योकि घ्यि भी 
दुकभ बताते ह, हे सदारिधर ! बही परम गति कादीमं मरनेपर्‌ आपं 
सभीको समान भावसे देते है ॥ ३ ॥ हे पार्वतीपतिं ! हे परम सुजान ! 
सेवा करनेपर आप सहजम ही प्राप्त हो जाते है, आप कल्पब्क्षके 
समान महमागा फठ देनेवाठे उदार है, आप कामदेवके रातु है । अतएव 


हे कृपानिधान ! तुलसीदासको श्रीरामके चरर्णोकी प्रीति दीजिये॥ ॥ 


राग धनाश्री 


(४; ८ 
दानी कटं संकर-खम नादी । .. 
दीन-दयाल्ु दिवो भावै, जाचक . सदा सोहा ॥ १ ॥ 
मारिकै मार थप्यौ जग्मे, जाकी भ्रथम रेख भट मार्ह 1 


` ता खाक्ुरकौ सीश्चि निवाजिवी, कल्यौ कयो परत मो पादीं ॥ २॥ 


((-0. 1\/॥८1/1104/5511॥4 5118८21 \/2/28/185| 01661011. [14111260 0\/ । 


विनय-पश्निका ९६ 


जोग कोटि करि जो गति हरिस, सुनि मंगत सकुचादीं । 
वेद्‌-विदित तेहि पदर पुरारि पुर, कीट पतंग समाहीं ॥ ३ ॥ 
दस उदार उमापति ` परिहरि, अनत ञे जाचन जाह । 
वुखसिदास ते मूढ मांगने, कयः न पेट अघाही ॥ ४॥ 
, भावाथ-शंकरके समान दानी कही नहीं है | तरे दीनदयाटु 
ई देना ही उनवेः मन भाता है, मौगनेवाऊे उन्दे सदा सुदाते 
६ ॥ १ ॥ बीरमिं अग्रणी कामदेवको मस्म करके फ्रि विना ही 
रारीर जगतुमे उसे रहने दिया, एते प्रमुका प्रसन्न होकर कृपा करना 
ुश्षसे वरयोकर कहा जा सकता ह १॥ २ ॥ वरो प्रकारते योगकी 
साधना वरवे; सुनिगण जिस परम गतिक भगवान्‌ हरिते मँगते हए 
सकरुचाते हं बही परम गति त्रिपुरारि रिवजीकी पुरी काडीमं कीट- 
पतग भी पर.जाते ह, यह वेदोपि प्रकट है || ३ ॥ देसे परम उदार 
भगवान्‌ पावृतीपतिको इकर जो लेग दूप्री जगह मोँगने जाते है, 
। उन मूख मोगनेवालंका पेट मठीमोति कमी नही मरता || % ॥ 





| 

| 

| 

| 

[५1 ^ | 

वाव॒रो राबरो लौ । | | ॑ 
॥ 


दानि वड़ो दिन देत द्ये वि, येद्‌-बडार 
3 -यडाद भनी ॥१॥ 

(अ .बरवात विलोकटु, हौ तुम परम सयानीं 1 
इर संपदा देखत, धी-सारदा सिहानी ॥ २ ॥ 


जिनके भाल लिली छिपि मेरी सुखकरी नदी निसानी 

= 9 सयुर 1 
तिन ॒रंकनकौ नाक संवारत, हीं .आयो नकवानी ॥ ३ ॥ 
डल -दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अदुटानी । 
यह अविर सौपिये ओहि, भीख भटी मै जानी ॥ ४ ॥ 
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१७ विनय-पनिका 
मरेम-पसंसा-विनय-अ्यंगज्ुतः सुनि विधिकी यर थानी । 
तुलसी सुदित मदेस मनहिं मन, जगत-मातु सुखुकानी ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-( ब्रह्माजी लोर्गोका भाग्य बदरते-वद्कते हैरान होकर 


पावैतीजीके पास ` जाकर कहने गे ) हे भवानी ! आपके नाथ 
( रिव्रजी ) पागङ हं । सदा देते ही रहते है । जिन लोगोने कमी 
किंसीको दान देकर बदले पानेका कुछ भी अधिकार नही प्राप्त 
किया, रेसे खोगोक) भी बे दे डालते है, जिससे वेदकी मर्यादा टरख्ती 
ह ॥ १॥ आप बड़ी सयानी है, अपने धरकी मखा तो देखिये 
८ यां देते-देते धर खाटी होने लगा है, अनधिकारि्को ) दिवजीकी 
दी इई अपार सम्पत्ति देख-देखकर कमी ओर सरखती भी ८ व्यंगसे ) 
आपकी वड़ाईं कर रही है ॥ २ ॥ जिन रोगोके मस्तकपर मने 
सुखका नामनिशान भी नहीं छिखा था, आपके पति शिवजीवेः पागल- 
पनके कारण उन कंगाखोंके घ्य खरग सजाते-सजाते मेरे नाको दम 
आ गया ॥ ३॥ कहीं भी रहनेको जगह न पाकर दीनता ओर 
दुलियोके दुःख भी दुखी हो रहे हैँ ओर याचकता तो व्याकुल हो 
उदी है ! जोरगोक्षी माग्यलिपि बनानेका यह अधिकार कृपाकर आप 
किंसी दूपस्रेको सौपिये, यै तो इस अधिकारकी अपेक्षा भीख मोँगकर्‌ 
खाना अच्छा समञ्ता हरं ॥ 9 ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीकी प्रेम, प्रशंसा, 
व्रिनय ओर व्यंगसे मरी इई सुन्दर बाणी सुनकर महादेवजी मन-दी- 
मन मुद्रित हए ओर जगजननी पार्वती मुसकराने खगं ॥ ५ ॥ 
राग रामकं 


। \ ` 
जचिये गिरिजापति कासी । जासु मवन अनिमादिक वासी ॥ १ ॥ 


विनय-पत्निका | १८ 
ओढरःदानि द्रवत पुनि थोर 1 सकत न देलि दीन कर जोर ॥२॥ 
छख -संपति,मति-खुगति खुहाई। सकल सुलभ संकर-सेयकाई ॥ २॥ 
गये सरन आरतिक लीनं । निरि निहाल निमिष महँ कौन्दे ॥४॥ 
वलसिवास जाचक जस गावे । विमर भगवति रघुपतिकी पायै ॥५॥ 
मावार्थ-पाव॑तीपति शिवजीसेही याचना करनी चाहिये, जिनका ` 
वर कारी हे ओर अणिमा, गरिमा, महिमा, खधिमा, प्राति, प्राकाम्य, ` | 
रेल ओर वरित् नामक आलें सिद्धय जिनकी दासी है ॥ १ ॥ ` 
रिवजी महाराज जौददानी है, थोडी-सी सेवासे ही परिघर जाते है । 
वह दी्नोको हाय जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, उनकी कामना बहत 
शी पीकर देते ह ॥ २ ॥ शंकरी सेवसे ल, समपि, सुद 
उत्तम गति आदि समी पदां घुम हो जते है ॥ ३ ॥ जो आतुर ` 
जीवर उनकी शरण गये, उन्दे शिवजीने तुरंत अपना य्या थर देखते | 
शी ९ सवको निदा कर्‌ दिया ॥ ४ || भिखारी त॒रसीदास् भी ` | 
| गाता ह, शते भी रामक निर्मड मक्तिकी भीख मिले ] ॥ ५ ॥ | 


| ७ ] 


कस न दीनपर द्रबहु उमावर। दारुन विपति 
स हरन करुनाकर ॥१॥ 
न 1 मरि वेर कस भगेहु छृपिनतर ॥२॥ , 
गुननिधि दिज। होद भस दन्देह सिव पद्‌ निज 


भावराथं-हे उमा-रमण ! आप इस दीनपर दु 
ते कपा नहीं 
करते ? हे र्णाक खानि! आप घोर विप्तियेकि देवा ॥ २ ॥ 
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१९ चिनय-पत्निका 
वेद.पुराण कहते है कि शिवजी वड़े उदार है, फिर मेरे छथि आप 
स्तने अधिक कृपण कते हो गये १ ॥ २॥ युणनिभि नामक ब्रा्मणने 
आपकी कौन-सी भक्ति की यी, जिसपर प्रपतन होकर आपने उते 
अपना कल्याणपद दे दिया ॥ ३ ॥ जिस प्रम गतिको महान्‌ मुनिगण 
भी दकम वतलमते दै, बह आपकी काशीपुरीं कोट-पतंगोको भी 
मरि जाती है ॥ 9 ॥ हे कामारि रिव [हे खामी | तुलसीदासकी भेद- 
सदधि हरणकर उसे श्रीरामके चरर्णोकी भक्ति दीजिये ॥ ५ ॥ 


( ८ 

देव॒ वड दाता वदे, संकर वदे भोरे। 

कयि दूर दुख सवनिके, जिन्ह-जिन्द कर जोरे ॥ १ ॥ 

सया, सुमिरन, पूजिवौ, पात आखत थोर । 

दिये जगत जँ गि सवै, सुख, गज, रथ, घोरे ॥ २ ॥ 

गव यस्त यामेव, म कव्हर न निदोरे। | 

अधिभौतिक्र वाधा भई ते कंकर तोरे॥ ३ ॥ 

वेगि बोछि यङि यरजिये, करतूति , कठोरे । 

वखसी दकि, रूभ्यो चर्है सठ सखाखि सिष्ोरे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे शकर | आप वड़े देवर ई, वड दानी हैँ ओर बडे 
भो ह । जिन-जिन सेगने आपकर सामने हाथ जोड़े, आपने त्रिना 
भेदभावके उन सव्र खोगोकेः दुःख दूर कर दिये ॥ १ ॥ आपकी सेवा, 
स्मरण ओर पूजनम तो थोड-से वेख्पत्र ओर चात्रषि टी काम चठ 
जाता है परन्तु इनके बदलें आप्र हाथी; रय, घोदे ओर्‌ जगते 
जितने सुखके पदां ई, सो सभी दे ठते & ॥ २ ॥ हे बामदेव | 
मँ आपके गब ( काडी ) में रहता है, मैनि कमी आपसे कुछ मोगा 


|. 





 ---- ` - ˆ भने 


बिनय-प्निका २६० 
नही, अव्र आधिभौतिक क्के ख्पमे ये आपके किकर्गण युच्च 
सताने खगे हे ॥ ३ ॥ इसय्यि आप इन कठोर कर्म करनेवार्खको जल्द 
बुखकर्‌ ट दीजिये, म आपकी वलया छता ह, क्योकि ये दुष्ट 
तुखसीदासल्पी त॒खसीकेः पेडको कुचठकर्‌ उसकी जगह दाखोटी 
( सोर ) के पेड टगाना चाहते ह | ¢ ॥ 


[९] 


सिव ! सिव होड प्रसन्न कर दाया । 
कख्नामय उदार कीरति, वलि. जाँ हरहु निज माया ॥ २ ॥ 
जलज-नवयनः, गुन-अयन, मयन-रिपु, महिमा जान न कोई । 
विु तव रपा राम्‌-पद्‌पंकज, सपने भगति न होर ॥ २ ॥ 
,खिख, सुनि, मदुज, दनुज, घुर, भपर जीव जग मादी 
तव पद्‌ विमुख न पार पाव कोड, कलप कोटि चलि जाहीं ॥ ३ ॥ 
ग दून-रिषु-सेवकः देव-देव; त्रिपुरी ॥ 
ध -दिवाकर संकर, सरन सोक-भयदारी ॥ ४ ॥ 
| -मनमानस-मराछः कासीस, मसान-निवासी । 
तुखसिदास हरि-चरनल-कमल-वर, देहु भगति अविनासी ॥ ५ ॥ 


मावार्थ-हे कल्याणरूप रिवजीं ! प्रसन्न होकर दया कीजिये । 


. आप करुणामय ६, आपकी कीतिं सव ओर पी दः > 
॥ इई हे, भ वल्दारी 
जाता द्र कृपापूरवक अपनी माया ॥ १ ॥ आपकेनेन कमल- 


~ 
म 
न व 4: 


8 महिमा जान सकता है ओर न 
व » सतम भी उसकी भक्ति होती हे॥२॥ 
सिद्ध, मुनि, मनुष्य; दैत्य, देवता ओर जगतुमें जितने जीव ह 
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म विनय-पश्चिका 


वे सव आपके चरणे व्रिमुख रहते हए करोड़ों कल्प ब्रीत जानेपर 
भी संसार-सागरका पार नहीं पा सकते ॥ ३ ॥ सर्पं आपके भूषण है, 
दृषणको मारनेवाठे ( ओर सारे दोरपोंको हश्नेवाले ) भगवान्‌ श्रीराम- 
के आप सेत्रक है, आप देवाधिदेव हैः त्रिपुरासुरका संहार करनेवाछे 
ह । हे शंकर | आप मोहरूपी कोहरेका नारा कनेक ष्ि साक्षात्‌ 
सूय है, शरणागत जीरबोका रोक ओर भय हरण कनेवाङे है ॥४॥ 
हे कारीपते ! हे मशाननिवासी !। हे पार्वतीके मनरूपी मानसरेवरमे 
विहार करनेवाले राजहंस ।॥| तुरक्षीदासको श्रीहरिके श्रेष्ठ चरणणकम्लो- 
मे अनपायिनी मक्तिका वरदान दीजिये ॥ ५ ॥ _ “^: 
^^ राग नीशची ~ 2९." 
[९१५३ 
देव, "2 
मोह-तम-तरणि, दर, रद्र, शकर, शरण, हरणः, मम .शोक 
~ -ह्काभिरायं । 
याल-दाशि-भार, सविदा -खोचन-कमठ, काम-सतकोटि- 
लखवण्य-धामं ॥ 
कंवु-कुेदु-कपुर-विग्रह रुचिर, तरुण-रवि-कोटि तचु तेज आ्ाजै। 
भस स्वौग अर्धाग दौलात्मजा, व्याल-चकपाल-मात्् विराजे ॥ २॥ 
मोलिसंकुल जटा-सुकुर विद्युच्छरा, तटिनि-बर-चारिहरि-चरण-पूतं . 
यण कुंडल, ररर कंट, कर्णाकंद्‌" स्थिदानद्‌, वंदेऽवधूतं॥३॥ 
शल्व-दायक-पिनाकासि-कर शच्ु-वन-दहन इव धूमध्यज, 
चृषभ-यानं । 
उथाघ्र-गज-चमे-परिधान, विश्ान-घन, सिद्ध -खुर-सुनि-मचुज- 
सेव्यमानं ॥ 
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विनय-पन्निका २२ 


तांडवित-चत्यपर, डमर डिडिमपरवर, अघयुभ॒ इव भाति 
[| . [) कल्याणराशी 
महाकत्पात ब्रह्मां ड-मंडल-दवन,भवन कैलास,आसीन कारी ॥५॥ 
तल्‌? सवश, यक्षेशा, अच्युतः विभो, विश्व भवदंशसंभव पुरारी । 
व्रह्द्र चंद्राके; वरख्णाभ्नि, चङ मरुत, यम, अचि भवदंधि 
। ॥ 
अकटः, निरुपाधि,निण,निरंजनः 3 कमं-पथमेकभज निर्दिकारं 
अखिखविग्रह उग्ररूप, रिव, भूपसुर, सर्वगत, धाव, सर्वोपकार 
जान-वेराग्य, धन-घमं, कौचल्य खस, खुभग सौभाग्य दिव | 
तद्पि नरमूढ़ आरूढ संसार-पथ, रमत भव विसुख १ ं 
१ 3 वसुख तव पाद्‌ मू ॥ 

नष्टमति, दुष्ट अति, कषट-रत, सेद्‌-गत, दास लु्सी शंभु 
देहि कामारि | भरीराम-पद्‌-पंकजेभक्ति अनवरत 1 5 


। मावाथ-हे रिव | मोहान्धकारका नाश करनेवे ययि आप 


रै सा्ात्‌ सूयं ह । हे हर ! हे खड ! हे शरण्य ! हे डोकामि 
० है 5 ॥ ५.1 
रै जाप मेग शोक हरण कनेवाले है । आपे मस्तकपर द्वितीयाका 
म पा रहा है, आपके वडे-बडे नत्र कमख्के सुमान है | 
९ ष कामदेषके समान सुन्द्ाके मण्डार्‌ है | १॥ आप- 
+ ९८९१८ शश्च, इन्द, चन्रमा ओीर वमूरके समान भवर 
है; केदो मध्याहवेः सकि समान आपके शारीरका तेज ज्ञटमला 
क शरीरम भस्म ख्गी इई है । आये अङ्घमे हिमाचल- 
^ शोमित हो री ह; सोपां ओर नर-कपार्येकी माल 
जापके गकम विराज दही है| २ ॥ 


मस्तकपर विंजीके समान चमकते 
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= (\ 
हए पिङ्गल्वणं जटानूट्का मुकुट है तया मृगवान्‌ श्रीहरिके चरणोसि 
पवन इ गङ्गाजीका ग्र जज शोभित है । कानमे ण्ड हैः कमठ 
हखहर वरिष क्षख्क रहा है; एेसे करुणाकन्द सचिदानन्दखरूपः 
अवधूतवेप भगवान्‌ शिवजीकी मेँ वन्दना करता द्र ॥ ३ ॥ आपके 
करकमर्खमि शूक, बाण, धनुष ओर तख्वार है; रघ्रुरूपी वनको 
भस्म करनेके लि आप अग्निके समान है । वैक आपकी सवारी है| 
वाघ ओर हाथीका चमड़ा आप शरीरम ्पेटे इए है । आप विज्ञान- 
धन है यानी आपवे ज्ञानम कीं कमी अवकाश नहीं है तया आप सिद्ध; 
देव, मुनि, मनुष्य आदिके द्वारा सेवित है ॥ ४ ॥ आप ताण्डव-चत्य 
करते हुए सुन्दर डमरूको डिमडिम.डिमडिम बजाते है, देखनेमें अञ्यमरूप 
प्रतीत शोनेपर भी आप कल्याणकी खानि हैँ । महाप्रय्यके समय 
आप सारे ब्रह्ाण्डको भस्म कर डाठ्ते है, कलस आपका भवन है 
ओर काशीमे आप आसन दख्गाये रहते ह ॥ ५ ॥ आप तत्के 
जाननेवाके र सर्वज्ञ ह यज्ञके खामी हे, विभु ( व्यापक ) ह सदा 
अपने खरूपमें स्थित रहते ह । हे पुरारि ! यह सारा विच आपके 
ही अंशसे उत्पतन है | बह्मा; ₹न्द्; चन्द्र सूरय, वरणः अभि, आठ वदु 
उनचास मरुत ओर यम आपके चरणोंकी पूजा करनेसे ही सर्वाधिकारी 
बने है ॥ ६ ॥ आप कल्मरहित है, उपाधिरहित है, निर्गुण ह, 
निरटेप ह, पलह्य ह । कर्म-पयमें एक ही है, जन्मरहित ओर 
निर्विकार है । सारा तरि आपकी ही मूतिं है, आपका रूप बदा 
उग्र होनेपर भी आप मङ्गल्य है, आप देवताभिः स्वामी ई, 
सर्वग्यापी है, संहारकर्ता होते हए भी सबका उपकार करनेवाठे है ॥७॥ 
हे हिव ! आप जिसपर अयुकूढ होते ह उसको ज्ञानः वैराग्य, धन- 


विनय-पिका २७ 


धर्म कवल्युख ( मोक्ष ) ओर न्दर सौभाग्य आदि सव सहज ही 
पिड जाते हैः तो भीखेद है क्रि मूर्खं मनुम्य आपकी चरणसेवासे 
मुह मोडकर संसारके त्रिकट पथप्र इधर-उधर भटकते फिरते है ॥ ८ ॥ 
हे सम्म ! हे कामारि ॥ मै नषटवुद्धि अत्यन्त दष्ट; कष्टमिं पड़ा 
इआः दुखी त॒रसीदास आपकी शरण आया ह; आप मुञ्च शररमवे 
चरणातिन्दमे एसी अनन्य एवं अटल भक्ति दीजिये जिसमे भेदश्प 
मायाका नारा हो जाय ॥ ९ ॥ 
भैरर्ूप शिवस्तुति 
( ११] 


देच, 
भीषणाकार, भैरव, भयंकर, भूत-्रत-पमथाधिपति,विपवि.हतौ । 


-भूपक माजार, संसार-भव-हरण तारण-तरण ौ 
3 > अभय-क्तो ॥ 
| भतुल य" विपुल विस्तार, विग्रह गौर अमर अति धच 
शिरसि संङुङित-कल-जूट पिगलज्टा, स 
शिहुापगा आप पावन परम, मौलि-माठेव शाभा विचि । 
व राज रजनीरकलःकलाधर, नौमि हर धनद्‌-मिं॥ 
स तन गुण-अयनश्ञान-विश्षान-रूपं । 
? भवन सद्‌ा, चवण कूड, वदनदछवि 
उमर-रार-चाप-कर यान ३ 
नरलोक शोकाकुल, दुल चित, 9 
गरलपानं ॥५॥ 
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२५ विनय-पच्चिक्रा 
भस्म तजु-भूषणं, व्यात्र-चमोम्बरं, उरग-नर-मोलि उर माकधारी। 
डाकिनी, दाकिनीः खेचरं, भूचरं यंत्र-मंज-भंजन, भ्रयल 
कटमपारी ॥६॥ 

काल-अतिकाक, कलिक्राङ, व्यालादि-खग, चिपुर-मदंन, भीम कमं 
भारी । 


सकल छोकान्त-कट्पान्तदयल््म्ररृत दिग्गजाव्यक्त-गुण नरत्यकासी ॥ 
पाप-संताप-घनथोर संखति दीन, श्रमत जग योनि नहिं कोपि घाता । 
पाहि भैरव-रूप राम-रूपी सुद्र, यंधु, गुर, जनक, जननी, विधाता ॥ 
यस्य गुण-गण गणति विमल मति शारदे, निगम नारद-प्रमुख 
ब्रह्मचारी । 

दोप, सर्वेरा, आसीन आनंदवन, दास तुखुसी प्रणत-व्रासहारी ॥९॥ 
माग्र्थ-हे भीषणमूर्तिं भैर ! आप भयङ्कर है । भूत, प्रत ओर 
गणोकि खामी है । विपत्तियोके हरण करनेवाले हैँ । मोहरूपी चूके 
चये आप विव है; जन्म-मरणखूप संसारके भयको दूर कटनेवाठे 
ह; सबको तारनेवाले, खयं सुक्तरूप ओर सव्रको अमय करनेवराके 
हैँ ॥ १॥ आपका बङ अतुख्नीय है तया अति विशार शारीर 
गौरवर्ण, निर्मल, उञ्ल ओर शेषनागकी-सी कान्तिव्राला है | सिरपर 
सुन्दर पीक रंगका सौ करोड़ विजख्योके समान आमावाखा जयजूट 
ओभित हयो रहा है ॥ २ ॥ मस्तकपर मालाकी तरह विचित्र योभावाडी 
परम पवित्र जखमयी देवनदी गङ्गा विराजमान ह । घुन्दर खलाटपर 
चन्द्रमाकी कमनीय कडा शोमा दे रही है, एेसे कुवेरके मित्र शिवजी- 
को भँ नमस्कार करता दँ ॥ ३ ॥ चन्द्रमा, अग्नि ओर सूर्यं आपके 
नेत्र ह; आप कामदेवका दमन करनेवाङे है, गुणक्रि भण्डार ओर 





विनय-पन्निका र्द 


हान. वहानरप है । पावरतीके साथ आप विहार करते है ओर सदा 
ही पवतराज कैश्च आपका भवन ह | आपके कानमिं कुण्डल दै 
ठ आपकर युवक इृ्दरता अनुपम है ॥ || आप शख, तखव्रार 
8 भाव ह आपके हामि डमरू, वाण ओर धनुष 

। छ आपकी सतरारी है ओर आप करुणाके खजाने है । आपकी 
करणाका इतीमे पता ठता है कि आप समदते निकले इए भयानक 


अजेय विषकी जालासे देवता, राक्षस ओर मनुष्यरोकको जक्ता . । 


र आ शोके व्यकुर देखकर करुणावें वरा होकर्‌ उसे खयं पी 
१ ॥ ५ ॥ भ्म आपके शरीतका भूपण है, आप वाव धारण 
र छ | आपने संगि ओर नरमुण्डोकी माल हृदयपर धारण 
व १० राकिनी, सेच, ( आकादामे विचरनेवाढी 
8 भवर ( ध्वीपर व्रिचरनेवाे भूत-प्रेत आदि ) तथा 

५ आप नार करनेवाले है | प्रवल पापांको परखभरमे नष्ट 


आप्र गुणातीत होकर चत्य वरते ल 
थ ए करते 3 ॥ ७ ॥ इस ण पूरण 
क ग स । हे मए्वरूप ! हे रामख्यी र ॥ 
॥ ८ ॥ जिनके गुणका त च 1 र मीर 
बहन्ञानी तया दोपजी सदा गान कत्ते है, 1 
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२७ विनय-पननिका 


कहते है, बे भक्तोको अभय प्रदान करनेवाठे सूर्य्वर शिवजी 
आनन्दवन काडीमे विशजमान ह ॥ ९ ॥ 

[ १२) 
सदा- क 
शंकर, रध्द्‌, सजननानंद्‌द्‌, शल-कन्या-वर, परमरम्यं । 
काम-मद-मोचनं, तामरस -खोचनं, बामदेवं भजे भावगम्यं ॥ १ ॥ 
कंयु-कुदे वु-कपूर-गौरं शिवं, खंदरं, सच्िदानंदकंदं । 


, , सिद्ध-सनक्रावि-योगीद्र-शदारका, विष्णु-विधि-वन्य चरणारविदं ॥ 
अह्म-कुल-बल्छभं,खुरुभमतिदुकभं, विकरवे्ं, विसँ, वेदपारं। 


नौमि करुणाक्ररः, गरल-गंगाधरं, निर्दे, निशं, निर्विकारं ॥ ३ ॥ 
कालकालं, कलातीतमजरं, दरं, फठिन-कलिकाल-कानन दायं ॥ 
तश्षमस्लान-पाथोधि-घरसंभवं, स्वगं, सकंसौभाग्यमूटं । 
प्रचुर-भव-भंजनं, प्रणत -जन-रंजनं"दास तुलसी शरण साकं ॥ 
सावार्थ-कल्याणकारी, कल्याणक्रे दाता, संतजरनोको आनन्द 
देनेवाले, हिमाचख्कन्या पारवतीके पति; परम रमणीय, कामदेवके 
घमण्डको चूर्णं कनेवाले कमखनेत्र, मक्त प्रात होनेवारे महादेवका 
मै भजन करता द्र ॥ १ ॥ जिनका शरीर शह, दुन्द, चन्दर ओर 
कपूरके समान चिकना, कोम, शीत, सेत ओर्‌ घुगन्धित ह; 
जो कल्याण्यः खुन्दर ओर सचिदानन्दकन्द हं । सिद्धः सनकः 
सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, योगराज; देवता, वि्णु ओर ब्रह्मा जिनके 
चरणारविन्दकी बन्दना किया करते ह ॥ २ ॥ जिनको ब्रा्र्णोका कुट 
प्रिय है; जो संतांको सुखम ओर दुजंनाको दुर्खम ह; जिनका वेष 


ककव परक च 





क 


विनयपत्रिका २८ 


बड़ा व्िकरा है; जो भ्रमु है ओर बेदोते अतीत है, जो करुणाकी 
६ गएको ( करे ) ओर गङ्गाको ( मस्तकपर ) धारण 
है से निमङ निर्गुण ओर निर्विकार शिवजीको 

नमस्कार तता द ॥ २ ॥ जो लोकोके खामी, शोक ओर शूको 
1  त्रिश्ूढधारी तया महान्‌ मोहान्धकारको नादा करने- 
प ष्य £ । जो काठके भी का है, कालातीत है, अजर है, 
भनस्ूप संसारको हेवा ओर कठिन कटिकाटलूपी वनको 


६ अग्नि हँ ॥ ४ ॥ यह तुरसीदास उन तत्ववेत्ता, अज्ञान- ` । 


ख्पा (= (४ सवान्तर्यामी 
ध ४ स्यि अगस्त्यल्प, ) सव प्रकारके 
श य जन्म-मरणख्य अपार संसारका नाच करनेवाले, 
इख देनेवाले, सदा सानु शिबजीकी शरण है॥५५॥ 
राग वसन्त 
श . [१३] 
ज ध । कट्याण-भसिल-अ्द्‌ कामघेलु ॥१॥ 
ए । । ससार-सार, भुजगेन्द्र-हार ॥२॥ 
अ स न ् । निन, ुननायक, निराकार ॥३॥ 
। । अर्हेकार निहार-उदित दिनेस ॥४॥ 
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२९ विनय-पनिकरा 
के चरणकमख्की रजका सेवन करो ॥ १ ॥ बे शिवजी कपूरके समान 
गीर्णं है, करुणा करनेमे वड़े उदार है, इस अनात्मखूप असार 
संसारम आत्मरूप सार.तत् है, स्पोके राजा बासुकिकरा हार पहने 
रहते ह ॥ २ ॥ वे सुखकी जन्म-भूमि हं-समस्त सुख उन सुखरूपसे 
ही निकलठ्ते है, उनकी अपार महिमा है, वे तीनों गुणोंसे अतीत है, 
सब प्रकारके दिव्य गुणाके खामी है, वस्तुतः उनका कोर आकार नहीं 
है ॥ ३ ॥ उनके तीन नेत्र है, वे मदनका मदन करनेवाञे महेश्वर 
अहंकाररूप कोहरे खयि उदय इए सूर्यं है ॥ ४ ॥ उनके मस्तकपर्‌ 
सुन्दर बाढ चन्द्रमा शोभित है, वे तीनां लोकोका शोक हरण करनेवाले 
तथा गणक राजा हँ ॥ ५ ॥ बिधाताने जिनके मस्तकपर अच्छी गतिका 


, कोई योग ही नदीं टिखा, काशीनाथ कपाट शिवजी उनकी गति है 


शिवजीकी कृपासे वे भ सुगति पा जाते ह ॥ ६ ॥ श्रीशङ्कर समान 
उपकारी संसारम दूसरा कौन है, जिन्होंने व्रिपकी अासखसे जक्ते हए देव- 
दानवोको बचानेके स्यि खयं त्रिष पी खिया ॥ ७ ॥ अनेक करल्पोतक 
कितने ह्वी उपाय क्यं न किये जार्यै, रिवजीकी कृपा विना संसारके 
असटी खरूपका ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ तुटसीदास कहते 
हैँ कि हे विज्ञाने धाम पार्वती-रमण राङ्कर ! आप दही मेरे भयको 
दूर करनेवाकते ह ॥ ९ ॥ 
| १४] 

देखो देखो, यन वन्यो आजु उमाकंत । मानां देखन तुमहिं आं 

रितु वसंत ॥ १ ॥ 


जचु तुदति च॑पक-कुरखुम-माख। वर वसन नीख नूतन तमा ॥२॥ 
कट वटि जंघ, पद्‌ कमठ खल । खचत कटि केदरि, गति मरार ॥ 


विनय-पधिका २० 


। 
| | 
अपन भसख्न वहु विव्रिध रंग 1 नू पुट किनि कस्व विहग ॥४॥ 1 
साज । श्रीफल कुच, कंचुकरिठता-जाल ॥ ¦ 
» कच मधुप शंज। छोचन विसालनव नीर कंज ॥६॥ | 
क वचन चरित यर बहि कीर । सित सुमन दास, टीला समीर ॥ | 
स भयास दु सष ुजान । उर बसि प्रपंच रचे पंचवान॥८॥ 1 
भम-फद्‌ काम । जेहि हदय वसह खुखरासि राम ॥ 

| 


६ आवा देहे शिवजी । आज आप बन बन गये कै । आप- 
1 सित श्रीपार्वतीजी मानो बधन्त ऋतु वनकर आपको 
आवी है ॥ १ ॥ आपके शरीरकी कान्ति मानो चम्पके की 
^ माल हे, नीडे तमा (> 
९ व्ल | न्न तमाल-पत्र है || २ ॥ चन्दर जंघा 
य ५ चरण लल कमछ है, पतटी कमर्‌ सिंहकी ओर 
4 ध सूचना दे रही है ॥ ३ | गहने अनेक रगकिं | 
श € नूर (वजन ) ओर कणी ( करनी ) पदयो 
( रम है ॥ ४ ॥ हाय मौढसिरी ओर आमके पतते ह सतन 
1 छ्ताओका जा है ॥| ५, | सुख कमल ओर 
इए मरि है, व्रिशाठ नत्र नवीन नीर कमल्वी पखषध्य 
४ ॥ मधुर भ्न कीयङ तथा सुनद्र चस्ति मोः ओर तोते है 
सफेद रक ओर्‌ टीट | 
स 0 लला गन्ध समीर्‌ है ॥ ७ | 
६कि हे परमङञानी शिवजी ‹ यह कामदेव भेर इद्य- 


| 
पकर वा ्रपशचरचता है || ८ | इस कामी भरमम सीको काट 


डाथ्ये, जि 
ससे सुखलल्प श्रीराम मर इयम सदा निवास करे || ९॥ 


+ 
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२१ विनय-पत्चिका 
देवी-स्तुति | 


राग मार 


[ १५] 


दुह दोपःदुख द्खनि, करु देवि दाया । 

विश्य-ूल्ाऽसि, जन-सादुक्टाऽसि, कर श्ूधारिणि महामूल- 
माया ॥ १॥ 

तडित गभा्ग सवोज्ग न्द्र सतः दिव्य पट भव्य भूयण विराजं । 
वालग्रग-मंजुखंजन-विखोचनिः चन्द्रवग्रनि छखि कोटि रतिमार 
छाज ॥ २॥ 

रूप-खुख-शीख-सीमाऽसिः, भीमाऽसि, रामाऽसि, वामाऽखि 
चर युद्धि वानी 1 
छमुख-देरम्ब-अंवासि,जगदंविकेशशंयु-जायासि जय जय भवानी ॥ 
चंड-भुजदंड-खंडनि, विदंडनि महिष, सुड-मद-मंग कर भंग तोरे । 
दंभ निभ कुम्भीद्ारण-केशरिणि, क्रोध-वारीदा अरि-छंद वोरे ॥ 
निगम-आगम-अगम गुर्वि ! तव गुन-कथनः, उर्विधर करत 
जेहि सदसजीहा 


दे मा, मोदि पन प्रेम यद नेम निज, राम ॒घनदयाम तुखसी 


पपीहा ॥ ५ ॥. 

भावार्थ-हे देवि ! त॒म दुःसह दोष ओर दुःखोको दमन कले- 
वाटी हो, मुञ्जपर दया करो । तुम विं ध-तरहमाण्डकी मूढ ( उत्पत्ति- 
स्थान ) शे, भर्तोपर सदा अनुकूल रहती हो, दु्दट्नके यिय 
हाये रिच धारण क्रिये हो ओर सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाटी मूड 
( अव्याकृत ) प्रकृति हो ॥ १ ॥ तुम्हारे सुन्दर शरीरके समस्त अङ्गम 





* +न 


विनय-पतिका र 


विजटी-सी चमक रही है, उनपर दिव्य वज्ञ ओर सुन्दर आमूषण 
शोभित हो रहे ह । तारे नत्र मृगछीने ओर खल्लनके नेत्रोके 
समान सुन्द्र ह, मुल चन्द्रमाके समान है, तगह देखकर करोड़ों रति 
ओर कामदेव खनित होते है ॥ २ ॥ तुभ रूप, सुख ओर शीख्की 
सीमा हो; दुक च्वि तुम भयानक रूप धारण कनेवाडी हो | 
१ समी, तष पार्वती ओर तुम्रं श्रेष्ठ सुद्धिवाडी सरखती हो । 
क ¦ तम खामिकातिकेय ओर गेराजीकी माता हो ओर 

गृहिणी हो; हे भवानी ! तु्हारी जय हो, जय हो ॥ ३ ॥ 
स दानवके सुजदण्डोका खण्डन वनेवा ओर महिषादुरको 

शेः पण्ड दानवके घमण्डका नारा कर्‌ तु्दीने उसके 
अगे तदग तोड़ हं । ंम-निशुमल्यी मतवाछे हापि्यके छ्यि तुम 
रणम सिंहिनी ६ 1 तमने अपने क्रोधल्पी समुमे शत्रुभकि दठ- 
केदङ इवो दिये € ॥ ४ ॥ वेद्‌, शा ओर सदस जीमवाले देषजी 
न ¶्तु उसका पार्‌ पाना उनके लिय वडा 
कालिन है । हे माता | स्च तटसीदासको श्रीरामजीमे वैसा ही ग्रण 
भम ओर नेम दो, जैसा चातकका स्याम मेषमे होता है ॥ ५ । 


राग रामकरटी {4 निता त 
[ १६ रिम 


[त 7 1 7 क 1) 


| 1 
व क 1 श । त 7 त क क १ क व 1 शा च. 





इरि दापित, ° चन्र द 
लापतिमिस्तपरि री चदि 





॥ १॥ 
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| २ | कलयमन 
। चम, चमं कर पाण, शूल-रेख-धुपवाणः 
। धरणि, दनि दानव-दलः, रण-करालिक्रा । 
। पूतना-पिदाच-रेत.डाकिनि-दाकिनि-समेत, 
भूत-अह-वेता-खग-्ुगालि-जालिका ॥ २॥ 
| जय मदेशा-भामिनीः अनेक-रूप-नामिनीः 
| समस्त-खोक-खामिनीः दिमदयोल-चाखिका । 
। रघुपति-पद परम प्रेमः तुखसी यह अचख नेम, 
| देह प्रसन्न पाहि धरणत-पाछिका ॥ ६॥ 
भावार्थ-हे जगत्की माता | हे देवरं ॥ तुम्हारी जय हो, जय 
| हो । देवता, मनुष्य, सुनि ओर असुर सभी तुम्हारी सेवा वरते हं । 
। तुम भोग ओर मोक्ष दोर्नोकी ही देनेवाटी हो । मर्तोका भय दूर 
| करनेके वि तुम काटिक्रा हो । कल्याण, सुख ओर सिद्धिर्योवी 
। सथान हो । तुम्हारा सुन्दर सुख परणिमाके चन्द्रे सदश है । त॒म 
| आध्याममिक, आभिभोतिक ओर आधिदैग्रिक तापरूपी अन्धकारक 
| नाद करनेके व्यि मध्याहके तरुण सूर्यकी किरण-माद्म हो ॥ १ ॥ 
। तुम्हारे शरीरपर क्वच दहै । त॒म ॒हारथोमिं दारतट्वार, 
| (2 संगी ओर धनुष-बाण च्यि इए हयो | दानवोकि 
दख्का संहार कःनेवाढी होः रणम व्रिकराङ ङ्प धारण 
कर ऊती हो । तुम पूतना, पिशाचः प्रेत ओर डाविनी-शाकिनियकि , 
सहित भूत, प्रह जर वेतालरूपी पक्षी ओर मृगाके समूहकोो पकडने- 
के ण्य जाटरूप हो ॥ २ ॥ हे शिवे ! तुम्हारी जय हो । तुम्हारे 
अनेक खूप ओर नाम है । तुम समस्त संसारी खामिनी ओर्‌ 
हिमाचठ्की कल्या हो । हे शरणागतकी रक्षा करनेवाटी ! 
वि० प० ३-- 
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विनय-पन्निका मे 


तुसीदास शरीरघुनाथजीके चर्णोमे परम त्रम ओर अचर नेम 
चाहता हं, सो प्रसन्न होकर सुच दो ओर मेरी रक्षा करो॥ ३॥ 


गङ्खा-स्तुति ५ 
राग रामकला 


। १७ ] 


| 
। 
। 
जय जय भगीरथनन्दिनिं, सुनि-चय-चकोर-चन्दिनि, । 
¦ नर-नाग-यिबुध-वन्दिनिः जय जह-वालिका । । 
० ई्स-सीसपर विभासि, | 
थगप्लि, पुन्यरासि, पाप-छाटखिका॥१॥ ` 
विमख विपुल वहसि वारि, सीतढ भरयताप-दारि, 
मयर वर विभंगतर तरंग-मालिका। 
पुरजन पूजोपहारः सोभित ससि धवार, 
भजन  भव-भार, भक्ति-करपथालिका ॥ २॥ 
निज तरवासी विंग जल-थल-चर पसु-पतंग, | 
"कीटः जरि तापस सव सरिस पालिका । | 
तख्सी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंस-चीरः | 
विचरत मति देहि मोद-महिप-काटिका ॥ ३ ॥ | 


भावार्थे भगीरथनन्दिनी ! तुम्हारी जय हो, जय हो | तुम 
सुनियोके समृहल्यी चक्रोरेके टिमि चन्द्िकार्प हो । मनुष्य, नाग 
ओर देव तमडाी नदना कते है । हे जहनुकी पुत्री ! तारी 
जय हो | तुम णान विवे एकमे उन्‌ द हो; ते उन ई हो; शिच जीके 
मस्तक शोमा पाती हो; खग, मूमि ओर प्राता इन तीन 
सि तीन भ्राररोमं होवा वत वहती हो 1 पर्पोकी रादि ओर 
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| १५ विनयपत्रिका 
पार्पोको धोनेवाटी हयो | १ ॥ तुम अगाध निर्मङ जल्क्रो धारण विपये हो, 
वृह जल शीत ओर तीनों ता्पोका हरनेवाढा है । तुम सुन्दर भवर 
| 





अर अत्‌ चच्ट तट््गाः षि भीभो 


पूजाके समय जो सामग्रियां भेट चढ़ाथी द्वै उनते तुम्हारी चन्द्रमाके 
समान धवङ धारा शोमित हो रही द । बह धारा संसारके जन्म-मरण 
रूप मारको नाश करनेवाखी तथा मक्तिरूमी कत्यदृक्षकी रक्षाके 
¦ च्य धाल्हारूप है ॥ २ ॥ तुम अपने तीरपर रहनेवाढे पक्षी, जखचर्‌, 
| थटचर्‌, पञ्च; पतंग, कीट ओर जदयधारी तप्ी आदि सबका 
। समानभावसे पाठन करती हो। हे मोहर्पी महिपाघुरको मारनेके यि 
| कालिक्ररूप गङ्गाजी । मुञ्च त॒र्सीदासको रेसी बुद्धि दो किः जिसे 
| वह श्रीरघुनायजीका स्मरण करता इ आ तुम्हारे तीए्पर विचरा करे ॥२॥ 
। 
| 
| 
| 


| १८ | 


जयति जय सखरसरी जगदसिल-पावनी । 
विष्णु-पव्कंज-मकरंद _ इब अस्तुबर वहसि, 

दुख दहसिः अधबरृल्द्‌-विद्राविनी ॥ १॥ 
मिलित जलपात्न-अज्ञ युक्त -दस्चिरणरजः, 

विरज-वर-वारि __ शिपुरारि शिर-धामिनी । 

-कन्या धन्यः पुण्यङृत खगर-सुतः 

भूधरद्रीणि-विदरणि वहुनामिन ॥ २॥ 
यक्ष, गंधव, मुनिः किन्नयेरग, दचुज्ञ, 

मुज मजि सखरृत-पुंज युत-फामिनी । 
खगं-सोपान, विघान-घानप्रदे, 

मोह-मद्‌-मद्न-पाथोज-दिमयामिनी ॥३॥ 





-0. ८1111511 8118/81 \/2181188| (06101. 0111280 0 6681001 


„ अ 
। 


विनय-पतिका ३६ 


हरित गंभीर वानीर दु तीर्वरः 
मध्य धारा विशादः चिश्व अभिरामिनी। 


जयुः 
सदस सीसावली स्नोत सुर-खामिनी ॥ ४॥ 
अमित-महिमा, अमितरूप, भूपावद्धीं 


| 

| 

| 
सुङ्ट-मनिवंद्य चैस्येक  पथगामिनी। | 

देहि रघुवीर-पद्‌-भीति निरभैर , । 
दासतुख्सी व्रासहरणि भवभामिनी ॥ ५.॥ । 
मावारथ-हे गङ्गाजी । तुष्डारी जय हो, जय हो | तुम सम्पूणं | 
संसाएको पवित्र कलेवाडी हो । विष्णमगवानूके_ चरण-कमख्के । 
मकल्द्रखवे सुमान सुन्द्र जर धाः धारण कनेबाटी हो । दुःखोको । 
मर करनेवाटी ओर्‌ पापोकि समूहका नारा करनेवारी हो ॥ १ ॥ | 
भगवान्‌की च्रणरजसे मिथित्‌ तम्हारा निर्भर सुन्द्र जख ब्रह्माजीके । 
कण्डे मर रहता है, तम्‌ शिवजीवे गसवप रहनेवाठी हो.। हे । 
-जाहववी । तुम्हं धन्य है | तुमने सगरके साठ हजार पुत्रोंका उद्वार । 
कर्‌ दिया । तुम परतोकी वन्दरारजको विदीर्ण करनेबाी हो । तुम्हारे । 
अनेक नाम्‌ है ॥ २ ॥ जो यक, ग्ध्व, सुति, विनर, नाग, दैत्य“ 
ओर मलुष्य अपनी निरयोसहित तुम्हारे जल्मे खान कते हैँ वे | 


अनन्त पुण्योकरि मागी हो जाते ह | तुम_खगेकी निसेनी हो ओर 
न विन प्रदान कवाट हो । मोह, मद्‌ ओर" कामरूपी कमल 
| 





क नारः छव तम दिशि श्त रात दो ॥ ३ ॥ तुर नो, 
इन्द्‌ तीरेपर हरे ओर घने तीरोपर हरे ओर घने यतक दृक्ष छ ह ओर उनके बीच 
संसारके सुख पर्चानेवाी तुग्हारी विशाख निर्म 5 सा अही वह 
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द चिनय-पन्निका 
ट य्‌ एेसा सुनद्र दृश्य ¦ सा ट्य हौ मानो नीठे रगके पल्गपर सहस्र 
। हे देवता्भकी खामिनी ! तुम्हारे हजारो 
सोते शेषजीकी फनावटी-जैसे शोभित हो रहे हैँ ॥ ४ ॥ तुम्हारी 
असीम महिमा है, अगणित रूपु है, राजार्ओंकी सुकुटमणियोसि तुम्‌ 
बृन्दनीय्‌ हो । हे तीनों मागेसि जनेवाटी [हे शिवगप्रिये | हे.भव- 
अय-हारिणी जननी !॥ मुञ्च तुरसीदाक्तको श्रीरघुनायजीके चरणामिं 
अनन्य ग्रम्‌ दरो ॥ ५ ॥ 





| 
[ १९] 
हरनि पाप नविध ताप सुमिरत सखुरसरित। 

| विरखति महि कल्प-वेलि सुद-मनोरथ-फरित ॥ १ ॥ 
| . सोहत ससि धवल धार उउधा-खटलिल-भरित । 
| विमलतर तरंग सत रधुयरके-से चरित ॥ २ ॥ 
| तो विल्ु जगदंव गंग कलिनज्जुग का करित? 
| घोर भव-अपारखिधु तुलसी किमि तरित ॥३॥ 
| मरावार्थ-हे गङ्गाजी ! स्मरण करते हयी तुम पर्प ओर दैहिकः, 
| दैविक, भीतिक--ईन तीनां तापांको हर क्ती हो । आनन्द ओर 

मरनःकपनाभके-पनि दी हई वल्यल्ताके सुदृश तुम धरथवीप्र 
| (य ॥ १ ॥ अमृते समान मधुर एवं भरृत्युसे 
छदानेवाले जल्ते भरी इर तम्हारी चन्द्रमा सद्रश धव धारा 
शोधा पा रही है । उसमे निर्म रामचरित्रके समान अत्यन्त निर्म 
तरङ्गे उठ री £ ॥ २ ॥ दे-यगज्ववी गङ्काजी | तुम न होती तो 
पता नहीं कलियुग क्या-क्या अनयं कता ओर यह तुरसीदास घोर 
-अपार संसार-सागरसे कैसे तरता ? ॥ ३ ॥ 
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विनय-पञिका ३८ 


[२० | 

रेख-सीस वससि, धिपथ कससि, नभ-पताल-घरनि । ` 

खरनर-मुनि-नाग-सिद्ध-खजन मंगख-करनि ॥ १॥ 

देखत दुख -दोप-दुरित-दाद-दारिव्‌-दरनि । 

सगरखुवन सोसति-खमनि, जखनिधि जल भरनि ॥ २॥ 

महिमाक्री अवधि करसि यहु विधि-हरि.हरनि । 

चरली कख यानि विमर, विमल यारि बरनि ॥ ३॥ 

मावाथ-हे गङ्गाजी ! तुम रिवजीके सिरर व्रिराजती द्यो) 
आकारा; पता ओर पृथी -इन तीनों मापे बहती इई शोभायमान 
होती हो । देवता, मनुष्य, सुनि, नाग, तिद्ध ओर सजर्नोका तुम 
कल्याण कती हो ॥ १ ॥ तुम देखते ही दुःखः दोष, पाप, ताप 
जीर दद्छिताका नाच कर देती हो । तुमने सगरके साठ हजार 

यम-यातनामे चुडा रिया । जटनिधि समुद्रमं तुम सदा जढ 
भा कती हो ॥ २. ॥ ब्रहमाके कमण्डलु रहवर्‌, विष्णुके चरणते 
निकला ओर रिवजीके मकप विराजकर्‌ तीन तीरनोकी महिमा 
रा एकी दै । हे गङ्गाजी ! जैसा तु्हारा निर्मल पापनाशकं जऊ 
स वाणीको भी वैसी ही निर्मठ बना दो, जिससे वह 

एमचरितका गान कद्‌ सके | ३ ॥ 
यश्रना-स्तुति 
राग व्रिदाव्रक 
| २१) 
त ज्यां छागी वाढ्न । 
उरुत-छभट कलि-भूपदि, निद्रि खे यहु कादृन ॥ १ 


न ाकााकात कााा कात ा कक  ा ाकाक्कभ अ कका कका क ऊ ाकककाका क्कन्काकााताा क्का कुता तक व क क 


छ ` कतत कन क ` क ऊक चक कक क कक क "काका क्रक का 
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३९ विनय-पनरिका 
जया ज्य जल मलीन त्यो स्या जमगन सुख मलीन खै आद्‌ न। 
तुखसिद्ास जगद जवास ज्यां अनघमेध द्छो डाद्न ॥ २॥ 
मावार्थ-यमुनाजी अ्य.ज्यो यढने ठगी, त्यया पुण्यरूपी 
योद्धगण_वख्ुगरूपी राजाका निरादर काते इए-उघ् चिकराडने -- 
छग ॥ १ ॥ वरसातमे यमुनाजीका जर वकर ज्यो यों मैला होने 
गा, स्यो त्यों यमदूता का मुख भी काला । होता गथा । अन्तमं उन्हे कोर 
भी आसरा नहीं रहा, अब वे किसको यमटोकमें ङे जाये ? तुर्सीदास 
कते ह कि यमुना जीके बढते ही पुण्यशूपी मेने संसारके पापरूपी 
जवासेको जव्धक्रर-भस्म-क्ट डाला ॥ २ ॥ 


कासी-स्तुति 

राग मैत 

[२२ 
सेय सदित सनेद देह भरि, कामधेनु कछ कासी । 
समनि  सोक्र-संताप-पाप-दज्ञ सकल-छुमंगल-रासी ॥ १ ॥ 
मरजावाए चरँ ओोर चरनवर, सेवत खुरुर-वासी । 
तीरथ सव खभ अंग रोम लिवख्िग अमित अविनासी ॥ २ ॥ 
अंसरपन पेन भल, थन फल, वच्छ वेदर-विखासी । 
| === वर्ना विभाति जनु, त्टूम खसखति सरिताऽसी ॥ ३ ॥ 
दृडपानि भैरव विपान मलख्चि-खखगन-भयद्‌ा-सी । 
लोटदिनेख चिट्योचन लोचन, करनधं धंटा-सी ॥ ४॥ 
अनिकर्णिका यदन-सखि खुंदर, खुरसरि-खल सुखमा-सी 1 
सखारथ परमारथ परिपूरन, पंचकोसि महिमा-सी ॥ ५॥ 


> 91 0 १ | 
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विनय-पधिका † (1. 
चिखनाथ पाटक कृपालुचित, खाटति नित गिरिजा-सी । 





सिद्धि, सची, सारद्‌ पूजहिं मन जोगवति रहति रमा-सी॥ ६॥ ` 


पचाच्छरो शनः मुद्‌ माघवः, गव्य सुपंचनद्‌ा-सी। 
रह -जाव-सम रामनाम जुग, आखर विख विकासी ॥ ७ ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि, मरत जीवगन घासी । 
खत परमपद्‌ परय पावन, जेहि चहत प्रपच~उदासी ॥ ८ ॥ 
कदत पुरान स्वी केखव निज कर-करतृति कल(-सी । 


| चलसी यसि हरपुरी राम जपु, जो.भयो चह सुपासी ॥ ९ ॥ 


यावाथ-इस कटिनुगमे कारीरपी कामधेनुका प्रेमसहित 

जीवनमर्‌ सेवन _करना चाहिये । यह शोक, सन्ताप, पाप ओर 
रोगका नारा कनारी तथा सव प्रकारके कल्याणोकी खानि है ॥१॥ 
वाशी चारं ओर्की सीमा इस कामधेनुके सुन्दर चरण है । 
खगवासी देवता इसके चरकी सेवा करते ६ । यह्के सव तीर्थ 
सान इसके छम अङ्ग है ओर नाशरदित अगणित रिव्रटिङ्ग इसके 
रोम दै ॥२॥ अन्तगृही ( काका मध्यभाग ) इस कामधेनुकरा रेन # 
( गदी ) ह । अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारां फल इसके चार थन 
त रात रखनेवारे आस्तिक खोग इसके वड है- 
न १ ही इसमें निवात कनेसे मुक्तिरपी अप्रतमय दूष 

1 2; चुन्द कणा नदी इसकी गल-कवख्वे समान रोमा 
बदरा रदी है जीर असी नामव नदी पृक रूपमे शोभित हो 
ै॥ ३॥ दण्डधारी मैत्र इसके सीव दै, पापम मन स 
धको उन सौगोमि यह सदा डरती स सव चन ती ह । सो ( ण ) हं । सदं ( 

+ पनो$ उपरा माग निष बून मतद्चत्रः < 


¬ -0. ॥\॥(1111<511॥ ©118\//80 \/8/8185। (0661100. 14111260 0 6810401 


` चद्‌ 


| 
| 
| 


४१ चिनय-पन्निका 


| 
| 
। . ओर त्रिखोचन (एक तीर्थं ) इसके नेत्र हैँ ओर कर्णधण्य नामक 
| तीर्थं इसके गलका घण्ट है ॥ ४ ॥ मणिकरिका इसका चन्द्माके 
| समान सुन्दर मुख ह, गङ्गाजीसे मिख्नेवाटा पाप-ताप-नाश्पी सुख 
| इसी शोभा है । भोग ओर मोक्षरूपी खुखोसे परणं पञ्चकोसीकी 
। पच्छिमा ही इसकी महिमा हं ॥ ५ ॥ दयाटुह्दय व्रि्चनाथजी इस 
| कामघेनुका पाठन-पोषण करते है ओर पार्वती-सरीखी स्नेहमयी 
| जगजननी इसपर सदा प्यार करती रहती है; आलें सिद्धि्थौ, 
सरखती ओर इन्द्राणी शची इसका पूजन करती है; जगत्‌का 
पाटन करनेबाटी छमी-सरीखी इसका रुख देखती रहती ह ॥ ६ ॥ 
ध्नमः रिवाय' यह पञ्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पाँच प्राण है । मगवान्‌ 
। विन्दुमाधव ही आनन्द है । पञ्चनदी ( पञ्गङ्गा ) तीरथ ही इसके 
प्य # है । यद्य संसारको प्रकट करनेत्राले रामनामके दो अक्षर 
| (रकारः ओर “मक्रारः इसके अपिष्ठाता, अ्रञ्म ओर जीव ह ॥ ७ ॥ 
यँ मेले जीर्वोका सव सुकर्म ओर कुकर्मरूपी घास यह चर्‌ 
। जाती है, जिससे उनको बही परमपदरूपी पवित्र दूध मिक्ता है, 
| निसको संसारके विरक्त महात्मागण चाहा करते ह ॥ ८ ॥ पुरा्णोमें 
ड्ल है कि भगवान्‌ विण्णुने सम्पूणं कडा ठगाकर्‌ अपने हायासे 
। ५ सन < ^ 
इसकी रचना की है । हे तुरसीदास । यदि तु. सुखी होना चाहता 
है तो काशी रहकर श्रीरामनाम जपा कर्‌ ॥ ९ ॥ 
चित्रहूट-स्तुति 
राग वसन्त 
[ २३ | 
(~ सोच-विमोचन चित्रकूट । कल्िदरनः करन कल्यान शट ॥१॥ 
% दूष ददी, घी, गोबर ओर गोमूञर । 
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विनय-पञ्िको ४२ 


` चि भवनि हानि भलवाल । कानन प्रिचिष्, वारी चिखाल।॥ २॥ ` 
1 मंदाकिनि-मःलिनि सद्रा सच । वर वारिःविपम नर-नरि नीच॥ ३॥ 
साजा उुद्ग, भूखह-छुपात । निरद्चर मधुवर, सृदु मलय वात 1५। 
उकःपिकःम युकरःमुनिवरए विहारु।साधन प्रसून फल चरि चास।५॥ 
भव-घोरघाम-दर सुखद छह । थप्यो थिर भरभाव जान की-नाह ॥६॥ 
साधक-खुपथिक वड़े भाग पाद्‌ 1 पायत अनेक अभिमत अघाद ॥७] 
रस पकः,रदित-गुन-करम-काल । सिय राम ङलन पालक छृपाॐ।८। 
त॒रसी जो रामपद्‌ चदि प्रेम । सेहय गिरि कटि निरुपाधि नेम ॥९॥ 


भावार्थ-चित्ररूट सव तरहके शोक्रसे चुड़ानेवाला है । यह | 
कडिगुगक्रा नारा कनेवाखा ओर वल्याण करनेवाला हरा-मरा बृक्ष ¦ 
दे ॥ १ ॥ पवित्र मूमि इस दृशवकेः लये बनदरयाल्हा ओर विचित्र वनही | 
इसवप वड़ो मारी वाड्‌ है॥। २ ॥ मन्दाविनीरूपी मालिनं इतेअपनेउस | 
उत्तम जरते सदा सीचती है, जिसपर दु ओर नीच खी-पुरुपोकरि नित्य | 
स्नान कानमे मी उसप्र कोई बुरा असर नहीं पड़ता || ३ ॥| यवे सुन्दर | 
४ ही इसकी शाला ओर दृक्ष सुन्दर पतते है । श्ञने मधुर मकरन्द 
ए चन्दनकी सुगन्धे मिटी हुई पवन ही इसकी केमक्ता है || ॥ 
| 


यहो विहार केवले श्रेष्ठ सुनिगण ही शस वृक्षम रमनेवाे तोते, 


ओर भरि । उनके नाना प्रकारके साधन इसके फू हैँ ओर 
१, १ १२ काम मोकष-ये दी चार सुन्द्र फल ष | ५ | इस दृक्षकी छाया 
संसारवी जन्मर्ुल कड़ी धूपका नाश कर चन्दर सुख देती है 
जानकीना श्रीरामने इसके प्रमात्रको सदराके ण्ि सिर कर दिय 
२७ साधकर्पी शरे पथिक बडे सौमाग्यते इस द्षको पाकर, इसुपे 

प्रकारके 8 भ्रात करके तृप्त हो जाते ह ॥ ७ ॥ 
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४३ विनय-पनिक्रा 


यह मायाके तीनों गुण, काल ओर कर्मसे रहित सदा एकरस है, 
अर्यात्‌ इसके सेवन करनेवाले माया; काठ ओर कमक वन्धनते 
ट जाते है; क्योकि कृपाठु सीता, राम ओर खक्मण इसके रक्षक 
है ॥ ८ ॥ हे तुरषीदास ! जो दु श्रीरामजीके चरामि प्रम चाहता 
है तो चितरकूट-पर्वतका निङ्छड नियमपूनैक सेवन कर ॥ ९ ॥ 


राग कान्हरा 


[ २४ | 


अव चित चेति चिध्रकरूटदि चदु । 
कोपित कलि,ोपित मंगल मगुःविरसत बद्त मोह-माया-मल्ु ॥१॥ 
भूमि विरोक राम-पद्‌-भंकरित, बन विरोक रघुवरःविहार थल । 
सैल-खंग भवभंग-देतु छु, दरन कपट-पाखंड-दंभ-दद्दु ॥२॥ 
जः जनमे जग-जनकः जगतपति,विधि-दरि-हर परिहरि भ्रपच छु । 
सकृत भ्रवेख करत जेहि आथम,विगत.विषाद्‌ भये पारथ नलु ॥३॥ 
न कर विलंब विचाङ चाखमति, थरप पारे सम अगि पलु । 
मेज सो जाइ जपदि, जो जपि भे, अजर अमर हर अच हटादलु॥७। 
रामनाम-जप जारा करत नित, मज्नत पय पावन पीवत जद्दु । 
करि राम भावतौ मनकौ, सुख-साधन, अनयास महाफल ॥५॥ 
कामदमनि कामता, कठपतख सो जुग-ज्चग जागत जगतीत् 
तुरी तोदि विसेपि वृद्धये, पक प्रतीतिःप्रीति पकं वलं ॥६॥ 


मावार्थ-हे चित्त ! अव तो चेतकर्‌ चित्रद्टको चख । 
॥ क्रोध कर धर्मं ओर ईशरभक्तिख्प कल्याणकरे मागा ल्म कर्‌ 
दिया है; मोह, माया ओर पापंकी नित्य बद्धि हो रदी हं ॥ १ ॥ 
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विनय-पत्रिका 


चित्रकरूटमं श्रीरामजीके चरणो विहित भूमिका ओौर उनके विहारके 
स्थान बना द्रोन वर । व्हा कपट, पाखण्ड ओर द्म्भवेः दल 
( समूह ) का नारा करनेवाले पतेः उन शिखरोको देख, जो 
जन्म-मरणरप्र संसारते छुटकारा मिलनेके कारण है ॥ २ ॥ जहोपर 
जगत्पिता जगीर ब्रह्माः विष्णु ओर शिवने सती अनसुूयाके 
ुतरस्पसे प्रपञ्च ओर छक छोडकर जन्म छया ह | जिस चित्रकूट- 
रूपी आधममे एक वार प्रवेश करते ही जूएमे हारकर वन-बन 
` मठकते इए युधिष्ठिर आदि पाण्डव ओर्‌ राजा नख्का सारा दुःख 
दर हो गया ॥ ३ ॥ बहौ जानेमे अव देर न कर्‌, अपनी अच्छी 
द्धे यह तो व्रिचार्‌ कर कि जितने वर्प वीत गये सो तो गये, 
अब आयवे जितने पर वाकी है वे बीते हए वपोकि समान है । 
एक-एक पट्को एक-एक वर्पके समान बहुमूल्य समञ्चकर्‌, मूत्युको 
समीप जानकट्‌, जल्दी चित्रकूट जाकर श्ीराम-मन््रका जप 
५ जपनेसे श्रीरिवजी कालकूट मिष पीनिपर भी अजर, अमर्‌ 
गय ॥ ४॥ जव तु वहाँ र र 
यज्ञ ओर्‌ पयखिनी नद पि ५४ ल श 
८६ कता रहेगा, तव श्रीरामजी तेरी मनःकामना पूरी कर्‌ देगे 
शस सुखमय साषनसे सहजहीम तञ धरम, अर्थ, काम, मोक्ष 
~ ५ ॥ ५॥ चित्रकूटे जो कामतानाथ पर्वत है, 
युग पीपर जगमगाता ह | भ स २५४ 
६ पलत॒ हे तव्सीदास ! ते तो विरेषलपस ` उरी चम 


= निर्म से उसी 
म्रम ओर्‌ वटपर निर्म रहना चाये |= उसीके विस; 


& 





। 
। 
त ह ज 9 ० 9 
क छो नि क 1 षि षं ज | 
वाका कवक क १ 9 त "1 1 क १ 1 क अ णै 


, 
4 
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७५ र < विनय-पञ्चिका 
दनुमत्‌-स्तुति 
राग धनाश्री 
[ २५} 


| जयत्यंजनी-गभ-अंभोधि-संभूत विधु विवुध-कुर-कैरवानन्दकांरी 1 
| केसरी -चास-छोचन-चकोरक-सुखद,खोकगन-शोक-संतापहारी॥ १॥ 
| ज्यति जय वालकपि केलि-कौतुक उदित-चंडकरमण्डल-प्रासक्रतौ 
| राहु-रवि-शक्र-पवि-गवे-खर्वीकरण शारण-भयदहरण जय सवनः 
। भता ॥ २॥ 
| ज्यति रणधीर, रघुवीरदित, देवमणि, सुद्र-अवतार, संसार पाता । 
विपर-सुर-सिद्ध-सुनि-आशिषाकारवपुष, विमख्गुण, बुद्धि-चारिधि- 
विधाता ॥ ३ ॥ 
जयति ुग्रीव-ऋक्ादि-रक्षण-निपुण, वाछि-बलसालि-चधसुख्यदेत्‌ 
| जलधि-दं घन सिद सिदिका-मद्‌-मथन, व 
॥ ४ ॥ 
-शोच-मोचन विपिन-दलन घननादवदया विगतदंकरा 
स तोकाय टेकेदा-दटेकाय ॥ ५॥ 
जयति सौमित्रि-रघनन्दनानेदकर+ऋ्ष-कपि-करक-संघर.विधायी 
चद्ध-चारिधि-सेतु,अमर-मंगल देतु, भाुकुखकेतु-रण-विजयदपयी॥ 
| जयति जय वन्नतुदश्ान नख सुर विकट, चंड-भुजव्रंड त 
{ 3 
#॥~ तिङ-तमीचर.निकरः वरि डरे खुभट धाछि घानी॥ 
जयति दृाकंडघरकणे-वारिद्‌-नाद्‌-कदन-कारन, कालनेमि-दंता । 
अघटघटना-खधट-खुधर-विघटन विकट, भूमि-पाताल-जल-गगन- 
गंता ॥ ८ ॥ 
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विनय-पथिका ४६ 
जयति विश्व-विख्यात ानेतःबिर्दावली विदुष वरनत चेद्‌ विमल 
वानी | 
दास तुखसी त्रास दामन सीतारमण संग श्योभिव राम-राजधानं॥९॥ 
मावाथ-हे हुमान्‌जी । तुम्डारी जय हो | तुम अञ्गनीके 
गमरूपी समुदरसे चन््रह्म उत्पन्न होकर देवङरुरुहूपी कुमुरदोको 
्रफच्ित कलेव्राठे हो, पिता केशरीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोरोको 
आनन्द देनेवाले हो ओर समस्त स्ेकोका शोक, सन्ताप हरनेवाङे 
हो ॥१॥ तुम्हारी जय हो, जय हो । तुमने वचपनमे ही वार्टीख- 
£ उदयकाडीन प्रचण्ड सूरयके मण्डलको खाल.खाठ खिदीना समञ्ञकर 
(ल च्या या | उप॒ समथ तुमने राह, सूय, इन्द्र॒ ओर वज्नका 
ग श कर दिया धा । हे ररणागतके मय हरनेवाठे | हे प्रिश्चका 
मण पण्‌ कालबा | तन्हारी जय हो || २ || तमार जय हो, 


तुम रणे बड़े धीर्‌, सदा भ्रीरामजीका 
के अवतार ओर संसारके रया हित कलेश, दवःशिरोमणि 


हो । तुम्हारा शरीर 

देवता, सिद्व ओर सुनियेकि आरार्ाद्कं २ 
2 ॥ है 

निमङ गुण ओर बुद्धके सुद्र तथा त 


्‌ 
ु 
| 
| 
| 
। 
हो ! तुम सुप्री तया री ( ८ 0 | 
| 





न्त ) भदिकी रक्षा करनेमे 
ध बालिके मरवानेमे तदी सुख्य कारण हो । 
8 ० समप सिंहिका रादसीका मर्दन करेमे, 

` तवा राक्षतकरी लङकापुरीके छिव धूमकेतु 

ध ८१ हो ॥ ४॥ तुष्हारी जय हयो । तुम धा 
“या सुनाकर उनकी चिन्ता दूर्‌ ले ओर वणे 
क एर करनेवाले ओर रावणके 
„ “श कवनको उजादनग्े हो | तुमने आपनेको निःशङ्क होकर 
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४७ विनय-प्िकरा 
मेघनादमे ब्रह्मालमे वैभवा छिया था तथा अपनी पकी टीखते 
अग्निकी धधकती हरं॑व्यरोंते व्याकु इए रावणक्री ठद्कामें चाशं 
ओर होडी जटा दी थी ॥ ५ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम श्रीराम-खक्मणको 
आनन्द्‌ देनेवाले, रीछ ओर बेदरांकी सेना इक्ट्री कर समुद्रपर 
पुर वोधनेवाले, देवताओंका कल्याण करनेवाले ओर सूर्थवुल-केतु 
श्रीरामजीको संभरामनें विजय खम करनिबाले हो ॥ ६ | तुम्हारी जय 
हो, जय हो । वुग्हारा शीर, दति, नख ओर विकराख मुख वज्जवे 
समान है । तुम्हारे मुजदण्ड बड़े ही प्रचण्ड दै, तुम बरं ओर 
पर्वतोँको हार्थो पर उठनेवराठे हो । तुमने संप्रामरूपी को्दमे राक्षपोकेः 
समूह ओर बड़े-बड़े योद्धारूपी तिोको ॐल-डाखकरर धानीकी तरह 
पेर डाखा ॥ ७ ॥ तुग्हारी जय हो । रावण, वुम्भक्णं ओर मेघनादके 
नारामं तुम्हीं कारण हो; कपटी काटनेमिको तुम्दीने मारा था | तुम 
असम्मधघ्रको सम्भय ओर सम्भवको असम्भव कर दिखखानेवाले ओर 
वड़े विकट हो | पृथ्वी, पाताठ, समुद्र ओर आकादा-सभी स्थानम 
तुम्हारी अवारित गति ह ॥ ८ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम व्रिखमे विख्यात 
हयो, थीरताका वाना सदा ही कसे रहते द्यो । विद्वान्‌ ओर वेद 
अपनी व्िञ्यद्र वाणीस तुग्हारी विरदावटीका वर्णन करते है | तुम 
तुटसीदासके म्र-भयको नादा करने्रले हो ओर अथोध्यामं सीतारमण 
श्रीराम्जीके साथ सदा शोभायमान रहते हो ॥ ९ ॥ 





० 
“~ 


[ २६ ] 
जयति मकंटाधीदाः अगराज-विक्रम, महादेव, मुद- 
मंगखदय, कपाली । 
मोद-मद्‌-कोध-कामदि-खट-संकुल्दा, घोर संसार-निरि 
शिरणमष्ी ॥ २ ॥ 
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विनय-पधिक्रा ४८ 
जयति ऊसदंजना.ऽदितिज, ` कपि-केसरी-कदयप-प्भव, 


जगदा्सिहन्त । 
सोकोकप-कोक-कोकनद्‌-दोकडर, हंस हयुमान कर्याणकन्ती।२। 


जयति बिरार विकराल-विग्रह, वल्चसार सर्वाण भुजदण्ड-भारी 


» सरनवर रसत, वाखधि शृहद्‌, वेरि-दाखाख्रधर . 


कुधरधारो ॥ ३ ॥ 

जयति जान्ी-शोच-संताप-मोचन, रामलक्ष्मणानद-चारिज- 
विक्रासी । 
तेजरासी 
ष नर्‌, यातुधान-ध्ुर-हरप-दाता । 
जवि रितम्‌ परयाता 1 ५। 
क विहितरृतुराम-संम्राम साका 

स ८ समिधि +  भायुकुल-भाु-कीरति-पताकां 
-अ्रम॑भाभिचार-प्सन, कारमन-कूट-छत्यादि-हंता । 
भिनी पलना यत ॥ ७॥ 
लि यिव, य 
जयति कल-गुण-कमे-माया-मथन, व 


| 
। 
॥ 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 





४९ विनयपत्रिका 


तुम साक्षात्‌ सूर्यं हो ॥ १ ॥ तुश्हारी जय हो । तुम्हारा जन्म अन्लनी- 
रपी अदिति ( देवमाता ) ओर वानरम सिंहके समान केसरीख्पी 
करयपसे इआ है । तुम जगत्के कष्टक हरनेवाङे हो तथा खोक 
ओर लोकपारुखूपी चकवा-चकवी ओर कमखोका शोक नादा कःने- 
बले साक्षात्‌ कल्याण-मूरति सूं दो ॥ २ ॥ तण्ारी जय हो । तुम्हारा 
रीर वड़ा विशा ओर्‌ भयंकर है, प्रत्येक अङ्ग वज्रके समान है, 
भुजदण्ड वड़े भारी ह तथा वज्रे समान नख ओर सुन्दर दात 
शोभित हो रहे हं । तुम्हारी पूछ वड़ी ख्वी है, रघरुभकरि संहारक 
ल्ि तुम अनेक प्रकारके अल्लः श्न ओर पर्थतोको च्वि रहते 
हो.॥ ३ ॥ तम्हारी जय शे । त॒म धीसीताजोके ोक-सन्तापका नाश 
करनेवाले ओर श्रीराम-ख््मणके आनन्दरूपी कमर्ढोको ्रफुहठित 
करनेवाले हो । वंदर-खभावसे सेमे ही पुंसे खंका जला देनेवाले, 
अरोक.वनको उजाइनेवाठे; तरुण तेजके पुंज मध्याहकाल्कें सूय 
खूप हो ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो । त॒म समुद्रपर पत्थरका पुर बोधने- 
. बाले, राक्षसाकि 'महान्‌ आनन्दके नारा करनेवाले तया दुष्ट रा्रण, 
कुम्भकणं ओर मेधनादके मर्म-स्थानोको तोकः उनके कोका फट 
देनेवाले हो ॥ ५ ॥ तम्हारी जय हो । तुम त्रियुवनके मूषण हो, 
्िभीपणकरो राम-मक्तिका वर देनेवाठे हो ओर रणमे श्रीरामजीके साय 
बड़े-बड़े काम करनेषाठे हो । ल्दमण ओर सीताजीसदित पुष्पक- 
्रिमानप व्रिराजमान सूखे सुय श्ीशमजीकी कीरति-पताका तुम्हीं 
हयो ॥ ६ ॥ तुम्हारी जय हयो । तुम श्ुओदवारा किये जानेबाठे यन्त्र 
मन्त्र ओर अभिचार ( मोहन-उच्राटन आदि श्रयो तथा जादू- 
येने ) को प्रसनेवले तथा शुत -मारण-प्रयोग ओर प्राणनाशिनी 
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विनय-पञ्निका (4० 


श्त्या आदि बरूर देवरियोका नार केवले. हो । शाकिनी, 
डाकिनी? पूतना, प्रेत, वेताढ, भूत ओर प्रमय आदि मयानकः जी. 
के नियन्रणकता शासक हो || ७ || तग्हारी जय हो | तुम वेदान्तके 
जाननेवाले, नाना प्रकारकी विदाम व्रिशारद; चार्‌ वेद ओर छः 
वेदाङ्ग ( शिक्षा, कल्प, व्याकएण, निरुक्त, छन्द ओरं ज्योति ) के 
शता तया द हके खरूपका निरूपण करनेवाले हो, ज्ञान, विज्ञान 
ओर ग्यक पात्र हो अर्यात्‌ तुग्हीने इनको अब्छी तरसे जाना है । 
तुम र शे । इसे शुकदेव ओर नारद आदि देवपिं सदा 
तमहा निमे गुणावटी गाया करते है ॥| ८ ॥ ुण्ारी जय हो । तुम 
काल ( दिन, पड़ी, पठ आदि ) त्रिगुण ( सख, रज, तम ), करम 
( सन्वित परार्ध, क्रियमाण.) ओर मायाका नार करनेवाले हो । 
दए ज्ञानल्प त्रत सदा निश्चल है तथा तुम सत्यपरायण ओर 
भका आचरण करनाल हो | सिद्ध, देवगण ओर योगिशज सदा 
तमार सवा किया कटते ह | हे मव्र-भयल्यी अन्धकारका नाश 
करवाल सूर्यं । यह दाप तुर्सी तुम्हारी शरण है ॥ ९॥ 
( २७ |] 
जयति मंगद्धागार, संखारभार 


र पहर, चानराकारविग्रह्‌. 
सम ेनक्वालमाखा-िय भ चानयकारयिग्रह. पुरारी । 





नि . 
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‡ प -भर-चक्रवरती 1 
जयति संप्रामजय, रामसंवेसहर य < 1 ॥ २॥ 
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५१ विनय-पिका ? 


रम-विरह।क-संतप्त-भरतादि-नरनारि-शीतलक्ररणकदटपदापी ॥ ४॥ 
जयति सिहासनासीन सीतारमण, निरखि निर्भर रप चृत्यकासी। 
राम संभा शोभा-सदित सववा तुखसिमानस-यमपुर-विहारी। ५। 


भावाथं-हे हनुमान्‌जी । तुम्हारी जय दहो । तुम कल्याणके 
स्थान, संसारके भारको हरनेवाढे, वंदरके आकारमे साक्षात्‌ 
रिवखख्प हो । त॒म राक्षपतख्पी पतंगांको भसम करनेवाटी श्रीराम- 
चन्द्रजीके क्रोधरूपी अग्निकी उ्वाठमालके मूर्तिमान्‌ खख्प हो ॥१॥ 
तुम्हारी जय हो; तुम पवन ओर अन्ञनी दे्रीके -आनन्दके स्थान 
हो । नीची गदन क्ये हए, दुखी सुप्रीषके दुःखमे तुम सच्चे बन्धुके 
समान सहायक इए थे । तुम ॒राक्षसोके कराड ऋधर्पी प्रख्य 
काटकी अनिका नाडा करनेव्राे ओर सिद्ध; देवता तथा सजनेकि 
व्यि आनन्दके समुद्र हो ॥ २ ॥ तम्हारी जय हो, तुम एकादश 
रदं ओर जगत्पूज्य ज्ञानियोमिं अग्रगण्य हो, संसारभरके शरूरवीरोकि 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ हो । तुम सामत्रेदका गान करनेवार्यमं ओर कामदेवकर 
जीतनेवालोमं सवते श्रे हो । त॒म शरीरामजीके हितकारी ओर 
शरीराम-भक्तकि साथ रहनेवाठे रक्षक हो ॥ ३ ॥ तुम्ारी जय हो । 
तुम संप्रा त्रिजय पानेघराठे, शरीरामजीका सन्देशा ( सीताजीके पास) 
प्चानेवाले ओर अयोष्याका ऊुदाल-मंगछ ८ शरीरघुनाथजीसे ) कहने 
बाले हो । त॒म श्रीरामजीके त्रियोगख्पी सूर्यसे जठ्ते इए भरत आदिः 
अयोध्यावासी नर-नारियोका ताप मियनेके घि करपदृ्ष हो ॥ ४ ॥ 
तुम्हारी जय हो । तुम श्रीरामजीको राञ्य-सिंहासनपर विराजमानं 
देख, आनन्दम विहृ होकर नाचनेवाछे हो ।` जैसे -शीरामजी 


ध्ये ४ ५ 9) च त नि यो सो यो पो पे दों च चो भो भः नो त अ भो वजो === के | 
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" विनय-पलिका 4 


अयोध्यामे िंहासनपर प्रिराजित हो शोमा पा रहे थे, वैसे ही तुम 
इस तुर्सीदासकी मानसस्पी अयोध्यामे सदा विहार करते रहो ॥५॥ 
| २८ । 

जयति बात-संजात, चिख्यातविक्रम, बृद्चाहु, यलवरिपुल, 
॑ वालधिविसाल् 1 
जातरूपाचल्मकारविग्रह, टसद्धोम विदयुद्ता ज्याटमाखा ॥ १ ॥. 
जयति ाखाकवर-चद्न, पिगर नयनः कपिदा-ककदा-जटाजूटधारी 
विकट ॒भूकुरी, वज्ज दशान नख, वैरि-मदमक्त-कुःजर-पुज- 
ध 3 करूजरारी ॥ २ ॥ 
जयति . भीमाजुन-उ्यासदन-गवेहर, धनंजञय-र्थ-्राण-केत्‌ 1. 
भीप्म-द्रोण-कणादि-पाङित, काटदकसुयोधन-चमू-निधन-देत्‌॥३॥ 
जयति गतराजद्‌तारः हतार संसार-संकर, दूलुज-दर्षदारी | 
ईति-अति-भीति-प्रहेत-चौरानल.ग्याधिवाधा-दामन-चोर मारध 
जयति निगमागम व्याकरण करणलिपि, काव्यकौतुक कला- 
5 कोटि-सिधो 1 

सामगायक, व त ॥५॥ 
य सद्ग्ध-संपाति-नवपन्च दिव्य-देहद्ाता 1 
कालकलि-पापसेताप सुख सद्‌(प्रणत तुखसीद्रास तात-माता ॥ ६ 
दयुमान्‌जी ! तुम्हारी जय हो । तुम प्रवनसे उत्पनन 

इए हो, तम्दाग पराक्रम प्रसिद्र ह । तुम्हारी भुजा वड़ी व्रिराढ 
भ न पार < । तुम्हारी पृ बड़ी खी है । तार 
शरीर सुमेर मवत तकर समान वरिराङ एर तेजली हं | तुम्हारी रोमव्रडी 
वरिजटीकी रेखा अथवा आर्माओंकी मा | 


£॥ १॥ शदारी जय हो । तार मुष 





फ समान .जगमगा रदी 
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| 
| भदे विनय-पचिका 
| सुन्दर है, . नत्र पीठ है । तुम्हारे तिरपर भूरे रंगकी कटोर जटाओंका 
जडा वधा हुआ है । तुम्हारी महि टेढ़ी है । तम्हारे दत ओर नख 
। वञ्रके, समान दै, तुम रत्ररूपी मदमत्त हायि्योकि दर्को व्रिदीर्ण 
| करनेवाले सिंहे समान हो ॥ २ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम भीमसेन 
| अर्जुन ओर गर्डके गर्धको हरनेवाठे तथा अजंनके रथकी पताकापर 
| बैठकर उसकी रक्षा करनेवाले हो । तम॒ भीष्मपितामह, शेणाचायं 
| ओर कर्णं आदिमे रक्षित काकी इष्टके समान भयानकः दुर्योधनकी 
| , महान्‌ सेनाका नारा करनेमे मुख्य कारण हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी. जय हो! 
| तुम सुग्रीके गये हए राञ्यक्रो फिरसे दिकनेवाले, संसारके संकटाका 
| नाञ्च कएने्राे ओर दानवकि दरपको चूर्णं कटनेवाठे हो | त॒म 
| अतिद्रष्टि, अनावृष्टि, टीडी, चूहे, पक्षी ओर राञ्यके आक्रमणरूप 
|, सखेतीमे वाधक छः प्रकारकी ईति, महामयः, प्रह, प्रेतः चोर, 
| अ्निकाण्ड, रोग, बाधा ओर महामारी आदि क्छेशोकि नाश करनेवाले 
हयो ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम वेद, शाल्ञ ओर भ्याकरणपर भाष्य 
छिखनेवाजे ओर काव्यके कौतुक तथा करोडं कलाभकि समुद्र हो । 
तुम सामवेदका गान करनेवाले, भक्तोकी कामना पूरणं करनेवाले साक्षात्‌ 
.रिवूप हो ओर श्रीरामके प्यारे प्रमी बन्धु हो ॥ ५ ॥ तुम्हारी जय हो| 
"तुम सूर्ये जके इए सम्पातीनामक ( जययुके भाई ) गृध्रको ने 
| पृ नेत्र ओर दि दरक दबा हो ओर कके पाप 
सन्तापोपि पूर्णं इस शरणागत तुसीदासके माता-पिता हो ॥ ६ ॥ 

(२९ | 

ज्यति निभ॑रानंद-संदोह कपिन्केस तै, केसरी-सुवन थुवनेकभत्ता। 
दिव्यभूम्यं जना-मंजकाकर-मणे, भक्त-संतापयित।पदत्तो ॥ १॥ 
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न्त 


विनय-पिका 49 


जयति धमोध-कामापवगेद्‌ बिभो, ब्रह्मरोकादि-चैभव-विरागी 1 
वचन-मानस-कम सत्य-धमेयती, ज नकीनाथ-चरणाचुरागी ॥ २-॥ 
जयति विहगेरा-चलबयुद्धि-ेगाति-मद्-मथन, मनमथ-मथन, 
| ऊर्वेरेता । 
महानाटक-निपुन, फोटि-कयचिकुल-तिलक, गानरुण-गव-गंधवे. 
1 | जेता ॥ 
जयति व्री केश-कयेण, विद्यमान -दसकंड भट-मुङकुर मानी । 
भूमिजा,दुःख-संजात रोपांतरृत-जातन। जतु छत ज तुधानी ॥४॥ 


जयतिरामा्यण-धवण-संजात-तेमांच, खोचन, सजल, दिथिल वाणी 


रामपदरपद्म-मकरंद्‌-मधुकर, पाहि*दस तुखसी वारणःश्ूलपाणी ।५। 


भावार्थ है हनुमानजी ! तुष्हारी जय हो । तुम पूर्ण 
आनन्दे समूह, ानरोमिं साक्षात्‌ येसरी सिंह ( ववरदेर ), . 
केदरीके पुत्र ओर संसारके एवमान भरण.परोपण करनेवाठे हो । 
ठम भज्ञनीरूपी दिव्य भूमिकी सुन्दर खानिते निकली हर मनोर 
मणि हो ओर्‌ मक्तकि सन्ताप ओर चिन्ता्जको सदा नाश करते 
हो ॥ ५।६ ॥ हे विभो | तुम्हारी जय हो | तुम धर्म, अर्थ, काम ओर 
देनेवाङे हो, ब्रहमयोकतकके समसत मोग-रेश्वयोमे वैराग्यवान्‌ 

हो । मन, बचन ओर वर्मे सत्यरूपं ध्मके त्रतका पाखन करनेवाञे 
धीजानकीनाय रामजीके चरणके प्रम प्रेमी हो ॥ २॥ 


तद््ारी जय हो । तुम गरुडे बल, बुद्धि ओर वेगके बडे भाषी 


गवेको ख्व कटनेवारे तया कामदेवकरे नाश करेवा वाज-बह्मचारी 


हो । तुम वबद्ेयदे नाटवोके निमाण ओर अभिनय 
महाकविं । भिनयमें निपुण 3 
करोडां क कुरु-रिशेमणि ओर गान-विद्याका गत्र ८ 
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५५ ॑ विनय-प्चिक्रा 


गनधर्योपर विजय पनेग्राले हो ॥ २ ॥ तुम्हारी जय हयो । तुम वीरोकि 
सुकुयमणि, महान्‌ अभिमानी रा्रणके सामने उसकी खी मन्दोदरीके 
वाङ खींचनेवाछे हो । तुमने ` श्रीजानकीजीके दुःखको देखकर 
उत्पन्न इए क्रोधके बदा हो राक्षसियोंको देखा क्लेरा दिया जैसा 
यमराज पापी प्राणियोको दिया कत्ता है ॥ 9 ॥ त॒म्हारी जय हो | 
्रीरामजीका चस्ति सुनते ही तुम्हारा शरीर पुखुकिंत हो जाता है, 
तुम्हारे नेत्रम प्रमके ओषु भर आते हैँ ओर तब्डारी बाणी गद्रद्‌ हो 
जाती है । हे श्रीरामके चरण-कमङ-परागवेः रसिक रि ! हे 
हनुमान्ख्पी त्रिशचूङ्धारी शिव ! यह दास तुलसी तुम्हारी शरण 
है, इसकी रक्षा" करो ॥ ५॥ 

राग सारंग 

( ३० | 

जाके गति दे दञमलनक्री। ` 

ताकी पैज पूजि आरः यह रेखा कलिस पपानकी ॥ ९ ॥ 
अघटित-घरन,खुघर-विघटन,पेसी विख्द्ावलि नर्दि आनक्षी । 
सुमिरत संकट-सोच-विमोचन, भूरति मेोद्‌-निधानकी ॥ २ ॥ 
तापर साचुकरूक गिरिजा, दरः खखनः राम अर जानक्री । 
तुलसी कपिकी ङपा-विरोकनि, खानि सकल कस्यानकी ॥ ३ ॥ 


 मावार्थ-- जिसको ( सव प्रकारसे ) शीदलमान्‌जीका आश्रय 
है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गयी । यह सिद्धान्त चन्र ( हीरे ) 
दी छ्कीरके समान अमिट है ॥ १ ॥ क्योकिं श्रीदनुमान्‌जी 
असम्भव धटनाको सम्भव ओर सम्मवको असम्भव्र कएनेवाले ह” 
रसे यशका वाना दूसरे किंसीका भी नी है । श्रीहनुमान्‌जीकी 


॥ त 1 त 1 1 11 रिप ह 1 1 1 1 1 1 
कः 
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कि रदो ८ 


विनय-पनिका दै 
आनन्दमयी मृतिका स्मरण करते ही सारे संकट ओरं शोकः मिट 


जाते हँ ॥ २ ॥ सव प्रकारके वभ्याणोंकी खानि श्रीहनुमान्‌जीकी 
कृपा-दष्टि जिसपर ६ हे त॒टसीदास ! उसपर - पावती, शङ्कर, 


छ्मण श्रीराम ओर जानदीजी सदा कृपा किया कती हैं ॥ ३ ॥ 
राग गौरी 


| ३१ ] 
| य त ओर को । 
` जव भति भयोसो कपि केसरी किसोरफो ॥ १ ॥ 
न खुख-भंजन खख यरजोरको । । 
प्ट पुङूपारथ सकट-सुभरट-सिरमोर को ॥ २ ॥ 
न थपे उथपन पन, विवुघनरद्‌ वदिद्छोरको। ` 
द रोधि ददि टेक प्रवल चल दलन निशाचर घोरफो ॥ ३ ॥ 
म वालव्िनोद्‌ समुश्चि जिय इरत दिवाकर भोरको । 
हति चिवुक-चोर चूरन किय रद्‌-मद कुलिस कटोरको ॥ ४ ॥ 
ोकपाल ध "कचो चहत विखोचन-कोरकेे । 
स जय, सुद्‌-मंगटमय जो सेवक रनरोरको ॥ ५॥ 
क) + म ॒परिपूरन चंध चक्रोरको । 
करतल जस्र गावत गई वहोरको ॥ ६ ॥ 
2 स प्रकारसे केसरी-नन्दन श्ीदलुमान्जीका ` 
प » उसे ओर्‌ भय कोषभरी दृष्टिसे कौन ताः सकता ` 
° ॥ र १ समान ॒मक्तोको प्रसनन करनेबाल, ` 
म श र्का भद तोडनेबाय वड़ा वलवान्‌: 
` लका पुरयां वेदो ओर पुराणोमि करद ` | 
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५७ विनय-पधिको 


1 

| 

| 

| ह । इनके समानं समस्त शूरवीरमिं शिरोमणि दृसरा कौन है १ ॥२॥ 

| इनके समान ८ सुरी, वरिभीपण आदि ) रा्यवहिष्छृतोको पुन 

स्थापित कटनेवाख, सिंहासनपर सित ( बाछि, ःराव्रण॒ आदि ) 

। राजाधिरार्जोको राज्यथ्युत करनेवाखा, देवताओंको प्रण॒ करके 

। रावणके बन्धनसे छुडानेवाख, समुद्र संधकर ल्काको जछनेवाडा 

| ओर्‌ वडे-बडे ववरान्‌ भयानक राक्षसोके वटका नाश्च करनेवाख 

| दूसरा कोन है ? ॥ ३ ॥ जिनके वाल.ब्रिनोदको याद्‌ करके अव 

| भी प्रातःकाच्के सूय॑देव डरा करते है, जिनकी ठोड़ीकी चोटने कलेर, 

| वन्नके दोँतोका घमण्ड चूर कर्‌ द्विथा ॥ ४ ॥ वडे-वडे लोकपाल भी 

जिनका कृपाकगर चाहते है, रेसे रणररोकुरे हनुमान्‌ जीकी जो 

| सेवा करता है, बह सदा निडर रहता है, शत्रओपर बरिजयी होता 

है ओर संसारके सभी सुख तथा कल्याणरूप मोकषको प्राप्त करता 

| ६॥ ५॥ पू्णज्ख-सन्न चन्द्रमा जैते श्रीरामचन्द्रजीके मुखको 
अनिमेप-दष्टिसे देखनेवाठे चकोररूप हनुमान्‌जीका नाम भक्तोषिः 

। व्यि कलपदृकषके समान है । हे त॒र्सीदास | गयी इई वस्तुको फिर 

| दिला देनेवाले श्रीदनुमान्‌जीका जो गुण गाता है, अर्थ, धर्म, काम, 

| -मोक्षख्प चारों फठ सदा उसकी हथेटीपर धरे रहते है ॥ ६ ॥ 

; राग विखाघल 

। [३२ ] 

| तोहि न वृद्चिये हञ्मान हटीखे। 

कँ न॒ रामसे तोसरे न उसीदे॥ १॥ 

देखत सिहके सिख मेंढक खीखे। 
| हां कलि तेरेऊ मन गुनगन कीले ॥ २॥ 


पेसी 
साहेव 
तेरे 
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त च = नि 


विनयपत्रिका | ९८ 
हक सुनत॒दसकंधके भये ` यंन डील । 
सो वल गयो फिर भये अय गरवगहीखे ॥ ३ ॥ 
परवा ष्टे तू समरथ सील 1. 
3 आपत भापुनो सुनि मान सही ङे ॥ ४॥ 
सति तुलसीदासकी सुनि खुजस तुही डे । 
द जे राम-रगीङे ॥ ५ ॥ 
९ तल ( मक्ताफे कष वर्वस्त दूर 
न थ त एसा नशं चाये । २ तो 
ह हं ओर तेरे समान कंडी सहायकं नहीं ह ॥ १॥ यह 
हए भी आज तेरे देष्ते.देखते भुज्ञ सिंहके बच्येको ८ तुङ्च 
र सायके शरणागत मुञ्च वाटकको ) कंडिगुगरूपी 
तरे सामने वो हसती नहीं है ) निगल केता है । 
क है, इस कल्ुगने तेर भक्तवत्स॒टता, दारणागतकी ` 
दठकातिता, ऽता आदि गुर्णोको कीठ दिया 


अयघरा 

क रवै द्यालुकरे बदरे धमंडी हो गया हे ॥३॥ 
1 १६ फटरहाहैः सेत्‌ सीदे,- जाती इई 
~ दः वहा समयं दै पले तो द्‌ सेवकको अपनेसे 
सुनता 


॥ 
सहता था, प्र अब क्यादहो 
षह यश व्‌ ही के छ । वास्तवे | 





क तीनों कां कल्याण ही है || ५ ॥ -- 
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| ५९ विनय-पभिका 

॥.- [३३ ] 

। समरथ सुन समीरके, रघुवीर-पियरि । 

| मोपर कीवी तोहि जो करि ङेदि भिया रे॥१॥ 
तेरी महिमा ते चरै विचिनी चिया रे। 
अँधियासे मेरी वार क्यो, निभुवन-उजियरि ॥ २॥ 
केदि करनी जन जानिकै सलमान करिया रे । 
केहि अध ओगुन आपने कर डारि दिया रे ॥ ३॥ 
खार खच मोँगि मै तेये नाम छिथारे। 
तेरे व, वि, आजु त्र जग जागि जियारे ॥ ४॥ 
जो तोसां होती किरं मेरो हेतु दिया रे। 
तौ कयां यद्न देखावतो कहि वचन दयारे ॥ ५॥ 
तसो ग्यान-निधान को सरस्य विया रे। 
हौं समुञ्चत सार-दोहकी गति छार छिय। रे ॥ ६ ॥ 
तेरे खामी रम से, खामिनी सिया रे। 
तदै तुखु्तीके कौनकरो कको तक्रिथा रे ॥ ७॥ 


| 

| 

| 

। 

| मावार्थ-हे सर्वशक्तिमान्‌ पवनकुमार ! है रामजीके प्यारे ! तुञ्ज 

| स्र जो दु कना हो सो मैया अभी कर ले ॥ १ ॥ तेर ्रतापसे 
इमटीके चिये भ ( रुपये-अशरीथीी जगह ) च सकते ई; अर्यात्‌ 
यदि तू चाहे तो मेरे-जैसे निकरम्मकी भी गणना मक्तमिं हो सकती 

| है| पिरि मेरे घ्यि, हे त्निमुव्रन-उजागर्‌ ! इतना धेर कयां क्‌ 
रक्ला है १ ॥ २.॥ पहले मेरी कौन-सी अच्छी करनी जानकर तने 
मुने अपना दास समञ्चा था तया मेरा सम्भान क्रिया था जीर अव 
किंस पाप तथा अवरगुणसे भुके दासे फक दिया, अपनाकर्‌ भी 
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षि रि ददम > ~क 


विनय-पतिका ६० 


स्या दिया ॥ ३ ॥ मैने तो साते ह तेर नामपर टुकड़ा मोँगकर्‌ 
खाया है, तेरी बटेया लेता ओतो तेरे ही वल्के मरोसेपर जगतमे 
उजागर होकर अवत्क जीता रहा दरं | 9॥ जो भ तते रुख 
होता तो मेरा हृदय ही उसे कारण होता, फिर मैं निज पलिारके 
मुष्यकी तट्ह भटी बुरी नाक तुक्ञ अपना मह कैसे दिखाता ए 
॥ ५॥ त्‌ मेरे मनकी सव यु जानता है, क्योचि तेरे समान ज्ञानकी 
खानि ओर सवके मनकी जाननेभाखा द प्रा कोन है? यहतोरैंभी 
व द्र किं खामीके साथ दोह करनेवाठेको नष्ट हो जाना 
६ ॥ ६ ॥ तेरे खामी श्रीरामजी ओर खामिनी श्रीसीताजी- 
ह ह बहौ तुरसीदासका ` तेरे सिवा ओर किंस मनुष्यका ओर 

भस्तुका सहारा हे ? इसस्यित्‌ ही मुशे वहातक पहचा दे ॥ ७ ॥ 


[३४ ] 


आरत, अति खारथी, अति दन 


विट (, 
"रीति क) त योरि न विचासी ॥ १॥ 


{24 





यो, कीवी खमा, :निज ओर निहारी ॥ इ ॥ 


समरथ हितकारी ध. 

श करे, अपराध ` विसारी ॥ ७ ॥ 
तेस उदा, सदिव छधारी । 
` छपा, निखपाधि निरारी ॥ ५ ॥ 4 
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| 
| 
। ६१ विनय-पनिका 
|` ओर अति दुखीके कैका बुरा नहीं मानना चाहिये, क्योकि ये 
| षवराये हए रहनेके कारण भलेुरेका प्रिचार करके नहीं वोख्ते 
॥१॥ संसारम यट प्रत्यक्ष देखा-खुना जाता है किं वर्पा अधिक हने 
| या विकर न होनेपर व्याकु इए ज्ी-पुरुप देको गायों सुनाया 
करते ` हं परन्तु इसका परमेश्वर कोई खयाङ नही करता ॥ २ ॥ 
| जव कलियुगवेः कष्ट ओर भत्रसागत्के भारी मयते मेरे नाकों दम आं 
| गया, तमी मे भटी.वुरी कह वैल । अव्र तुम अपनी भक्तवत्सङ्ताकी 
| ओर देखकर मुन क्षमा कर दो ॥ ३ ॥ संकटके समय लेग समर्थ 
| जीर अपने हितकारीको ही याद कःते है । ओर बह भी उनवे 
। सारे अपरा्धोको. भुगकर उनकी सव प्रकारे रक्षा करता है || # ॥ 
| सेवक्की भू्ोको सदासे खामी ही सुधारते आये है । फिर इस 
| तल्सीदासपर तो तुम्हारी एक निराटी एवं निरछल पा है ॥ ५॥ 
॥ ~£ [ ३५ ] 
| कट, किये -गाद़रे परे, खनि सुश्च ससार । 
करहि. अनभेड को -भखो, आनी भलाई ॥ १॥ 
समर्थ खभ जो पादयेः वीर पीर पराई। 
ताहि तक सखव ज्या नदी वारिधि न बुद्धां ॥२॥ 
अपने  अपनेकरो - भख, चै लोग दुगार । 
भवै जो जदि. तेदि भजे, सुभ असभ सगाई ॥ ३ ॥ ` 
वोद बोछि दै थापिये,. जो निज यरिआई। 
विन सेवा सा पाय्य, सेवककी नार ॥४॥ 
चूक-चपलता. : मेरियै, वु . यद्रे यद्ारं। ` 
। (देत, :. शद्रे, दीद - दैः. अति निचाई ॥ ५॥ 
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विनय-पन्निका ६२ 


वेदिद्धेर . धिरूदावली, निगमागम गारं । 
नीको तुलसीदासो तेरियै निकार ॥ ६॥ 


मारर्थ-जव्र संकट पड़ता है, तभी अपने स्वामीको मख-वुरा ` 


कहा जाता है, ओर अच्छे स्वामी यह समञ्ञ-ञ्चकर अपनी भलाईसे 
उप दुरे सेव्रकका भी भख कर देते है ॥ १ ॥ समर्थ, कल्याणकारी 


ओर एते श्ूवीरको पाकर जो दृसरोकी वित्तिमे सहायता देता है, 


सब खग उस ओर रसे देखा कते है, जैसे समुदके पास नदिय 
बिना युखये ही. दौड-दौडकर जाती है ॥ २ ॥ संसारे सभी बी- 
प्प अपनी-अपनी भदयं॑चाहते ह, शुभ-अश्युमके नातेसे जो 
( देवता ) जि्को अच्छा ठगता है, बह उसी ( देवता ) को भजता 
६ । मुञ्चे तो एक तुम्हारा ही भरोषा है ॥ ३ ॥ जिते जबरदस्ती 
अपने बडका भरोसा देकर रख छया बह यदि तुम्हारी सेवा नदीं 
कएता तो भी उसे सेवककी तरह पाटना चाहिये ॥  ॥ भूढ 
शौर चश्चठता तो सव मेरी ही है, पर तुम बड़े हो, सुक-जैसे 
अपरामिरयको क्षमा कमे ही तुम्हारी वदा है । यह तो सभी जानते 
दकि आद्र करनेसे नीच भी दीठ हो जाता ओर नीचता करने 
“गता ६॥ ५ ॥ तुम बन्धनेसि चुडानेवाले हो- तुम्हारा देसा 
इव °द-शा्च गते है । मुञ्च तुल्सीदासका मखा अवर तुमारी 
मारते ही होगा, अन्यया भै तो किसी भी योग्य नहीं टरं | ६ ॥ 
राग गौरी 

` मगङ-मूरति माखत-नदन 1: -निकंवन ॥ १॥ 

पवनतनय संतन दितकासै। दय विराजल अधच ॥ 2॥ 
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कोनो देये येके 
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म जकन गानो नकिचवककचकि 


६३ |  विनय-पनिका 
मातु-पिताःशुरु+गनपति,सारव्‌। सिवा-समेत संमुःखुकः नारद्‌ ॥३॥ 
चरन वंदि विनवौं सय काह । देहु रामपद्‌-नेह-निवाह ॥ ४॥ 
वंदौ - राम-खखन-येदेही । जे तुरसीके परम सनेही ॥ ५॥ 

` भावार्थे-पवनकुमार हनुमान्‌जी कल्याणकी मूर्ति है | वे सारी 
सुराह्यकी जड़ काटनेवाठे है ॥ १ ॥ पथ्रनके पुत्र है, संतोका हित 
करनेवाठे है | अत्रधत्रिहारी श्रीरामजी सदा इनके हृदयमे विराजते 
है ॥२॥ इनके तथा माता-पिता, गुरः गणेश, सरखती, 
पा्वतीसहित शिवजी, शुकदेवजी, नारद ॥ ३ ॥ इन सवके चरणों 
म प्रणाम करके मं यह विनती कठता दहर किं श्रीरघुनाथजीके चरण- 
कमले मेरा प्रम सदा एक-सा निवहता रहे, यह वरदान दीजिये 
॥ 9 ॥ अन्तमं भँ श्रीराम, खद्मण ओर जानकीजीको भ्रणाम कता 
ह, जो तुख्पीदासके परमप्रेमी ओर स्वल है ॥ ५ ॥ 


लक्ष्मण-स्व॒ुति 
दण्डक 


| ३७ | 


खा खाडलि टखन, हित हौ अनक । 
सुभिरे संकटदारी, सकल सुमंगटक्रासी 3 
पालक छृपाटु अपने पनके॥ १॥ 
धरनी-धरनहार : भजन-सुवनभारः ; 
अवतार साहसी सहसफनके ॥ 
सत्यसंध, संत्यत्रत;ः परम धरमरत , 
निर्मल करम वचन अङ मनके॥ २॥ 
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रूपके निधान, 4 धनु-वान पानि 9 
तुन कटि, महावीर विदित, जितैया यड रके ॥ 
सवक-खुख-दायक, सवलः, सव लायक , 
। गायक जानकीनाथ गुनगनके ॥ २ ॥ 
` भावते भरतके, सुमि्ा-सीताके दुलारे , 
चतक चतुर राम स्याम धघनके॥ 
व उरमिल्यके, सुखभ सनेहवस , 
1 व॒रसीसे निरधनके ॥ ४ ॥ 
मवर्थे प्यारे खलनखाछजी ! तुम भक्तोका हित करनेवाके 
हो । सरण कःते ही तुम संकट हर ठेते हो । सव प्रकारके सुन्दर 
कल्याण कएनेवाले, अपने प्रणको पाठनेवाले. ओर दीनोंपर कृपा 
करनेषलि हो ॥ १ ॥ पृथ्वीको धारण करनेवाले, संसारक भार 
दर करनेवाले, वहे साहसी ओर शेषनागये अवतार हो | अपने प्रण 
ओर त्रतको खय करनेवाले, धर्मक प्रम प्रेमी तया निर्म मन; 
पचन ओर कर्मबाे हो | २ || तुम सुन्दराय मण्डार हो, हायोमिं 
क धारण विये ओर कमरमे तत्कस कते इए हो, तुम विथ- 
त महान्‌ बीर हो | ओर वड़-बड़े संमामे विजय प्राप्त करने- 


। 





न सीताजीके दुखरे तया रामरूपी 
सजीके पति, त्रेमसे 
गिल ओर तली सतते रकसो रममकतिरवी यन व 
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राग धनाश्री 


[ ३८ | 


जयति 
खर्दमणानंत भगवंत भूधर, अुजग- 
राजः सुवनेशा, भ्रूभारदारी ॥ 


प्रख्य-पावक्र-मदाज्वाख्माला-वमनः 
छ्मन-संताप , खीखावतारी ॥ १ ॥ 


जयति दाराप्थि, समर-समरथ, खुमित्रा- 

सुवन, . शत्रुसूदन, रम-भरत-बंधो । 
चाख-चपक-वरन, वसन -भूपन-धरन, 

दिव्यतर, भव्य; ङावण्य-सिधो ॥ २ ॥ 
जयति गाधेय-गौतम-जनक-सुख-जनक, 

विश्व-कंरक-कुरिख-फोरि-दता । 
बचन-वय-चःतुरी-परश्चुधर-गरबदर, 

सयदा रामभद्राुगंता ॥ ३ ॥ 
जयति सीतेदा-सेवासरस, विष्यरस- 

निरस, निरुपाधि शधुरधम्रधासै। 
विपुखवलमूल दादूखविक्रम जख्द्‌- 

नाद्‌-मदंनः महावीर भारी॥ ४ ॥ 
जयति संग्राम-सागर-भयंकर-तरन, 

रामहित-करण वरबाहु-सेत्‌ । 
उर्मिद्-रवन कल्याण-मंगल-भवन, 

दासतुखसी-दोष-दवन'देत्‌ ॥ ५॥ 
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विनयपत्रिका ६६ 


भावा्थ-ठदमणजीकी जय हो, जो अनन्त, छः प्रकारवेः 
रेयंसे युक्त; पृथ्वीको धारण करनेवाले सर्पराज शेषनागके अवतार, 
सारे संसारके खामी, पृष्वीके मारको दूर करनेवाले, क्रोधके समय 
प्रख्य-काठ्की अश्निके समान भयङ्कर उवार उगट्नेवाखे, जगत्‌के 
सन्तापको नार करनेवाले ओर अपनी ठीखसे ही अवतार धारण 
करनेवले ह ॥ १ ॥ द्शारयपत् श्ीख्मणजीकी जय हो, जो संभराममे 
सर्रा्तिमान्‌, सुमित्राजीके पत्र, श्लुर्ओका नारा करनेवाले ओर 
्ररामजी तया भरतजीके प्यारे माई है । जिनके सुन्दर शरीरका 
रम चम्पके शख्के समान है, जो अत्यन्त दिव्य एवं भ्य वज्ञ ओर 
भूषण धारण किये हैँ ओर सौन्दर्ये महान्‌ समुद है ॥ २ ॥ 
विमित, गौतम जर जनको सुख उस्न कलेव, संसारके 
व्वि करोढों विके समान कुटि रा्षतोंको मारनेवाले, चतुरा्वी 
बहृत-सी बातसि ही पर्ामजीका गरव हरनेवाछे ओर सदा श्रीराम- 


जीके पीछे-पीटठे चटनेवाऊे छ्द्मणजीकी जय हो ॥ ३ ॥ सीतापति 


श्रीरामजीकी सेवामे प्रम अनुरागी, विषय हि 
चेक -रसके विरागी, कपटरहित 


धर्मी धुरीको धारण कटने, अनन्त वटके 
आदिस्थान, सिके समान पराक्रमवराले, मेघनादका मर्दन करनेवाठे 


अच्यन्त महापरीर लकषमणजीकी जय हो | ¢ || मयानवः संम्रामख्पी 


समुदरको अनायास ही पार कर्‌ जानेवाके, श्ीरामजीये हितके य्य 


अपनी सन्द सुजारजंका पुक वनानेवाे, उ्मिखाजीके पति, कल्याण | 
तया मंगच्येः स्थान ओर्‌ तुटसीदासके पापकिः नाश करनेमं मुख्य 


करण, दते शरीकल्मणजीकी जय हो || ५. || 
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भरत-स्तुति 
[ ३९ |] 
जयति 
भूमिजा-रमण-पद्कंज-मकरंद्‌-रस- 


, रसिक-मधघुकर भरत भूरिभागी। 
खवन~भूषण, भाचुवदा-भूषण, अूमिपाल- 
मणि 


रामचंद्राञुरागी ॥ २॥ 

जयति विबुधेश-धनदादि-दुरेभ-महा 

राज-संघ्राज-सुखल-पद्‌-विरागी । 
खडग-धाराव्रती-परथमरेखा प्रकर 

श्द्धमति-युवति पति-तेमपागी ॥ २ ॥ . 
जयति निख्पाधि.-भक्तिभाव-यंन्नित-इद्य, े 

वंधु-हित चित्रकरटाद्वि-चारी । 
पादुका-चुप-सचिव, पुहुभि-पारक परम 

धरम-धुर-धीर, वरवीर भारी ॥ २॥ 
जयति संजीवनी-समय-संकटः दनूमान 

धलुवान-मदिमा वखानी । 
याहुब विपुर परमिति पराक्रम अतुल, 

गूढ गति जानकी-जानि जानी ॥ ४॥ 
जयति रण-अजिर गन्धवे-गण-गवेहर, 

फिर किये रामगुणगाथ-गाता। 
माण्डवी-चिच-चातक-नवां वुद्‌-यरनः, 

सरन तुलसीदास अभय-दाता ॥ ५ ॥ 
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मावाथ-बड़े भाग्यधरान्‌ श्रीमरतजीकी जय हो, जो जानकीपति 
 श्रीरामजीके चरणकमलोके मकरन्दका पान करनेके य्य रसिक 
मर ह । जो संसारके मूषणखरूप, सू्वंशके विमूपण ओर चप- 
रिरोमणि श्रीमचन्दरनीके पूं प्रमी है ॥ १ ॥ भरतजीकी जय हो, 
जिन्हानि इन्र, कुवेर आदि लोकपायेको भी जो अत्यन्त दुर्म ह, 
एसे महान्‌ सुखप्रद महाराज्य ओर साश्राञ्यते मुख. मोड़ य्या । 
जिनका सेबात्रत तच्ारकी धारके समान अति कठिन ह रेते सत्‌- 
पर्पामिं मी जो सर्भ्् माने जते है ओर जिनकी शुद्ध वुद्विख्पी 
तरुणी ज्ञी श्रीरामरूपी स्रामीके प्रममे व्खरटीन है ॥ २ ॥ भरत जीी 
जय हो, जो निष्कपट भक्तिमावके अधीन होकर प्रिय भाई श्रीराम- 
चन्द्रजे लि चित्रकूट-पवतपर्‌ पैदल गये, जो श्रीरामजीवौ पाटुका- 
रूपी राजाके मन्त्री बनकर पृवीका पाटन वरते रहे ओर जो राम- 
सबालपी प्रम धमकी धुरीको धारण कलेशाछे तया बडे भारी वीर 
६ ॥ ३ ॥ श्रीछल्मणजीको राक्ति खगनेपर सञ्जीवनी बूटी खनेके 
समयः जब्र भरतजीके बाणे भ्यित होकर हनुमान्‌ जी गिर्‌ पड़े तब 
सन जिन मरतजीके धनुपर-वाणकी वड़ी वड़ाई की थी, जिनकी 
सजाजाका बङ्गा मारी व है; जिनका अनुपम पराक्रम है, जिनकी 
` गूढ़ गतिक श्रीजानकीनाय रामजी ही जानते हँ एेसे भरतजीकी , 
जय दह्ये ॥ ४ ॥ निन्दने रणाङ्गगमं गन्धत्रोका गं दव कर दिया 
गीर सि उने शरीरामकी गुण-गायार्ओंका गनेबाद्म वनाया, रेखे 
भरतजीकी जय हो । माण्डवरीके चित्तङपी चातके स्यि जो नप्रीन मेध- 





¢ 


वणं है, रेसे अमय देनेवाठे भरतजीवी यह तुखपीदास रारण है॥ ५ ॥ 
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४ ` | विनय-पिका 
शवरुष्न-स्तुति 


राग धनाश्री 


[ ४० ] 


जयति जय शचरु-करि-केसरी शत्रुहन, 
शचुतम तुदिनहर किरणकेतृ 
देव-मदिदेव-महि-धेजु-सेवक सुजन- । 
सिदधनिःछकल-कल्याण दत्‌ 1 १॥ 
जयति य सुमित्रा-सुवन, 
~ अुवन-वख्यात-भरतालुगामी 
सि-घजु-वाण-तुणीर-धरः | 
शान्र-संक्ट-समय यत्णामी ॥ 
जयति वणाम्बुनिधि-कुभखंभव महा- इ 
,  दञज-दुजनदबन दुरितहारी । 
लक्ष्मणाचुजः भरत-राम-सीना-चरण- 
रेणु-भूषित-भाल-तिलकधारी ॥ ३ ॥ 
जयति श्रुतिकीरति-वल्लम खुदुलभ खुरभ 
नमत नमेद्‌ भुकिमुक्तिदाता । 
दासतुढसी चरण-रारण सीदत विभो, 
पादि दीनात्तं-संताप-दाता ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-रादुलपी दावियाके नार कलेको सिंह्म श्री- 
साद्रु्जीकी जय हो, जय हो, जो शत्रुहूपी अन्धकार ओर वुदरेके 
इतेके छि साक्षात्‌ स॑ह ओर देवता, त्राण, पृथ्वी ओर गौके 
सेवकः सजन, तिद्र ओर सुनिोका स प्रकार कल्याण वरनेवारे 
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चिनय-पनिका ७० 
है ॥ १ ॥ जिनके सारे अङ्ग सुन्दर है, जो सुमित्राजीके पुत्र ओर 
विश्व-विस्यात भरतजीकी आज्ञामं चख्नेवाङे है; जो कवच, दाक, 
तख्वार; धनुष, बाण ओर तर्कस धारण किये है जर रात्रुओदवारा 
दिये इए संकर्टोका नार करनेवाले है, उन शतु्रजीको मै प्रणाम 
कता हं ॥ २ ॥ उ्वणासुरखूपी समुद्रको पान - करनेके च्य 
अगर्यके समान, यड़-बडे दुष्ट दानरबोका संहार करनेवारे ओर 
पार्पोका नाश करनेवाठे शचुव्नजीकी जय हो । ये लक््षणजीके थे 
मारं हँ ओर मरतजी, श्रीरमजी तथा सीताजीके चरणवमर्जेकी 
रजका मस्तकपर सुन्दर तिख्क धारण करनेवाले हैँ ॥ ३ ॥ 
ुतिकीतिजीके पति है, देको दुर्भ ओर सेवको को सुम है 
प्रणाम कते ही सुख, भोग जीर मुक्ति देनेबाञ है, एेसे शततष्नजीकी 
जय हो । हे प्रमो ! यह तुरुसीदास तुम्हारे चर्णोकी शरण आकर 
भी दुःख मोग रहा है, हे दीन ओर आतकि संताप ॒हरनेवाठे ! 
उसकी ( त॒खसीदासकी ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
| श्रीसीता-स्तुतिक ५ 
राग केदारा 
४१] | 
अवसर । 
-- सास कलकय चला ॥ ११ कदु कखन-कथा द । १॥ | 
६ म भीतीता-ततुति सग नीचे किला दण्डक 
11 


राम न द 1 † 
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कै) 





र क च सः 
॥ 


७१ ~ विनय-पनिका 


दीन, . सवर्भग हीन, छीन मीन, अधी अघाद्‌ । 
५ भरे उद्र एक पञु-दासी-दास काद ॥ २॥ 
वृद्धिं “सो है कोन” किवी नाम दसा जनाद । . 
खनत राम छृपाल्ुके मेरी धिगरिओ यनि जाई ॥ ३॥ 
जानकी जगजननिं जनक्री किये वचन सहाद । 
तरे तुकसीदासर भव तव नाथ-गुन-गन गाई ॥ ४ ॥ 


भावा्थ--हे माता । कमी अवसर हो तो कुछ करुणाकी बात 
छेडकर श्रीरामचन्दजीको मेरी भी याद ॒दिल देना, ८ इसीसे मेरा 
काम वन जायगा ) ॥ १ ॥ यों कहना किं एक अत्यन्त दीन, 


~~ --------~~---~- ~~ 
जयति चितचरणचिन्तनि ञदहि धरति हत काम-भय-कोद-मद्-मोह-माया । 


सद्र-विधि-विप्णु-सुर-सिद्ध-वंदितपदे जयति सर्वेश्वरी रामजाया ॥ 
कमं जप योग विज्ञान वैराग्य रि मोक्ष्ित योगि . ओ प्रयु मनायै | 
जयति वेदेदि खय ॒दक्तिशिरभूपणे ते न तव दि धरतु कबहु पारमे ॥ 
जयति जय कोटि ब्रह्माण्डकी ईश्ि, जेहि निगम-मुनि बुद्धिते अगम गावै । 
विदित यह गाय अददानङ्कुख्माय सो नाथ तव दान ते दाय भँ ॥ 
दिष्य शत वपं जपध्यान जब शिव धरथो राम गुखरूप मिङि परथ यतायो । 
चिते दित खीन खि कृपा कीन्हीं तवै देवि, दुर्लभ देव द्र पायो ॥ 
जयति भीखामिनी सीय सुभनामिनी, दामिनी कोटि निज देह दर । 
इंदिरा आदि दे मत्त गजगामिनी देवभामिनी स्मै पव परयै ॥ 
वुखित खि भक्त चिनु दरख निज रूप तप यजन जप तत्रते युम ना्ही। 
कृपा करि पूणं नवकंजदर्ेचना प्रकट मई जनकटरप-अजिर माहीं ॥ 
रमित तव विपिन प्रिय प्रेम परगटन करन रंकपति व्याज कदु खेर टान्वौ । ` 
गोपिका ष्ण तव तुल्य बहु जतन करि तोष मिलि ई आनंद मान्यौ ॥ 
हीन तव सुमुखि के संग रिं रकां विमुख ओ दैव नहिं नाय नेरौ ! 


` अधमउद्धरण यह जानि गदि शरण तव दातुट्धी भयौ आय चेरी ॥४०२॥ 
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विनय-पञचिका = 


सवं साधनो हीन, मनमटीन; दुर्बल ओर पूरा पापी मनुष्य 
आपकी दासी ( तरप ) का दास कहलकर ओर आपक्रा नाम 
ले-लेकर पेट भत्ता है ॥ २ ॥ इसपर प्रमु कृपा करके पृटठे विं 
वह कौन दहै तो मेरा नाम ओर मेरी दशा उन्हे बता देना। 
पाड रामचन्द्र जीके इतना सुन सेनेसे ही मेरी सारी बिगड़ी यात 
बन जायगी |; ३ ॥ हे जगजननी जानकीजी ! यदि इस दासकी आपने 
इस प्रकार बचनोमि ही सहायता कर्‌ दी तो यह तुख्सीदास 
आपके खामीकी गुणावठी गाकर्‌ भवसागरे त॒ जायगा ॥ ४ ॥ 


| ४२ | 


कबहुँ समय सुधि दयायवी, मेरी मातु जानकर । 

जन काइ नाम खेत हौ, कयि पन चातक ज्या, व्यास 
परेम-पानकी ॥ १ ॥ 

सरद प्ररूति आपु जानिण कसना-निधानकी । 

निजगुन, अरित अनहितौ, दास-दोप सुरति चित रहत न 


दिये दानकी ॥ २॥ 

ग्रानि विसारनसीट ड मानद्‌ अमान्ती । 
छलल दस न विसारिये, मन करम चचन जाके, सपनेहुँ गति 
न अनकी ॥ १॥ 


रष जानकी माता 1 कभी मौका पाकर्‌ श्रीरामचन्द्र जीको 
| याद दिदि देना | प उन्हीका दास कदाता उन्ींका 
नाम छता दरः उन्हीकेः यि पिकी तरह प्रण विवि वैय ह 
मुञ्च उनके स्राती-जखह्पी - | 
अ = { ५ बड़ा प्यास ख्गरही है | १॥ 
हाद क्रि कर्णानिधान गामजीका खमाव 
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७ विनय-पतिका 
वङ्गा सरल दै; उन्हे अपना गुण, शत्रह्रारा किया हआ अनिष्ट, 
दासका अपराध ओर दिये इए दानकी बात कमी याद ही नहीं 
रहता ॥ २ ॥ उनकी आदत भूख जानेकी है; जिसका कहीं मान 
नह होना, उसकः वह मान दिया काते है, पर वह भी मू जाते 
ह । हे माता! त॒म उनपे कहना श्रि तुरसीदासक्ो न भूषिये; 
कयोकरि उते मन, वचन ओर कर्मते सप्नमे भी किसी दूसरेका 
आश्रय नहीं है ॥ ३ ॥ 


श्रीराम-स्तुति 
[ ४३ ] 


जयति 
सञ्िददय।पकानंद परब्रह्म-पद चिग्रह-्यक्त दलीलावतारी । 
चिक ब्रह्मादि, खुर, सिद्ध, संकोचवरा, विमल गुण-गेह नर- 
देह-धारी ॥ १॥ 

जयति 

कोदालाधीदा कल्याण कोशठखुता, कुदार कैवल्य-फरू चारु चारी 
चेद-बोधित करम-धरम-धरनी चेलु, विपर-सेवक साधु-मोद्कारीर 
जयति ऋपि-मखपार, शमन -सज्नन-साट, शाप्रवशा सुनिवधू- 
पापहारी । 
भंजि भवचाप, दलि दाप भूपावली, सहित शगुनाथ नतमाथ 
भारी ॥ ३॥ 
जयति धारमिक-धुरः धीर रघुवीर शरमातु-पितु-वंघु- 
| चचनानुसारी । 
चिषक्रटादि विध्यादि दंडकयिपिन, धन्यषत ॒पुन्यकानन- 
विदारी ॥ ४॥ 
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विनय-पत्निका ` ७४ 


जयति पाकारिच्त-काक-करतूति-फलदानि खानि गच्च गोपित 
दन्य देवी वेश देलि लि नििचरी जल्‌ विपा 
जयति खरःबिरिर.दुषण चतुदेश व 
; १९ -सहस-खुभर-मारीच-संहारकतौ 
खभ-रावरीभक्ति-विवशा करुणासिधु, चरित निरुपाधि, निवि 
जयति मद्‌-अंघ कुकंध वधि, वाछि यलशाछि क छोच 
उभर मकर-भादु-कटक-संथट सजत, नमत पद्‌ ॥ | 
जयति पायोधि-कत-सेतु-करलुक देतु, / क 
रका । 


तङ्ककसाजुज.सद्ल दित दशक रण, खोक-लोकप पिये रहित- 
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७५ विनय-प्िका 


सारूप्य ओर सायुज्य ) मोक्षके सुन्दर चार फ उत्पन्न हए | आपने 
वेदोक्त यज्ञादि कर्म, धर्म, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, भक्त ओर साधुओंको 
आनन्द दिया ॥२॥ आपकी जय हो-आपने ( राक्षसोको मारकर) 
विशवामित्रजीयेः यज्ञकी रक्षा की, सजनोको सतानेवाञे दुष्टंका दढन 
किया, शापके कारण पाप्राणरूप इई गौतम-पत्नी अहल्याके पापोको 
हर छाः शिवजीके धनुपरको तोडकर राजाओके दख्का दर्पं चूर्ण 
किया ओर बछ-वीरय-विजयकरे मदसे ऊँचा रहनेवाडा परद्रामजीका 
मस्तक शुका दिया ॥ ३ ॥ आपकी जय हो-आप धर्मके भारको 
धारण करनेमे बड़ धीर ओर रघुवंरामें असाधारण वीर है । आपने 
गुरु, माता, पिता ओर भाईके वचन मानकर चित्रकूट, विन्ध्याचछ 
ओर दण्डक वनको, उन पवित्र वनोमिं विहार करके कृतकृत्य कर 
दिया ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जिन्होने हन्दरके पुत्र काकर्प 
वने इए कपटी जयन्तको उसकी करनीका उचित फढ दिया, 
जिन्हानि गदरा खोदकर्‌ श्रिराध दैप्यको उसमे गाड़ दिया, दिष्य देव- 
कन्याका खूप धरकर आयी हरं राक्षसी शुपंणखाकये पह चानकर 
उसके नाक-कान कटव्ाकर्‌ मानो संसारभरके सुखमे वाधा प्ैचाने- 
वाठ रावणक्ता तिरस्कार किया ॥५॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-आप 
खर; त्रिरिरा, दूषण, उनकी चौदह हजार सेना ओर मारीचको 
मारनेवाले है, मांसमोजी गृध्र जययु ओर नीच जातिकी खी शबरीके 
परमके वश हो उनका उद्धार करनेवाके, करुणाके समुद्र, निष्कल 
चरतरिवाके ओर त्रिविध तार्पोका हरण करनेवाठे £ ॥६॥ श्रीरामचन्द्र 
जीकी जय हो--जिन्हानि दु्ट, मदान्ध कवन्धका वध किया, महा- 
बट्वान्‌ बाछिको मारकर सुप्रीपको राजा बनाया, बड़े-बड़े वीर्‌ बद्र 





विनयन्पतिका | ^ 
तया रकी सेनाको एकत्र करके उनको वयूहाकार सजाया ओर्‌ 
रारणागत व्रिभीपणकरो सुक्ति ओर भक्ति देकर निहाठ कर दिया ॥७॥ 
त जय हो -जिन्दोने खेले थ्मि ही समुदरपर पुक 
ध च्व, क्ाख्के मको भी अगम छंकाकोे उमंगते ही ख्पक छिया 
क ज मकसहित ओर सारी सेनासदित रावणका रणम 
क्वे तीनो को ओर श्दर, कुवेर आदि लोकपालोको तिर्भय 
ष दिवा॥ ८॥ श्रीरामचन्द्रजीवी जय हो-जो छका व्रिजयकर्‌ लद्मण- 
५ ओर सुगरी, दवुमानादि मन्निर्थोसहित पुव्पक- 
९ द अपनी राजधानी अयोध्याको चले । तुटपीदास 
9. य पंचर श्रीरमके महाशजा ओर्‌ श्रीसीताजीके 
| € नपर समस्त अवरधवासी परम प्रसनन हो गये ॥ ९ ॥ 
४४] 
जयति 
राज-राजेद्र, राजीवलोचन, रामः, 


-अपोधि-2 नाम कलिकामतर, 
व्तय-अभोधि-कुमज, निशाचर निकर- | 
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७७ विनय-प्िक्रा 
सकल सोभाग्य-सौदर्य-छुपमारूप, 

मनोभव कोटि ग्वापहारी ॥ ३॥ 
( जयति ) खभग सारंग खुनिलंग सायक शक्ति, 

चारु चमौसि वर वर्मधारी। ` 
धमचुरधीरः रघुवीर, भुजवल अतु; 

देया दलित भूभार भारी ॥ ४ ॥ 
जयति कलधात मणि-सुकुरः कुंडक, तिरक 

खक भि भाक, विधु-वदन-दोभा । 
दिव्य भून, चसन पीत, उपवीत, 

किय ध्यान कटयान-भाजन न को भा ॥ ५॥ 
(जयति ) भरत-सौमि्नि-रावुघ्न-सेथित, सुमुख, 

सचिव-सेवक-सुखदः सर्वद्‌(ता । 
अधम, आरत, दीन, पतित, पातक-पीन 

संत नतमाच्र कदि “पाहि' पाता ॥ ६ ॥ 
जयति जय भुवन दसचारि जस जगमगत, 

पुन्यमय धन्य जय रामराजा। 
चरित-सुरसरित कथि-मुख्यगशिरि निःसरित, 

पिवत, मजत मुदित संत-समाजा ॥ ७ ॥ 
जयति वणोधमाचारपर नारि-नर, 

सत्य-दाम-दम-दया-दानरत्नि 1 
विगत दुःख-दोप › सन्तोष दुख सवदा, 

सनतः गायत राम राजटीटा ॥ ८॥ 
जयति यैराग्य-विश्चान-वारांनिधे, 

नमत नमंद्‌, . पाप-ताप-दत्त । 
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विनय-पञनिका य 
वासतुलसी चरण शरण संदाय-हरण, | 
देहि अवलेव वेदेहि-भतत ॥ ९ ॥ 

भावा्थ-धरीरमचन्रजीकी जय हो-जो राज-राजे्रम इन्द्रके. 

` समान ६ जिनके नेत्र कमले समान सन्द्र है, जिनका नाम ` 
इ करदे समान है, जो ( शरणागत भक्तोको ) सान्तना 
५ ( बाद द॑धानेवाछे ) है, अनीतिरूपी समु्को सोखनेके 
व्ि जो अगस्य अषि समान ओर दानव-द्ढल्पी गाढ़ ओर 
भयानकं अन्धकारका नारा करनेके स्वि जो प्रचण्ड सूर्यके समान 
क ५ धीरामचन्दरजीकी जय हो । सुनि, देवता ओर मलु्योकि 
स ग दशएवस्‌नु भ्रीगमचन््रजीने अवधवासि्ोको एसा श्र 
गा स्वा क्रि सुनि ओर्‌ देवता भी उनवी बन्दना करने लगे । जो 
ह । च तवक शोकसन्तापका नाश कनेवासे ओर सूर्यकुल- 
क माकि बनकर प्रफुदधित करने साक्षात्‌ सूयं ह ॥ २ ॥ 
~क जय हो-सौन्दर्यलपी सरोरम उलन हए नीले 
व 1 जिनके इरीरकी आमा है, जो सम्पूणं दिव्य 
६ › सारे विश्वका हित करनेवाे है ओर समस्त सोभाग्य, 
ड 0 शोमायुक्त अपने सूपसे करोड कामदेवो गर्वो 
५ ८॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्र जीकी जय हो-जो सुन्दर शा्ग- 
ह वाण शकि, बढ, तलवार ओर्‌ र्ठ कवच धारण 
= मार उठने जो पीर है, जो रषुवेशमे स्वरे शीर 
(1 1 नाका अतुखनीय वल ह ओर जिन्होनि खेलते 
। पाच कके पृ्वीका भारी भार हरण कर्‌ ठ्या ॥४॥ 


वीरामन््जीफी जय हो-जो मणि-जड़िति सुव्रणंफा मुकुट मस्रकपर 
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0 कोकोवानय त क 


७९. विनय-पनिका 


| 
| 
| धारण विये भोर कानोमे मकराृत कुण्ड पहने है, जिनके भाख्पर 
| तिटककी सुन्दर खक है ओर चन्द्रमाके समान जिनका मुखमण्डठ 
। शोभित हो रहा है; जो पीताम्बर, दिन्य आभूपण ओर यज्ञोपवीत 
| धारण किये इए है । रेषा कौन है जो श्रीरामवेः इस नयनाभिराम- 
| रूपका ध्यान करके कल्याणका मागी न हा हो ॥५॥ श्रीरामचन्द्जी- 
| की जय हो-जो भरत, खक्मणं ओर रशचु्नसे सेवित तथा सुप्रीव, 
समन्त आदि मन्तरियां ओर भक्तोको सुख एवं सम्पूणं इच्छित पदार्थं 
देनेवाङे है; जो अधम, आर्तं, दीन, पतित ओर महापापिर्योको केवख 
एक वार्‌ प्रणाम करने ओर "मेरी रक्षा करोः इतना कहनेपर ही 
जन्म-मरणूप संसारसे बचा ठेते ह ॥६॥ महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो-जिनका पक्त्र यश चौदह भुवनम जगमगा रहा है, जो 
| सर्वया पुण्यमय ओर धन्य है, जिनकी कथारूपी गङ्गा आदिक 
महरि श्रीवाल्मीकिख्पी हिमाखङय-पवतसे निकली ह, जिसमं स्ञान 
कर ओर जिसके जख्का पानकर अर्थात्‌ जिसका श्रवण-मननकट्‌ 
संत-समाज सदा प्रसन रहता है ॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-- 
जिनके प्रसिद्ध रामराञ्यमे सभी स्ी-पुरुप अपने-अपने वर्णाध्रम-तरिहित 
आचारपर चठनेषाठे, सत्य, शम, दम, दया ओर दानद्यी व्र्तोका 
पाठन कटनेवलि; दुःखों जीर दोपांसे रदित, सदा सन्तोपी, सव 
परकारसे सुखी ओर रामकी राञ्यतमीतखको सदा गाया ओर सुना कते 
थे अर्थात्‌ वे निधिन्त होकर सदा रामक्री टीटको ही गाते-घुनते 
ये ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय दो-जो वैराग्य ओर ज्ञान-विज्ञानके 
समुद ह । जो प्रणाम करनेबाजको सुख देते ओर्‌ उनके सारि पाप- 
तार्पको हर केते है । हे जानकीनाथ ! हे संशयक्म नादा करने्राठे ! 
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विनय-पत्निका ४ ८० 


यह्‌ त॒ल्सीदास आपकी शरण पड़ा है, कृपाकर इसे अपने प्रणतपाट 
चरणाका सहारा दीजिये ॥ ९ ॥ 


रग गौरी «^< 


| [ ४५] 
रामचन्द्र छृपात्यु भञ्चु मन ( 
{ 1 हरण वभय दारुण । 
नवकज-छोचन, कंजःसुख, करकं, पद्‌ कंजारुणं ॥ १९ ॥ - 
४ अमित छवि, नवनीछ नीरद सवरं । 
मानह तद्धित खचि शचि नौमि जनक सुताय ॥.२ ॥ 
व दीन्ंषु दिनेश दानव -दैत्यवंश-निकंदनं । 
आनद्कद्‌ कोशचेद्‌ द्दारथ-नद्नं ॥ ६॥ 

सिर मुकुर कुंडल तिलकः चार उदार भंग विभूषण । 
क ¦ ार-चाप-घर्‌, . संप्राम-जित-खरदुपणं ॥ ४ ॥ 

8 श वास ` राकरदोष-मुनि-मन-रंजनं । 
< बास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं ॥ ५ ॥ 
2 मावार्थ-हे मन ¡ कृपालु ` शरीरामचन््रजीका मजन कर्‌ । बे 
जन्म-मरणरूप दारुण मयको दूर करनेवाछे है, उनके नेत्र 
कसित कमट्वे सुमान दै; सुख, हाय ओर चरण भी लङ 
कमले सदृ ई ॥ ९ ॥ उनके सोन्दर्यकी छया अगणित कामदेवे 
क < उन शरीरका नवीन नीर-सजल मेधे जैसा सन्द्र वणं 
६ मषर्प शरीस मानो त्रि नीके समान चमक रदा है, 
॥ ति शरीगमजीको पँ नमस्कार करता टं ॥२॥ 
। दी सके समान तेजी, दानव चौर हैक 
" समू नाद्र कानेवाले, आनन्दवन्द, कीोराक-देदारूपी आकाशे 
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<१ विनय-पनिका 


नि्मङ चनद्रमाके समान, दशरथनन्दन श्रीरामका भजन कर्‌ ॥ ३ ॥ 
जिनके मस्तकपर रतनजटित मुकुट, कानामिं बुण्डक, भा्पर सुन्दर 
तिढ्क ओर प्रत्येक अङ्गम सुन्दर आभूषण सुशोभित हो रहे दैः 
जिनकी अजाद धुटनोतक छवी है; जो धनुग्वाण च्वि इए है 
जिन्होंने संम्राममे खर-दषणको जीत च्या है || ४ ॥ जो रिव, शेष 
ओर्‌ सुनियोके मनको ग्रसनन करनेवाले ओर काम-करोभ-लेभादि 
शतुंका नारा करनेवाले हैँ । तुर्सीदास प्रार्थना करता है कि वे 
श्ीखुनायजी भेर हदय-कमल्मे सदा निवास करे ॥ ५॥ 


राग-रामक्डी. ` 
४६ | 


खदा (] । 4 १ # च 
राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु,.राम जपु, मूढ मनः 
यार यार। 

सकल सौभग्य-घुख-खानि जिय जानि शठ, मानि विश्वास बद्‌ 
वेदसारं ॥ १॥ 

कोदाटेन्द्र नव-नीलकंजाभतयु, मदन-रिपु-कजहदि-चंचयकं। 
जानकी रन सखुखमवन थुवनेकश्रथु, समर-भंजन, परम फार्नीकः ॥ 
दयुज-बन-धूमधुजः पीन भजाचुभुज, दं ड-कोदंडथर चंड वानं । 
अड्नकर चरण सुख नयन राजीव, गुन-अयन, वष्टु मयन-योभा- 
निधानं ॥ ३ ॥ 

चाखनाबृद-करव-दिवाकर, काम-फरोध-मद्‌-कंज-कानन-तुपारं । 
स्मरेभ अति मत्त नागद्र पंचाननं भक्तहित दरण संसार-भारं ॥ ४॥ 
केदाच, क्टेदादं केरावंदित पद्‌-दंद॒मंदाकिनो-मूल्यभूतं । 


वि* १० ६ 
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विनय-पनिका ८२ 


सवेदानंव-संदोहः, मोहापदं, धोर-संसार-पाथोधि-पोतं ॥ ५ ॥ 
शोक-सदेह-पाथोदपरद्ानिरं, पाप-पर्त-कटिन-कुटिश्शरूपं । 
सतजन-कामधुक-धेनु, विभामप्रद्‌ःनाम कलि-कल्ुप-भंजन अनूप ॥ 
धम्‌-कट्पदरुमाराम, हरिधाम-पथि संव, मूलमिद्मेय णक । 
भक्ति-धराग्य.विश्ान-रम-दान-दम, नामः, आधीन साधन अनेकं ॥ 
तन तप्तं, हृतं, दत्तमेवाखिरं तेन॒ स्वं॑छृतं कमेजालं । 
येन ्रीरामनामासुतं पानरृतमनिदामनवयमवलोक्य कालं ॥ ८ ॥ 
इवपच, खल, भिष्ट, यचनादि हरिटोकगत, नामव विपुल 

मति मरन परसी 1 
त्यागि सव आस, संत्रास, मवपास, असि निसित हरिनाम 


जयपु दासल्तुखसी ॥ ९ ॥ 

मावाथरे मूखं मन ! सदा-सर्बदा बार.वार श्रीरामनामका ही 

जप कर्‌; यह सम्पूणं सीमाग्य-सुलकी खानि है ओर यही वेदका निचोढ 
है । एसा जीमे समदरकर ओर पूर्ण परिास कके सदा श्रीरामनाम का 
कर ॥ १॥ कोराट्गज श्रीरामचन्ध्रजीके शरीरकी कान्ति नवीन नीड 
कमटके समान है, वे कमदेवको मस्म करने रिव्रजीके हृदथलपी 
कमले रमनेवाले चमर है | वे जानकीरमण, सुखथाम अविल विके 
एकमात्र प्रमु, समरमे दुर्टेका नारा करनेवाे जीर प्रम दया 
६॥ २॥ बे दानक नके व्यि अग्निक समान है । पु थौर धुन 
| तकवे यनदण्डमं सन्दर घलुप ओर प्रचण्ड बाण धारण विवि ह । 








| । उनके श्य, चरण, सुख ओर्‌ नेत्र गल कमख्के समान कमनीय है । वे 
५४ सद्यणाक खान अर्‌ अनेक कामदेवोकी सुन्द्रताके भण्डार ह ॥ ३॥ 
| विशव बासनास्पीदुसुदिनीका नाश कनके ठ्य साधात्‌ सूर्यं ओर 


{३ | 
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त ४ 
क + 


रि मभमरे 


८३ विन्य 


काम, क्रोध, मद आदि कमरेकिः वनको न्ट करनेके लिय तुपार 


` ( पाख ) है; ल्येभरूपी अत्यन्त मतवाठे गजराजवेः घ्य वनराज सिह 


ओर भरक्तोकी मटाईैके चि राक्षसोको मारकर संसारका भार उतारने- 
वाले है ॥ ४ ॥ जिनका नाम केदाव्र है, जो क्लेदक नादा करनेव्ाछे 
हे ब्रह्मा ओर शिवते जिनके चरणयुगर वन्दित होते ईह जो गङ्गाजीके 
उत्पत्तिस्थान है । सदा आनन्दके समूह, मोहके विनाराक ओर 
भयानक भव-सागरके पार जानेके व्यि जहाज है ॥ ५ ॥ शरीरामजी 
दोक ओर संशायरूपी मेोके समूहको छिन-मिन्न करनेके व्यि बायुरूप 
ओर पापरूपी कठिन परव॑तको तोडनेके द्यि व्ररूप ह । जिनका 
अनुपम नाम संतोको कामघेनुके समान इच्छित फल देनेवाटा तथा 
शान्तिद्रायक ओर कलियुगके भारी पापको नादा करनेमे सानी नहीं 
रखता ॥६॥ यह श्रीएमनाम धर्मरूप कल्पब्रक्षका वगीचा, भगत्रानूके 
धाममें जानेवाठे पिकोके लि पाथेय तथा समस्त साधन ओर 
सिद्धिर्योका मूक आधार है । भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, शम, दम, दान 
आदि मेक्षके अनेक साधन सभी इस रामनामके अधीन द ॥ ७ ॥ 
जिसने इत करार कटिकमखको देखकर नित्य-निरन्तर श्रीरामनामरूपी 
निर्दोष अमृतका पान किया-उसने सारे तप॒ कर य्य, सब यज्ञोका 
अनुष्ान कर लिया, सत्रं दान दे दिया ओर प्रिधिके अनुसार सभी 
वैदिक कर्मं कर छ्य ॥ ८ ॥ अनेक चाण्डाङ, दुष्कर्म, भी ओर्‌ 
यत्नादि केवल रामनामके श्रचण्ड ग्रतापसे श्रीहरिके परमधाममें परैव 
गये ओर उनकी वुद्धि वरिकरने स्यं भी नहीं रिया । हे तुखसी- 
दास ! सारी आशा ओर भयको ओडकर संसाररूपी बन्धनकौ 
काटनेके लिये पैनी तखत्रारके समान श्रीराम-नामका सदरा जप कर्‌ ॥ ९ ॥ 
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विनयपत्रिका ४ 


४७ | 


पेसी आरती राम रघुयीरकी करहि मन 1 
१ इखदुंद गोविद आनन्दघन ॥ १ ॥ छ 
२ *सरवगत, सरवद्‌ा वसतः इति वासना धूप दीजे। 
दीप -कोद-मद्‌-मोद-तम, परोद अभिमान चित्ति 
छी ॥ २॥ 
भाव अतिराय विदद प्रवर नैवेच शुभ थीरमण परम संतोपकारी ! 
“म तानरूल रत शूल संशय सकल, विपुर भव-वासना- 
ष यीजहारी ॥ २ ॥ 
भद्युभ-युभकमे-घृतपृणं दव्द्य वर्तिका, त्याग पावकः; सतोगुण 
= प्रकासं । 
-वराग्य-विक्षान दीपावली, अपिं नीराजनं जगनिवासं ॥ ४॥ 
ददि-भवन छत शांति-पर्यक छयुभ, शयन विधाम 
्रीरामराया । 
(व परिचारिकः, यत्रहरि तव नहि भेद्‌+माया। 





भारती-निरत सनकादि शति, शोष, शिच, देवरिपि, असिटसुनि 


। कर सोद वरै, परिदरे कामादि मल. दति इति >: 


1 ८५ मन । रणुकुलवीर श्रीरामचन्द्रनीकी इस प्रकार 

। | १ आदि दद्र तया दुःखोकि नारक, इन्दिर्योक ` 

क नेवा ९ आनन्द्की वर करनेवाले है | १॥ जड- 
“ ` प सवर श्राहतकि र्य है, वे स्यापी थर्‌ नित्य है । इस 


1 

1 
ऊ 
1 । 
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<५ विनय-पत्निका 


वासना (गन्ध ) की उनकी धूप कर । इससे तेरी मेदरूप दुर्गन्ध मिट 
जायगी । धूपके वाद दीप दिखाना चाहिये, सो आत्मन्ञानका खयं 
भकारामय दीपक जटाकर उससे क्रोध, मद्‌, मोहके अन्धकारका ना 
कर दे । इस ज्ञानः्रकारासे अमिमानभरी चित्तदृत्तियां आप ही 
क्षीण हो जार्वेगी ॥ २ ॥ इसके वाद अत्यन्त निर्मल रठमावका नैवेय 
मगवानूके अपंण कर्‌। विशुद्ध मावका सुन्दर नैवे ठदमीपति भगवानूको 
परम सन्तोपकारी होगा । र दुःख, समस्त सन्देह ओर अपार संसारी 
वासनाओकि वीजके नाश करनेवाले ध्रेमः का ता्बरूढ भगवानूके 
निवेदन कर ॥ ३ ॥ तदनन्तर ज्यमाञ्म कर्मरपी धरते इवी इई दस 
इन्दियरूपी वत्िरयोको त्यागी अग्निसे जलाकर सचगुणरूपी प्रकादा 
कर्‌; इस तरह क्ति, वैराग्य ओर व्रिज्ञानरूपी दीपावदीकी आरती 
जगनिवासः भगवानके अपण कर ॥ ४ | आरतीके वाद निर्मल हदय- 


. रूपी मन्दिरमे शान्तिरूपी सुन्दर पठ्ग विशाकर उसपर महाराज 


धीरामचन्द्रजीको रायन कराकर त्रिधाम करा | बहो महराजकी 
सत्राके चे क्षमा, करुणा आदि मुख्य दासियोको नियुक्त कर्‌ | जह 
भगवान्‌ हरि रहते ह, वा मेदरूप माया नही रदती ॥ ५ ॥ 
सनकादि, वेद ञ्ुकदेवजी; दोप, शिवजी; नारदजी ओर सभी तच्वदुर्शीं 
सुनि एसी आरतीमें सदा खगे रहते दै निर्मटमति मुनि्योका दासं 
तठसी कहता द कि जो कोई रेसी आरती करता टै ह कामादि 
व्रिकारासे द्टटकर इस भवसागरसे तर जाता दै ॥ ६ ॥ 
[ ४८ | 
हरति सव आरती आरती रामक । 
दहन दुख-दोष, निरमूलिनी कामकी ॥ १ ॥ 
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` ` -विनय-पन्निका ८६ 


खुरभ सौरभ धूप दीपवर मालिका । 
उडत अध-विर्हंग खनि ता करतालिका ॥ २ ॥ 
भक्त-हदि-भवन, . अन्ञान-तम-हारिनी । 
विम विन्ञानमय तेज-विस्तारिनी ॥ ३ ॥ 
मोह-मद्‌-कोह-कलि-कंज-हिमजामिनी । 
सुकतिकी दूतिकाः देह-दति दामिनी ॥ ४ ॥ 
भरनत-जन-कु सुद्-वन-इदु-कर-जाचिक्रा । 
तसि अभिमान-महिपेख वहु कालिका ॥ ५ ॥ 
मावाथ-भ्रीरामचनद्रजीकी आरती सब्र आर्ति-पीडायो हर केत 
है । दुःख ओर पार्ोको जला देती है तया कामनाको जडसे उखाड- 
` कर्‌ फक देती है ॥ १॥ ¶ह युन्दर सुगन्धगक्त धूप ओर गर दीपो 
` मात्र है । आरतीके समय हाथोसे बजायी जानेवाढी ताडीका शब्द 
सुनकर पपर्पी पधी तुरंत उड जाते ह ॥ २ ॥ यह्‌ आरती मक्तकि 
` हृदयह्सी मनक अज्ञानह्पी अन्धकाटका नादा कटनेवाडी ओर निर्मल 
, . कजानमय प्रकाशको पौजनेवाखी है ॥ ३ ॥ यह मोह, मद्‌, रोष ओर 
| कठुगर्ूपी कमरे नाश केके व्यि जाडेकी रात है ओर सुक्तिखूयी 
। , नायिकातेमिलादेनेकेव्वि दूती है तया इसके शरीरकी चमकः विजटीके 
।  , समान दै॥ ४॥ यह शरणागत मक्लरूपी कुसुदिनीके बनको ्रफुछित 
केके लये चन्द्रमा क्रिरणोकी माला है ओर तुसीदासके अमिमान- 
रूपी महिपाुएका मदन करने च्मि अनेक कािकाभकि समान है ५ 





। [ ४९] 
देव । 
॥ ॥ 


क गोविद नेदादिः [1 । 
।  स्डज-वन.द्दन,गुन-गहन, गोद नंदादि-भानंद्‌-दाताऽविनाशी। ` 
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<७ विनय-पञ्निका 


शयु, रिव, रद्र, शंकर, भयंकर, भीम, घोर, तेजायतन, प्रोध-रादी 
अनत.भगवंत-जगव्‌ त-बेतक्र बास-रामन, रीरमन, सुबनाभिरामं । 
शईधरसधश्ि जगदा ईशान, विज्ञानघन, सान-कल्यान-धामं ॥ २॥ 
चामनाग्यक्त, पावन, परावर, विभोपकट,परमातमाःपररृति-खामी । 
चंद्रशेखर, शूलपाणि, दर, अनध, अज, अमित, अविछिच्, बृपभेरा- 
गामी ॥ ३॥ 
नारजखवाभ तचु श्याम, वहु काम छवि राम राजीवलोचन पाला 
कंयु-कपूर-वपु धवल, निम, मोलि जटा, खुर-तटिनि, सिव 
सुमन मार ॥ ४॥ 

वखन फिजलकधर, चक्र-सारंग-दर-कंज-कौमोद शी अति विश्याटा । 
मारकरिमत्त-खृगराज, बनेन, हर, नौमि, अपहरण संसार-जाला ॥ 
छृष्णःकरूणाभवन, दवन कारोय सख, विपुर कंखादि निर्वशकारी। 
शचिपुर-मद-मंगकर,मत्तगज-चमेधर, अन्धक्रोरग-गसन पक्नगारी ॥ 
अहम, व्यापक्र, अकल, सकल, पर परमदित, म्यान, गोतीत, गुण- 
चत्ति-दत्ता । 

सिधुखुत-गवं-गिरि-वच्न, गौरीदा, भव, दक्ष.मख अखिल 
विध्वंसकत्ता ॥ ७॥ 

भक्तिपरिय, भक्तजन-कामधुक धेलु, हरि हरण, दुर्धर विकट 
| विपति भारी। 

सुद्‌, नमदः वरद्‌, विरज, अनवच्ऽलिट, विपिन-आनंद्‌- 
यीथिन-विहारी ॥ ८ ॥ 

उचिर हरिशकरी नाम-मं्ावटी द्ंदवुख हरनि, आनदसानी । 
विष्ण-दिव-रोक-सोपान-सम स्वेदा वदति तुलसीदास 
विदद्‌ वनी ॥ ९॥ 


[ इसत भजनके प्रत्येक पदमे आधेमे भगवान्‌ श्रीषरष्णुकी आर 


¬ -0. ॥\4(41114|<511॥ ©118//821 \/2/8185। (0601100. [21041260 0 68104 


| 





व्‌ 


विनय-पन्निका ८८ 


भचेमे भगव्रान्‌ दिवकी स्तुति की गयी है, इसीसे इसका नाम हरि- 
शंकरी है । गोसाक्जी महाराजने विष्णु ओर शिवकी एक साय स्तुति 
करके हरि हरमं अभेद सिद्ध किया है । ] 

भगवान्‌ विष्णु-दानवरूपी वनके जलनेवाङे, गुणणोके वनः 
अयात्‌ सालक सदणोसे सम्पन, इन्धियोके नियन्ता, नन्द-उपनन्द 
आदिको आनन्द्‌ देनेवाले ओर अबरिनाशी है । 

भगवान्‌ रित्र--शम्मु, रिव, रुद्र, शंकर आदि कल्याणकारी 
नामि प्रसिद्ध है; यड भारी मयुर, महान्‌ तेजखी ओर कछरोधकी 
रारि ६॑॥ १॥ 

मगवान्‌ विष्णु--अनन्त है, छः प्रकारे रेश््ेसि युक्त है, 
जगत्‌का अन्त कत्नेवाले, यमकी प्रासको मियनेवाले, उ्मीजीके 
खामी ओर समसत ्रहमाण्डो आनन्द देनेवासे है | 

भगवान्‌ शिव कैमसके राजा, जगत्के खामी, श्दान, 
वञिनघन ओर ज्ञान तथा मोक धाम ह ॥ २॥ 

भगवान्‌ विष्ु- वामनरूप ॒धरनेवाले, मन-इन्दियोसे अव्यक्त 
पवित्र ( विकार्रहित ) जङ्-चेतन ओर लोक-प्रखोकके खामी, 
साक्षात्‌ परमात्मा ओर परकृतिके खामी है । 

भगान्‌ शिव-म्तकपर चन्द्रमा ओर हाथमे त्रि्यूङ धारण 

करनेवाले सधि ४ ७ रणं 

› सृष्टिके संहारवता, पापञ्चन्य, अजन्मा, अमेय, अखण्ड ओर 
नन्दीप्र सवार्‌ होकर चटनेवाठे दै ॥ २॥ 


मग्न विणणु- नीले भेके समान स्याम शरीरवाङे, अनेक 


| 
. 
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८९ विनय-प्िक 
कामदेवोकी-सी शोमावाले, कमलके सदश सुन्द्र नेत्रोवारे ओर समस्त 
विश्वमे रमनेवाके कृपा है | 


मगवान्‌ रिव--रंख ओर कपूरके समान चिकने, श्वेत ओर 
सुगन्धित शारीएवाले, भटरहित, मस्तकपर जटाजूट ओर गङ्गाजीको 
धारण करनेवाले तया सफेद पुरपोकी माखा पहने इए ह ॥ ४ ॥ 

मगवान्‌ वरिष्यु--फमय्के वेसरके समान पीताम्बर धारण किये 
तया हाथामिं शंख, चक्र; पदम, शार््गं॑धनुप ओर अत्यन्त विदा 
कौमोदकी गदा च्वि इष्‌ है । 

भगवान्‌ शिव--कामदेवल्पी मतत्राठे हाथीको मारनेके चयि 
सिंहरूप, तीन नेत्रा ओर आवागमनर्पी जगत्के जाटका ना 
कटनेवले है; से रिवजीको भैं प्रणाम करता हं ॥ ५ ॥ 


मगवान्‌ विष्णु- सवका आकण करनेवाले, करुणाके धाम, 
काट्य-नागके दमन करनेवाले ओर कंस आदि अनेक दुर्णेको निरा 
कर्नेवाडे है । 

भगवान्‌ शिव--त्रिपुराघुरका मद चूर्णं करनेवाले, मतवराठे हाथी- 
का चर्म धारण करनेवाले ओर अन्धकाघुररपी सरको प्रसनेके 
य्य गरड ह ॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु-पूणत्रहम, चराचरम व्यापक, कटारहित, सबसे 
भ्रट, प्रम हितैषी, ज्ञानखरूप, अन्तःकरणल्पी भीतरी ओर वणाद 
बाहरी इन्दरियसि अतीत ओर तीनों गु्णोंकी इृत्तिर्योका रण 
करनेवाले ह । 
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विनय-पननिका ९० 
भगवान्‌ शिव्र-जटन्धरके गलप पर्वतको तोडनेके च्यि 


अ, ९.९ 


यब्रङपः पातके पति, संघारके उत्पत्तिस्थान है ओर दश्चके सम्पूणं 
यज्ञे त्रिध्वंस कलेव है ॥ ७ ॥ 


मगान्‌ विष्णु--जिनको भक्ति ही प्ारी है, जो भक्तोके मनोश्य 
पूणं कनेक ्यि कामघेनुके समान हैँ ओर उनकी वड़ी-वड़ी कल्नि 
तथा भयानक विपत्तियाकि हरनेवाले, अतएव हरि करनेवाले है । 
मगत्रान्‌ शिव--युख, आनन्द ओर मनचाहा वर देनेबाठे, 
व्क, सव प्रकारके व्रिकारो एव्र दोयोंसे रहित ओर आनन्दवन 
काशीकी गिम विहार करनेवाञे है ॥ ८ ॥ 
यह हरि ओर दंकरके नाम-मन्त्रोषी सुन्दर पंक्तिर्यो रागदरेषादि 
र जनित दुःखको हरनेबाटी, आनन्दक्री खानि ओर विस्य तया 
शिव्सेकमें जानेके च्वि सदा सीद़ीके समान है, यह वात तुरुक्षीदास 
द्ध बाणीसे कहता है ॥ ९ ॥ 


[ ५९ 
देव ] 
भावुक्ल-कमल-रविः कोटि कंद्-छवि, काट-कलि-व्याङमिव 


वैनतेयं । 

भवछ भुजद्‌ड परेड कोदंड-धर तूणवर विरिख यलमपमेयं ॥२॥ 

अख्ण राजीवद्ल नयन, सुपमा-अयन, इयाम तन-काति घर 

| वारिदा । 
तत्त काचन-वस्रशखःविचया-निपुण,सिद्ध धोजनाभं 

| *सिद्ध-सुर-सेष्य, पाथोजनाभं॥ 

अखिल खवण्य-गह, विश्व-विष्रह्‌, परम परोद, यणगढः महिमा 
उद्वार। 
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"क्षी, 
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९ विनय-पनचिका 
वेषे, दुस्तर, दुगे,स्वगं-अ पवर्ग -पति,मभर सं लार-पाद्‌प, कडार ॥ 
च्ापवश सुनिवधू-मुक्तरूतः विरहित, यश्च-रक्षण-दक्च, पञ्च कतौ । 
जनकच्रुप-सद्सि शिवचाप-भंजन, उग्र-भागेवागवै-गरिमापहरतौ ॥ 
गुखूगिरा-गौरवामर-खुदुस्त्यज राज्य त्यक्त, भीसदित सौमिचि- 
श्राता 1 

` संग जनकात्मजा, मञुजमुखत्य अज, दुए्-वध-निरत, 
जैरोकयत्राता ॥ ५ ॥ 

चंडकारण्य छृतपुण्य पावन चरण, हरण मारीच-मायाकुरंगं । 
वालि वलमरत्त गजराज इव केसरी, खुहद-सखुग्रीव-वुख-रादि-भंगं॥ 
ऋक्ष, मकट विकट खुभट उद्भट समर शेक-संकाशारियु ्रासकारी 
यद्धपाथोधि, खुर-निकर-मोचन, सल दलन दससलीस-भुजवीस 
भारी ॥ ७॥ 

डु विवुधारि-संधात, अपहरण महि-मार, अवतार कारण अनूपं । 

(> निगंण 

अमल, अनवद्य, अद्धेत, › सगुण, बह्म सुमिरामि नरभूष- 
रूपं ॥ ८ ॥ 

दोप-शुति-सारदा-संभु-नारद्‌ सनक गनत गुन अंत नहिं तव चरित्रं 
सोद राम कामारिग्रिय अवधपति सर्वदा दासतुखसी-त्राख-निधि- 
वहित्रं ॥ ९ ॥ 

मावार्थ-सू्यवंशरूपी कमखको विलनेके ल्य जो सूर्थ है, 
करोड कामदेवोके समान जिनकी सुन्दरता है, कलिकाटरूपी सर्पको 
अ्रसनेके ज्य जो गरुड़ हं, अपने प्रवङ मुजदण्डोमिं जिन्हनि प्रचण्ड 
धनुप ओर वाण धारण कर रक्ते £, जो तर्कस वपि दै ओर 
जिनका वक अक्तीम ह ॥ १ ॥ लठ कमख्की पैदा -जैते जिनके 
नेतर है, जो योभाके धाम ह, जिनके सौरे शरीरी सुन्दर कान्ति 
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विनय-पत्चिका ९ 


मेके समान है । जो तपे हुए सोनेके समान पीताम्बर धारण किवं 
है, जो राज्.बिधामं निपुण ओर सिद तया देवताओकि उपास्य है; 
ओर जिनकी नामिते कमछ उत्पन्न हआ है ॥ २ ॥ जो सम्पूणं 
छन्दरताके स्यान है, सारा विश्च ही जिनकी मूतिं है, जो वड़े ही 
द्धिमान भैर रहस्यमय गुणवाले है, जिनकी अपार महिमा है, जिनको 
कोई भी नही जीत सक्ता ओर्‌ जिनकी खीलाका पार कोई भी नहीं 
पा सकता, जिनको पहचानना वड़ा कठिन है, जो खर्गं ओर मोक्षके 
खामी तथा आवागमनरूपी संसारके बक्षकी जड़ कटनेवेः व्यि 
कवर & ॥ २ ॥ जो गोतम मुनिकी स्ली अहल्याको शपते मुक्त 
केवाे, वरिधामितरके यज्ञकी रक्षा करनेमे यड चतुर ओर अपने 
मक्तका पल्ल करनेवाले है तया राजा जनयी समामे शिवजी 
भतुपे तोड़कर महान्‌ तेजखी एवं क्रोधी पर्ुरामजीके गर्वं ओर 
महस््को ह्ण करनेवाले ह ॥ ४ ॥ जिन्हे पताके बचनोका 
गौरव रखनेके ल्मे, देवता भी जिसको बड़ी कठिनितासे छोड़ सकते 
है, रेसे राज्यको सहजमे ही त्याग दिया ओर्‌ मारं ख्दमण तथा 
भीजानीीको साय छेकर, अजन्मा, पररह होकर्‌ भी नरके 
तीनों लेर्कोकी रक्षके घि रवणादि दुष्ट राक्षा संहार 
किया । ५॥ जिनहोने अपने परावन चरणकम्से दण्डका नको 
पक्ति क दिया, कपट-गृग्ी मारीचका नाश कर दिया, जो 
| बाडिष्पी ५ बटे मतवराले हाथीके संहारके चये सिहल्य ्॑ 
| ओर स्र समस्त दुःखोका नादा वारनेवाे परम षद्‌ द ॥ ६ ॥ | 
| जिनदने मर्क .ओर बद्धे भा शरीर र्यदरोको साय लेकर । 
| सप्रानम उुन्नक्ण-सरीखे पर्वतके समान अ ते क | 
| कारा योद्धाजको डरा 
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९३ विनय-पन्निका 


दिया, समुदको वंभ चिया, देत्रताओकि समूहो रावणके यन्धनसे 
चुडा दिया ओर दस सिर तया व्रिराङ वीस मुजाओ्राठे राबरणका 
कुर्सहित नारा कर॒ दिया ॥ ७ ॥ देवताओकि श्रु दृष्ट राक्षसकि 
समूहकाः जो पृथ्वीपर भाए्ख्म था, संहार करनेके स्यि अवतार 
लेनेमें उपमारहित कारणवाठे, निम, निर्दोष, अद्रतखूप, वास्तवे 
निर्यण, मायाको साय लेकर सगुण, परमन्रह नरप राजराजेशवर श्रीरामका 
म स्मरण करता हँ || ८ ॥ शेपजी, वेद, सरखती, रिवजी, नारद ओर 
सनकादि सदा जिनके गुण गाते है, परन्तु जिनकी टीखाक्य पार नहीं 
पा सकते वही शिव्रजीके प्यारे अयोध्यानाय श्रीराम इस तुरक्तीदासको 
दुःखखूयी समुद्रसे पार उतारनेकेख्वि सदा-सर्वदा जहाजखूप ई ।(९॥ 
[ ५१] 
देव-- 
जानक्रीनाथःरघुनाथःरागादि-तम-तरणि, तारुण्यतचु, तेजघामं 1 
सचिदानंद, आनंद्कदाकरं, विश्व-विधाम, रामाभिरामं ॥ १॥ 
नीटनव-वारिधर-छुभग-द्युभकांति, कटि पीत कौरोय चर वसनधारी 
रल-दारक-जरित-सुकुट-मंडित-मोद्धि, मालु-दात-सददा उच्योत- 
कारी ॥ २॥ 
अवण छूःडल, भाट तिक, भरृखचिर अति, अरुण भोज रोचन 
विश्चाखं 1 
यक्र-अवटोक,ेरोक-रोकापहं,मार-रिपु-हदय-मानस-मराट॥ ३॥ 
नासिका चाख खुकपोलःद्विज चज्न दुति,जधरः वियोपमा,मधुरदासं 
कंठद्र, चिवुक वर, वचन गभीरतर,सत्य-संकटप,सुरत्रास-नासें 
सूपुमन सुविचिन्न नव तुखसिकादट-युतं सुदु चनमा उर 
श्राजमानं । 
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विनय-पत्निका ४९) 


श्रमत आमोदवश सत्त मधुकर-निकर,मधुरतर मुखर कु वंन्ति गानं 
सुभग श्रीवत्स; कयुरः ककण, हार किंकिणी-रटनि करि तट 
रश्चाट । 
वाम दसि जनकजासीन-सिहासनं कनक-मृदुवल्धिवत तस तमां 
आजानु ुजदंड कोदंड-मंडित वाम वाहु, दक्षिण पाणि याणमेकं । 
अवि सुनि निकरः खुरःसिद्ध, गंधव चर नमत नर नाग अवनिप 


अनघ, अविच्छिन्न, स्वश्च, सर्वेरा, खलु 1 
भणतजन-खद्‌-विच्छेद-विद्या-निपुणनौमिधीरामसौमिनि साकं॥८॥ 

अगल पद्पद् खुलसद्म पद्माय, चिन्द कुलिशादि दभाति भारी। 
धमत विमल त परममंदिर, सदए दासतुखसी शरण 
दोकदारी ॥ ९ ॥ 

भावाथ -जानकीनाय ध्रीरुनाथजी रागदरेपहूपी अन्धकारका 

नाञ्च कलेके विमि सूर्यरूप, तरण शरीाले, तेजके धाम; सच्चिदानन्द्‌, 
जानन्दकन्दकी खानि, संसारको सान्ति देनेवाटे प्रम सुन्दर ह ॥१॥ 
जिनकी नवीन मी सजल मेधे समान सुन्दर ओर जुम कान्ति है, 
जो कडिनतदमे घनद्र रेशमी पीताम्बर धारण विये ष ओर जिनके 
मस्तक संकड़ं सूयेकि समान प्रकारा करनेबाद्या रत्नजइ़त सुन्दर 
छवणसुकुट शोभित हो रहा है ॥ २ ॥ जो कानि कुण्डठ पहिने, 
भाम तिलक, खगाये, अयन्त सुन्दर भ्रुकुटि तथा खाल कमलके 
समान ॒वड-बड़ नेतरो, तिरी चितथनसे देखते हुए; तीर्न 
खोक रोक देवराजे ओर कामारि श्रीरिवजीवें हदयी 
मानसरोबरम शरा कनेबाले हंसर्प॒ है || ३ || जिनकी नासिका 
चदा इन्द्र है, मनोहर कपोठ ट, दौत हीरे चमवदार है, 
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९९५ विनय-पनिका 


होढठ गर-खाठ विम्बाफटके समान दहै, मधुर मुसक्रान है, शंखके 
समान कण्ठ ओर पम सुन्दर येद़ी है| जिनके वचन वड़े दही 
गम्भीर होते है, जो सत्यकषल्य ओर देवताअकि दुःखोका नाश 
करनेवाले है ¡| 9 ॥ रंग-विरेगे छो ओर नये तुसी-पत्रोकी कोम 
वनमाला जिनके हृ्यपर सुशोमित हो रही है, उस माठपर सुगन्धके 
वश मतवते भैींरोका समूह मधुर गुंजार करता हआ उड़ रहा 
है ॥ ५ ॥ जिनके हृदयपर सुन्दर श्रीथत्सका चिद्व है, बाहु्ओंपर 
वाज्‌बन्द, हाथमिं कंकड़ ओर गलेमे मनोहर हार शोमित ह्य रहा 
है, कटिदेशमे सुन्दर तागड़ीका मधुर शब्द हो रहा है । सिंहासनपर्‌ 
वाम भागमें श्रीजानकीजी व्रिराजमान है, जो तमाल-वृक्षके समीप 
कोमल सुत्र्ण्ता-सी शोभित हो रदी हैँ ॥ ६ ॥ जिनके भुजदण्ड 
घुटनोतक च्वे है; यायं शाधमे धनुप ओर दाने हाथमं एक वाण 
है | जिनको सम्पूणं मुनिमण्डट, देवता, सिद्धः शरे्ठ॒ गन्धव, मनुष्यः 
नाग ओर अनेक राजा महाराजागण प्रणाम क्रते ह ॥ ७ ॥ जो पाप- 
रहित, अखण्ड, सर्वज्ञ, सवके खामी ओर निश्वयपू्वक हमटोरगोको 
कल्याण प्रदान करनेवाले ह; जो शरणागत मक्तोके कष्ट मियनेकी 
कमं सर्वथा निपुण है, रेते टद्मणजी सहित श्रीरामचन्द्रजीके 
मै प्रणाम कता हँ || ८ | जिनके दोनों चरणकमर आनन्दके धाम 
ओर कमलम ८ ख्दमीजी ) के निग्रासस्थान दै अर्यात्‌ क्द्मीजी सदा 
उन चरर्णोकी सेबामे ठगी रहती ह । बन्न आदि ४८ विहंसि जो 
अत्यन्त डोभा पा रहे ह॑ ओर जिन्होनि भक्तवर शरीहनुमान्‌जीकेः 
निर्मट हृदयो अपना शठ मन्दिर बना रक्ला है यानी 
श्रीहनमान्‌जीके इदयमें यष्ट चरण-कमर सदा बसते है, रसे शोकः 
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विनय-पत्निका ९६ 
दरनेवाठे श्रीरामजोके चरणोषो शरणे यह तुकपीदास है ॥ ९ ॥ 





[ ५२] 


देव-- 


कोरालाधीश, जगदीशा, जगदरकहित, अमितगुण, विपु विस्तार 
द टीखा। 
गायति तव चरित सपवित्र शति-रोष-श्यक-रां मु-सनकादि सनि 
५ मननदीखा ॥ १ ॥ 
द यटभक्त निस्तारपर.धरणिछत नाव महिमातिगुवीं 
द इ विग्रह करोड़, दनुजेश उद्धरण उर्वी ॥२॥ 
मदुनिरिवः › इदिरा, इदुः चदारकाबरुद्‌-भानेदकारी ॥१॥ 
उरनाग-बासक्दुट दूचुज द्विज-धम-मरजाद- ` 
| हर्ता । | 
अतुढ गराज-वपुधरति, विहरति अरि,भक्त प्रहलाद्‌-अटाद- ` 
= कन्त ॥४॥ 
= वामन ब्रह्म, सुवनपर्यत पद्‌ तीन करणं । 
-क*पावन प्रम, विवुध.जननी-दुखद-ोक- | 
क हरणा ॥५ ॥ 

अली कििकस्नवलर {"परद्युधर विप्र-सस-जलदृस्पं। ` 
श क चड वग सायकनौमि राम भूपं ॥६॥ ु 
न परमातमा, बह्म नररूपथरभक्तदेत्‌ । | 
पड पथारमणःकंस-वंसाटवी धूमकेत्‌॥ ७ | 
द क देचि,निचयछत अग्रि मस कमजा | 
) $ अज-चौद्ध-भवतार चदे कपाट ॥८॥ | 
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९७ चिनय-पननिका 
कालकलिजनित-मल-मलिनमन सवं नर मोद-निरि-निविङ्यवनां- 
धकारं । 
विष्णुयश्-पुत्र कठकी दिवाकर उदित दासतुसी हरण विपति 
भारं ॥ ९॥ ,. 
-हे कोसल्प्रति । हे जगदीश्वर | आप जगतुकरे एकमात्र 
हितकारी है, आपने अपने अपार गुर्णोकी बड़ी टी पैगयी है । 
आपके परम पक्रि्र चल््रिको चारों वेद, देषजी, छकदेवः रिव; 
सनकादि ओर मननशीढ सुनि गाते है ॥ १ ॥ आपने मह्यलूप्‌ धारण 
क्र अपने भक्तोको पार करनेकेः ल्ि ( महाग्रख्यके समय ) पशीकी 
नौका बनायी; आपकी अपार महिमा है । आप समस्त्न॒यज्ञाकि 
अंशे पूणं ह, आपने बड़े भयङ्क शपीए्वाके हिरण्याक्ष दानव्रका 
मर्दन करके शरकररूपते पथीका उद्वार करिया ॥ २॥ हे मुरारे 1 आपने 
अति भयानक कद्युएका खूप धारण कठ्के समुद्र-मन्धनके समव 
ए्सात्मे जाते इए मन्द्राचर पहाइको अपनी कठिन पीठपर्‌ रख 
लिमा, उस समय उसपर्‌ पवेतके धूमनेसे आपको शुजलाटका-सा 
सुख प्रतीत इआ था । समुद्र मयनेपर आपने उसमंसे अग्रत; 
कामधेनु, ठक्मी ओर चन्द्रमा उत्पन्न किया, इससे आपने देवताओं 
को बहुत आनन्द दिया ॥ ३ ॥ आपने अतुटित बाढी च॒सिंहरूप 
धारण करके मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देवता ओर नार्गोये दुःख देनेलिः 
ब्रामण ओर धर्मकी मर्यादाका नाश करनेभाठे दु2 दान्र दिरण्य- 
कशिपुरूप शध्रको विदीणं कर मक्तब्रर प्रहादको आद्वादित कर 
दिया ॥ ४ ॥ आपने बामन ब्रह्मचारीका रूप धारण कर राजा बलिक 
छखनेके घ्ि पठे तीन पैर पष्प मांगी, पर नापते मय तीन 
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विलयपचिका | ९८ 
पैरते सारा ब्रहमाण्डतक नाप छिग्रा । ( नाप्नके समय ) आपके 
चरण-नखसे तीनां खोकोंको पकरि कनेवाा ( गङ्गा › जर निकला । 
आपने विरो पाताखमे भेज ओर वह राज्य इन्द्रयो देकर देवमाता 
अदिति दुःसह शोक हर टिया ॥ ५॥ आपने स॒हक्तवाह आदि 
अभिमानी क्षत्रिय राजाखूपी हापि्ोके समूहको शिीर्णं करनेके घ्ि 
सिंहल्प ओर ब्राह्गरूपी धान्यको हरा-भरा वाटेके व्यि मेधरप, 
एसा परञराम-अवतार धारण विया ओर रामरूपसे दस दिर तथा 
बीस सुजरण्डग्रले रावणको प्रचण्ड वाणोसे खण्ड.खण्ड कर दिया । 
एसे राजरजेशर शरीरामचन्द्रजीको भै प्रणाम करता हर ॥ ६ ॥ भूमिके 
मारी मारको हरनेके ज्य आप परमात्मा शुद्ध ब्रहम होकर भी मक्तोके 
छिव मतु्य्प धारण करे ग्रकट इए, ज दृष्णिवंशरूपी बुभुदिनीको 
्रफृल्छित कलेवल चन्द्रमा, राधाजीके परति ओर कंसादरिके वंशाखूपी 
वनको जजनेके ्यि अक्निरूप ये | ७ ॥ प्रबल पाखण्ड दम्भे 
` > गण्डलक व्याङक देखकर आपने यज्ञादि समपूरगं कर्मकाण्डशपी 
नाठक्र खण्डन किया, एते छुद्र वोधखरूय, िजञानन, सर्व दविव्य- 
पण-सम्पन, अजन्मा, कपाट, युद्धमगवान्‌की तर बन्दना करता टरं ॥ ८॥ 
कटिकाङजनित पापो तमी मलुर्ोकि मन मिनि हो रहे । आप 
मोहरूपी राति म्ेच्छलपी धने अन्धकारक नारा कानेकरे लि सूर्योदय- 
की तरह व्िणुयश नामक बराह्मणे यहाँ पुत्ररूपरते कलिकि-अव्रतार्‌ 
भार्ण करे । हे नाय | आप त॒रीरासकी भरिपत्तके भारको दूर करे ॥९॥ 
( ५३ | 
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देव- 


सौभाग्यद्‌ सवेतोभद्र-निधि, सरव, सर्वदा, सबोभिराम । 


॥ 
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९९ विन्र-पतिश्ना 


रागर-ददि-कज-मक्ररेद-मघुकर खचिगरूप, भूपाकपमणि नौमि राम ॥ 
सबेखुख-धाम-गुणग्राम, वि्ामपद, नाम सर्वसपद्मति पुनीतं । 
निमलं शांतः, सखुविदयुद्ध, वोधायतन, क्रोध-मद्‌-हरण, करणा- 

निकेतं ॥ २॥ 


अजितः निरुपाधि, गोनीतमव्यक्तः विथुमे मनवम नैमद्धितीयं । 
+ भरतं, भरकर परमातमा, परमदित, प्रेरक्रानं र वंदे तुतेयं ॥ ३ ॥ 
शरूधरं खुन्द्रं, भ्रीवरंः मद्न-मद्‌-मयन सोन्दरषे-सीपातिरभ्यं । 
दुष्ाप्य, दुष्यक्ष्य, दुस्तक्य, दुष्पार, संसारहरः, खुकभ, सुदुभाव- 
गस्यं ॥ ४॥ 

सत्यकृत, सत्यरनः ५. स्वेदा, पुष्ट, संनुष्ट सं रहार । 
धमेवमेनि लि बह्मण्यजनप्रियः मुखरी ॥५॥ 
निस्य, निमंम, नित्यमुक्त, निमौन, हरि, श्ानधन,सच्िदानेव्‌ मूलं । 
सवेरक्षक, सवभ ्षकध्यक्ष, कूट स्यगूढाचि, भक्तानुङ्कखं ॥ ६ ॥ 
लिद्ध-साधक-साध्य, वाच्य-वाचकरूप, मंत्र-जापक-जाप्य, खष्टि- 
खट । 

परम कारण, कञ्जन(भ, जलदाभतचु, सगुणः निशुण, सकल ददय- 
द्रष्टा ॥ ७॥ 

ठयोम-उापक, विरज, ब्रह्म, वरदेश, बैठ, यामनविमलब्रह्मचायी । 
सिद्ध-वृंदारकाचंदवंदित सदा, खंडि पालंड-निमूखकारी ॥ ८ ॥ 
पूरनानंदसंदोद, अपहरन संमोह-अश्नान, गुण-सखन्निपातं । 
चचन-मन-कमं-गत दारण तुखसीद्राख त्रास-पाथोधि इव इभजातं॥ 
भावार्थ-समस्त सौोभाग्यके देनेधाले, सवर प्रकारसे कल्याणके 
भण्डार, विंधद्प, विश्वके ईशर, सवक्रो सुख देनेवठे, शिष्रजीके 
ददय-कमख्के मकरन्दको पान करनेके छ्य भमररूप, मनोर 
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वनय-प्निका ०० 


खूपवान्‌ एत्र राजाअमिं. शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीको मँ प्रणाम 
करता हँ ॥ १ ॥ हे श्रीरामजी | आप सव सुखोकि धाम, गुर्णोकी 
राशि ओर परमशान्ति देनेवाे हैँ । आपका नाम समस्त पदार्थोको 
देनेश्राला तथा वड़ा ह्वी पत्रि है । आप शुद्धः शान्त, अत्यन्त 
निंर, च्ञानखरूप, क्रोध ओर मदका नाशय करनेवाऊे तथा करुणाके 
स्थान हैँ ॥ २ ॥ आप स॒वसे अजेय, उपाधिरहित, मन-इन्दियोसि 
परे, अव्यक्त, व्यापकः एक, निर््िकार, अजन्मा ओर अद्वितीय 
हैँ । परमात्मा होनेपर भी प्रकृतिको साथ केकर प्रकट होनेवाले, 
परम दितकारी, सुवरकर प्रेरक, अनन्त ओर निर्गुगख्प है । रसे 
्रीरामचन्द्रजीको मे प्रणाम कता हं ॥ ३॥ आप पृध्वीको धारण 
करनेवाले, सुन्दर, खक्ष्मीपति, सुन्दश्तामं कामदेवका गवै ख्वं करने- 
वकते, सोन्दर्यकी सीमा ओर अत्यन्त ही मनोहर है | आपको प्रा 
कना बडा कठिन दै, आपके दर्चन बडे कठिन है, त्ते को 
आपको नदीं जान सकता, आपकी ठीखका पार पाना बड़ा 
कठिन है । आप अपनी कृपासे आवागमनरूप संसारके हरनेवारे, 
भर्तोको सहजे दर्ान देनेशरले ओर प्रेम तया दीनतासे 
प्रात होनेवाके ह ॥ ४ ॥ आप॒ सत्यको उत्पन्न कलेबर, 
सत्यम रहनेब्राले सत्य-सद्घल्प, सदा दी पुष्ट- दिव्य शक्ति 
साम्यवान्‌, सन्तु ओर महान्‌ केके हरनेवाले है । धर्म आपक्रा 
कवच्‌ द, आप ब्रह्म ओर्‌ कमेके ज्ञानमे अद्वितीय है, ब्राहमणोके पूज्य है, 
रमणो ओर भक्त प्यारे है तथा भुर दानपरके मारवा ह ॥ ५ 1 
हे हरे ¦ आप नित्य, ममतारहितः नित्यमुक्त, मानरदित, पापोके हरे- 
वाल, ज्ञानरूप, सचिदानन्दघन भौर स॒वे मूक कारण हँ । आप 
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९०९१ विनय-पन्निका 


सवके रक्षकः, सवक्रो मृत्युरूपसे भक्षण कटनेवाके यमराजके खामी; 
कूटस्थ, गूढ तेजवले ओर मरक्तोपर कृपा करनेवाले हैँ ॥ ६ ॥ 
आप ही सिद्ध साधक ओर साध्य है, आप ही वाच्य ओर वाचक 
हैँ | आप ही मन्त्र, जापक ओर जाप्य तथा आप दही सृटिि ओर 
आपदहीक्षष्टा है, आप परम कारण है । आपकी नाभिते कमल 
निकला है । आपका शगर मेधके समान स्यामघुन्दर है। सगुण-निर्गुंग 
दोनों ही आप है, यह समस्त दृदयरूप संसार भी आप हैँ ओर 
उसके दष्टा भी अप दही ह ॥ ७॥ आप आकाश्चके समान 
सर्वन्यापी, रागरहित, ब्रह्न ओर वर देनेषाठे देवताकि खामी ह । 
आपका नाम वैकुण्ठ ओर त्रिमङ वामन ब्रह्मचारी है । षिद्ध ओर 
देवसमूह सदा आपकी बन्दना किया करते हँ, आप पाखण्डका 
खण्डन कर्‌ उमे निमख करनेवाले हैँ ॥ ८ ॥ आप पूणं आनन्दकी 
राशि, अविवेक, अज्ञान ओर सख, रज; तम गुणक त्रिदोष्रफो हरन- 
वाके ह । यह्‌ तुखसीदास वचन, मन॒ ओर करमते आप्रकी शरण 
पड़ा है, इसके भव-भयरूपी समुदरके सोखनेके व्यि आप दी सादात्‌ 
अगस्त्य ऋ्रिके समान हं ॥ ९ ॥ 
[४ 
देव ~ 
विशभ्व-विख्यात, विद्वः विश्वायतनःविभ्वमरजादृःव्यालारिगामी 


ब्रहम, वरदेश, वागीशा, व्यापक, विमल, विपुल यलवान, निवोन 
खामी ॥ १॥ 


रटति, महततव, दश्ा्दादि गुण, देयता व्योम, मखवस्नि, भमला, 
उत्रा। 
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विनयपत्रिका १०२ 


बुद्धिःमनःइन्द्िय,प्राणचित्तातमाःकारःपरमाणुःचिच्छक्ति गुर्वी ॥ 
सयेमेवातर त्वद्रुप भूपालमणि ! व्यक्तमव्यक्त; गतभेद, विष्णो 1 
अवन मवदं ग, कामारि-वंदितः पदद्वं द मंदाकरिनी-जनक, जिष्णो ॥ 
आदिम्ध्यांत, भगवंत ! त्वं स्वंगतमीहाः परयन्ति ये ब्रह्मवादी 
यथा परततु घर -सृत्तिका सपे-ख्रग, दाख करि, कनक्र- 
कटकांगदादी ॥ ७ ॥ 

गढ़ गभीर, गव॑ष्न, गूडढाथचित, गुप, गोतीत, गुखः ग्यान-म्याता 1 
ग्येय, ग्यानप्रिय, प्रचुर गरिमागार, घोर-संसार-पर, पार दाता ॥ 
सत्यसंकटप, अतिकरस्प,कल्पां तृत, कल्पनातीतःअदि-तस्यवासी । 
यनज-छोचन, चनज-नाभ, वनदाम-वपु वनचरध्वज-करोटि- 
खावण्यरासी ॥ & ॥ 

सुकर, कुकर, दुराराध्यः दुष्येसन्र, दुगं, दद्धं दुगौस्िदत्तो 1 
वेद्गमोभंकाद्भे-गुनग्व, अवोगपर-गर्व-निवाप-कत्ती ॥ ७ ॥ 
भक्तः अनुक्रुल, मवश्चूढ-निमुंलकर, तूखभध-नाम पायक-समानं । 
तरद्प्णातमी-तरणि, धरणीधरण, शारण-भयदरण, 
करूणानिधनं -॥ ८ ॥ 

हल . इदारकादद -वंवासपद-छंद मंदार-मादोर-धारी ॥ 
पाहि मामीश सताप-संङुल सदादास तुलसी भणत याचणारी ॥९॥ 





मावाथ-ह श्रीरामजी । आप व्ं्मं प्रसिद्धः अखिल ब्रहमाण्ड- 
कं सामी, व्रिशवर्प, व्रिधकी मर्यादा ओर गरुडपर जानेवाके है । 
आप ब्रह हई । षर देनव ब्रह्मादि देवताओकि ओर वा्णीके खामी 
ह | आप सु्ववयापकः निमे, वदे बट्वानू ओर ॒मेक्च-पदके 
अधीश्वर हं ॥ १॥ मूढ प्रकृति, महत्त्व, शब्द, स्पदा, खूप, 


ख) (त्थ, सत्व, रज, तमोगुणः समसत देवता; आकाश, वायु, अग्नि? 


॥ 


4 
॥ ( 
|| 
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१०३ विनय-पत्िका 


निर्मल ज, पृश्वी, युद्धि, मन, दसों इन्दियौ, प्राण, अपान, समानः 
व्यान, उदाननामक पञ्च प्राण; चित्त, आत्मा, काठ, परमाणु ओर 
महान्‌ चैतन्य-दाक्ति आदि सभी कुछ आपका ही ख्प है । हे राज- 
शिरोमणि ! प्रकट ओर अप्रकट सव कुछ आप ही है; आप अभेद- 
रूपरसे अवि ्रिधमं रम रहे हँ । यह समस्त जगत्‌ आपके अदाम 
सित है । शिवजी आपके दोनों चरणकमव्यंकी बन्दना करते है, 
शरीगङ्गाजी इन्दी चरणोसे निकटी है । आप सूर्ववरिजवी है ॥२-३॥ 
हे भगवन्‌ ! आप ही आदि, मध्य ओर अन्त ह । आप सवम व्याप्त 
ह । हे ईदा ! ब्रह्मवादी ज्ञानीजन आपको सवम एसे ओतप्रोत देखते 
र, जैसे वस्मे सूत, धडेमं मद्री, सपमे माद, टकरीके बने इए 
हाने लकड़ी ओर कड, वाज्‌ आदि गहनोमिं सोना ओतग्रोत हैँ 
॥ ४ ॥ इस्‌ प्रकार आप अत्यन्त गढ़, गम्भीर, दप॑हारी गुप्त रहस्यके 
ज्ञाता, गुप्त, मन-इन्दियसि अतीत, सबके गुरु, ज्ञान-्ञाता ओर 
्ञेयखर्प, ज्ञानप्रिय, महान्‌ गोखके मण्डार ओर इस घोर भवसागरसे 
पार उतार्‌ देनेधाे ह ॥ ५ ॥ आपका संकल्प सत्य है, आप प्रख्य 
ओर महा्रख्य कलेव ६ । मन-वुद्धिषे आप्रकी कोई कल्पना नहीं 
कर सक्ता । आप शेपनागकी शब्यापर निवास कटनेवाठे ह | आपके 
कमटवे समान नेत्र ह, आपकी नामिसे कमल उत्पन ह है, आपके 
डरीरफी कान्ति मेधके समान शयाम दहै ओर करोडां कामदेबोषेः 
सप्रान आपृ घुन्दरताकी राशि ई ॥ ६ ॥ आप्र भक्तकरि यये सुखभ, 
दुष्टे ज्यि दुर्म है, आपकी आराधनामें ( परीक्षा च्वि ) बद 
वदे कए आने द, आपर भक्तकि सारे दु्णोका नाश कर देते ६, 
वदे दुर्मन ८ बड़ी किनिईने मिते ह ), दुद्धं दै ओर कठिन 
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विनय-पत्निकां | । १०४ 
दुःखेकि हरनेवाठे ह । आप ब्रह्माजीके पुत्र सनकादिको अपनी परा- 
अपरा विदाका ओ गतं था, उसे हरण करनेवाले हैँ || ७ ॥ आय 
भक्तोपर्‌ प्रसन्न रहनेवाले, जन्म-मरणल्प संसारयेः. क्लेदाको जडे 
उखाइनेयले हं । आपका रामनाम पाप्य ईको जखनेके व्यि 
अग्निरूप हं । चच्चट तृष्णारूपी रात्रिका नादा करने व्यि आप 
सूयं टै, पृष्पीको धारण करनेवाले, शरणागतका .भय हरनेत्रे ओर 
करुणके सान हैँ ।॥ ८ ॥ आपके चरणयुगर्येकी बहुत-से दयताओकिं 
समूह वन्दना करते ह | अप मन्दारकी माद हृदरयप्र धारण किये 
एते ६ । हे रत्रणके शत्रु श्रीरामजी ! सदा सन्तापसे व्याकुल भँ 
तुकसीदास आपकी शरण दँ । हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ९ ॥ 





| ५५ ] 
दरव-- 
सत-संताप्हरः विश्व-विधामकर, राम कामारि, अभिरामकाय । 
ड बोधायतन, सध्िदानंद्धन, सञ्जनानंश्‌-वधन, खरारी ॥ १॥ 
शील-खमता-भवन, विपमता-मति-दामन, राम, रामारमनः, 


= | रावनारी। 
'चमवरमधर,सचिर कटि तूण,शर-दकति-सारंगधार ॥ 


सत्यसघान, निवानप्रद्‌, सर्दित, संगुण-सान.चिक्लानदादटी । 
सघनतम-बोरसंसार-भर-दावरी नामदरिवसे खर. िरणमाली॥ 
तपन तीच्छन तखन तीव तापश्च, तपरूप, तनभपः, तमपर, तपसी । 
 आनमद्‌-मद्न-मत्लरमनोरथ-मथन,मोद-अभोधि-मंद्र, मनसी ॥ 
वेद विस्यात.बरदेश, वामनःचिरजःविमटःचागीदा, यैकुण्टसामी । 
काम-कोधाद्िमदंन, विचधनःशमा-शंति-विग्रदविदगयाज-गामी ॥ 
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२०५ विनय-पञिक 


परम पावन, पाप-पुंज-सुंजाटवी-अनख इव निमिप निमूलकन्तो । 
सुबन-भूषण,दूषणारि,भुवनेदाभूनाथ,शुतिमाथ जय भुवनभक्तो ॥ 
अमर, अपिचल, अकल, सकल, संतप्त-कलि-विकल्ता- 


भंजनानंदरासी । 
उरगनायक-शायन,तरुणपंकज-नयनःछीरसागर-अयनः सवेधासी ॥ 
सिद्ध-कवि-कोविदानंद-दायक पदद्धंद॒ मदात्ममदुजदुरापं । 
यत्र संभूत अतिपरूत जढ सखुरसखरी ददानादेव अपहरति पापं ॥८॥ 
नित्य निर्धुत, संयुक्तगुण, निगुंणानंद, भगवंत, न्यामक, नियंता । 
वि्व-पोघण-भरण, विश्च-क्रारण-करण, दारण तुक्सीदास घास- 
| हंता ॥९॥ 
मागार्थ-हे श्रीरामजी ' आप संतोके सन्ताप हरनेबाठे, महा- 
त्र्यक समय सारे विश्वको अपनेमं विराम देनेवाले तया शिवजीको 
आनन्द देनेवाले है । आप शुद्धबोध-भाम, सच्चिदानन्दघन, सजनो 
के आनन्दके बद़ानेवाले ओर खर दैत्यके शत्र ह ॥ १ ॥ हे श्रीराम- 
जी ! आप शी ओर समताकेः स्थान, भेद-ुद्धिरूप विषमताके 
नाशक, उदमीरमण ओर राणके शत्र ्ै । बाण, धनुप्र ओर शक्ति 
शरारण . पिये ई, आप हाथमे तलवार ओर चुन्दर ढा च्वि इए ह 
शरीरपर कवच धारण कि ह ओर सुन्दर कमम तरकस कसे 
ह ॥ २॥ आप सतयकवल्य, कल्याणके दाता, सरके हितकारी, सवं 
दिव्यगुण ओर ज्ञान, विजञानसे पूर्णं ह । आपका राम-नाम ( अज्ञान 
` पी ) अत्यन्त घन अन्धकारे, पूणं धोर संसाररूपी रात्रिका ना 
कनेक लियि प्रचण्ड किरणयुक्त सूर्यके समान द ॥ ३ ॥ पका तेन 
ब ही तीर्ण है, संसारक नये-नये तीव्र ता्पोका आप नाश करन- 
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विनय-पचिक्रा ९०६ 


घरे द, राजा सरीर होनेपर भी आपका खस्य तपोमय है । आप 
अज्ञाने परे ओर तपल है । मानः मद, काम, मत्स॒र, कामना ओर 
मोहस्यी समुद्रे मथनेके ग्य आप मन्दराचल है; आप वड़े विचार- 
शी ६ ॥ ४ ॥ वेदम प्रसिद्धः वर देनेवाले देवताओकि खामी, वामन, 
चिरत वरिमट' वाणीके अधीश्वर ओर वैदुग्ठके खामी. ह | आप 
काम, कोधे, खोभ आदिके नादा करनेधाठे क्षमा वद़ानेव्ाले, शान्ति- 
रूप ओर पक्षिराज गरुदपर चढ्वार्‌ जानेवारे ह ॥ ५ ॥ आप परम 
प्रिर व पापपुञ्ञल्पी मजके वनो पठ्मरमे जडसृहित जला 
नब्रर अग्निरूप है । आप ब्रहमण्डके मूपण, दूयण दैत्ये इ, 
मत्क चामी, पृथ्ीके पति, वेदके मस्तक ओर सारे विका भरण- 
पोषण केवले हँ । आपकी जय हो || ६ ॥ आप निर्मल, एकरस, 
1 त जीर कलियुगके तापसे तपे हए जीवको 
उच्ताका नाश कनेवाले, आनन्दकी राशि है । आप दोषनागपर 
दयन करते हँ, आपके; नेत्र अत्यन्त प्रफुल्िति कमच्वेः समान है । 
भाप ग्यक्तल्पते क्षीर-सागपमे निवास करते है ओर अन्यक्तरूपसे 
सत्रे त ₹॥ ७ ॥ सिद्व, कविय ओर विदरानोो सुख देनेधाडे 
चरण-युगञ दुष्टामा मनुणयोको बडे दुर्टम है, जिन पवित्र 

चर्णोपे परम पति जख्वाडी गङ्गाजी निकली १ दश्चनमात्रसे 
दी पाप दूर हो जते ॥८॥ आप नित्य है, मायासे सर्वथा सुक्त है, दिज्य- 
यगसमपन् & तीनो गुगोति रहित है, आनन्दखसप है छ; रकारं 
र्यते युक्त मवान्‌ है, नियमे का ओर सप्र चार करने- 
१ विश्वके पाठन-ओोपण॒ कटनेवारे, जगत्‌ 
श ˆ^ “त वृल्सादासका भय हरनेवाले कै ॥ ९ ॥ 























शि 
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१०७ विनय-पलिका 
[ ५६ ] 
दरेव- 
दुजख्दन, दयासिधु, दंभापहनः, दहन दुद्रा, दर्पापहरत्ता । 
दुतादमन, दमभवन, दुःखौहर, दुगं दुवा सना नादाकन्ता ॥२॥ 
भूरिभूषण, भायुमंत, भगवंतःभव-भंजनाभयद्‌,सुवनेश्च भारी। 
भावनातीत,भववंद्य, भव्रभक्तहित.भूमिउद्धरण.भूधरण-धारी॥ २॥ 
वरद्‌, वनदाभः वागीदा, विश्वातमा, विरज, यैकुण्ठ-मन्दिर.विदारी - 
व्यापक व्योम, वंदाख, वामन, विभो, ब्रह्मविद्‌, बह्म, चितापहासी ३ 
सहज खुन्दर, सुमुख, सुमन, श्युभ सर्वदा, शुद्ध सर्वज्ञ, 
खच्छन्दचारः । 
सवेत, सर्वभरृत, सवंजित,. सवंदित सत्यसंकल्प, 
कट्पातकारी॥४॥ 
नित्यः निर्माहःनिगण, निरंजन, निजानन्दः निचोणः निबाणदाता । 
निरभंरानंद, निःकंपः, निःसीम, निसुंक्त, निरुपाधि, निर्मम, 
विधाता ॥५॥ 
महामंगटभूल, मोद-मदिमायतनः मुग्ध-मधु-मथन, मानद्‌, 
। ॑ अमानी । 
मदनमदंन, मद्ातीतः मायारदित, मंजु मानाथः, पाथोजपानी ॥६॥ 
कमल -लोचन, कट्यकोदा, कोद्ंड धर, कोदात्यधीदाः, कल्याणरासी । 
यातुधान भ्रुर मत्तक्ररि केसरी, भक्तमन-पुण्य-आरण्यवासी ॥७॥ 
अनघ, अदधत, अनवद्यः अन्यत, अज, अमित, अविकार, 
आनंदसिधघो 


मचल, भनिकेतः अविरलः, अनामय, अनारेभः, अंभोदनाद्हन 
बंधो ॥८॥ 


>-0. ॥\4॥41114|<5110 ©118\/810 \/2/8185। (0661100. [1041260 0 60810011 
` न्न्य न न न अ 2 कि क 1 १ 








विनय-पन्निका १०८ 


दासतुलसी खेदखिन्न, आपन्न इ, शोकसंप्च, अतिकाय खभीतं । 
भ्रणतपालक रामः, परम करख्णाधामः पाहि मासुर्विपतिः 


दुर्विनीतं ॥ ९ ॥ 


मावा्थ-हे श्रीरामजी ! आप दानवे नाशकर्ता, दयाके समुद्र, 
दम्भ दूर्‌ करनेवाले, दुष्छृतोयो मस करनेवाले ओर दर्पको हरने- 
बले है; आप्र दुएताक्रा नादा करनेवाले, द्मके स्थान अर्थात्‌ 
जितेनदरियोमि भेर दुःखोकि समूहको हरनेवाे ओर कठिन तया 
बुरी बासनाओंरे वरिनाराक ह ॥ १ ॥ आप॒ अनेक अलंकार धारण 
किये, सूर्यो समान प्रकाशमान रेशरयादि छः दिष्य गु्ोे युक्त; 
संसारसे चुडानेवाले, अमय दान देनेवे ओर सबसे बडे 
जगदश्वर्‌ ६ । आप मन-वुद्धिकी मात्रनासे परे, शिप्रजीसे वन्दनीय, 
रितरमक्तविः हितकारी, भूमिका उद्धार कानेबाऊे ओर ( गोवर्धन ) 
पवतको धारण करनेवाठे टै ॥ २॥ हे वरद ! आपका शरीर 
मेवे समान द्याम है । आप वाणीके अथीशवर्‌, विधके आत्मा; 
गागरदित ओर वैकुण्ठ-मन्दिरमे ` नित्य विहार करनेवाछे है । आप 


आकरा समान सवत्र व्यात्त ह सुवते षन्दनीय, वामनख्प-धारी, 


स4सम्‌५) ब्रहनत्ता, ब्रह्मरूप ओर चिन्ताओंको दूर कलेवाडे ्ै ॥ ३॥ 
आप खमावम हय सुनद्र्‌, सुन्दर मुखवराठे ओर शुद्ध मनवाठे है । 
आप सदा जभस्ररूप; निमट, सर्वज्ञ ओर खतन्त् आचरण करनं- 
बार € । आप सुत्र यु करनेवाढे, सवका: भरण-पोपण करनेराडे, 
सब्रको जीतनेवाडे, सवके हितकारी सत्यक्तकल्प ओर कल्पका 
अन्त अयात्‌ प्रलय करनव्रठे ह ॥ ४॥ आप नित्य है 

गित है, निगुण दै, निर्न है, निजानन्दरप ह तया मुक्ति 
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१०९ विनय-पननिका 


खूप ओर सुक्ति प्रदान कटनेवाऊे है । आप॒ पूणं आनन्दख्चख्प, 
अचल, सीमारहित, मोक्षशूप; उपाधिरहित, ममतारहित ओर सक्रके 
विधाता है ॥ ५॥ आप वडे-वडे मङ्गखोकि मूख, आनन्द ओर 
महिमाके न, मूर्खं मधु दैत्यको मारनेव्ाले, दूसरको मान देने- 
वाले ओर खयं मानरहित है । आप॒ कामदेवके नारक, मदसे 
रहित, मायासे रदित, सुन्दरी ल्क्ष्मीदेवीके खामी ओर हाये 


` कमर ठेनेवाले ह ॥ ६ ॥ आपके नेत्र कमल्वेः समान हैँ, आप 


चौसठ कलाभकि भण्डार, धनुष धारण करनेवाले, कोशर्देशके 
खामी ओर कल्याणकी राशि है । राक्षसरूपी बहुत-से मतवा 
हाथिरयोको मारनेके ल्म सिह है । मक्तेके मनरूपी प्रत्र बनमे 
निवास करनेवाके है ॥ ७ ॥ आप पापरहित, ` अद्वितीय, दोषरहित, 
अप्रकट, अजन्मा, सीमारदित, निररिकार ओर आनन्दके समुद्र 1 
आप अच्छ है, (प्र) एक ही स्थानम आपका निवास नहीं 
है-- आप सर्वत्र है, परिपूर्णं है, नीरोग अर्थात्‌ मायके व्रिकारोसे 
रहित ह ओर अनादि है । आप ही मेषनादे मारनेभाखे खेमण- 


जीके बड़े माई ४ ॥ ८ ॥ यहं त॒रसीदा् संसारके दुःखोपि दुखी. 
्रिपदप्रस्त, शोक्युक्त ओर अत्यन्त. मयभीत हो रहा दै; हे श्रणा- ` 


गतपाख्कः ! हे परम करुणे धाम [ हे पृथ्वीपति श्रीरामजी ! इ 

दर्धिनीतक्री रक्वा कीजिये ॥ ९ ॥ 
, (५७) 

देव-- | 

देहि सतसंग निजभंग रंग । मवर्मंग-कारण शारण-दोक्रदारी । 

ये तु भवदधिपलव-समाधित सद्‌ा, भक्किरतः विगतस्य, 
| मुरारी ॥ १॥ 
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यिनय-पनिका 


११० 
-अछुरःखुर, नाग-नरः, यक्ष-गंधर्व-खय, रजनिचरः, सिद्ध, ये 
चापि अन्ने । 


सेत-संसगं बैवगंपर, परमपद्‌, राप्य निःाप्यगति त्वपि धरसन्ने २ 
चू वकि, वाण, थहाद्‌, मय, व्याध, गज, गृध, दधिजचन्धु 
निजघमत्यागी । 

साधुपद्‌-सलिल निधृंत-कटमप सकल, ऽवपच-यवनादि कैवल्य- 
ह । | भागी ॥ ३ ॥ ` 

` शतःनरपेश्ष,निमेम, निरामय, अगुण, शब्दरब्रहयैकपर, बरह्मस्ानी । 
व्र" खमदटक, खटकः, विगत अति खपरमति परमरतिविरति 
तव चक्रपानी ॥ ४॥ 
त्यक्तमद्मन्यु; छत 
यत्र तिषठन्ति तत्रैव अजञ शा हरि सहित गच्छन्ति ८ 
स सुयिचार भसन निर्मेथनकतो । 
स इति निश्चितं वदति शीर्ण वेदभिभती ६ 
१ दप, तमनतपेगण साधु-सयुक्ति चिच्छेदकारी । 
रघुनाथ-सायक निशाचरचमू निचय.निदृडन-पटु येग 

। भारी ॥ ७ ॥ 

निजकमेवदा रमत जगजोनि संकट 
अनेक । 

सदाभवतु मे राम विधाममेकरं ८ 


भवर्‌ भवे-जनिततरेव्याधि-मैपज् ररि 
स -गपज मगति, भक्त मैषस्यमद्धेतदर 
व › भक्त भेपञ्यमदवैतद्रसी । 


विभ्व-उपक्रारदित व्यभ्रचित सर्वदा, 





यत्र कुत्रापि मम जन्म 


तत्र त्वद्भक्ति, सज्जनः समागम 


| 

| 

नदी, किमपि मति मिनि कष्ट । 
द्ासतुखसी ॥ ९ ॥ | 
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२११ विनय-पचिक्रा 

भावार्थ-हे रमापते ! मुके सत्संग दीजिये, क्योकि वह आपकी 
प्रातिका एक प्रधान साधन है, संसाण्के आत्रागमनका नाच करनेवाय है 
ओर शरणमे आये इए जी्ोकि शोकमा हरनेवाल है । हे मुरा ! 





जो खोग सदा आपके चरण-पवके आश्रित ओर आपकी भक्तिमिे ` 


कगे रहते है, उनका अव्रियाजनित सन्देह नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 
दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा 
ओर भी दूसरे नितने जीव है; बे सभी ८ आपकी भक्तिमे लगे इए ) 
संतोके संसर्गसे अर्थ, धर्म, कामे परे आपके उस नित्य परमपदको 
प्राप्त कर ठेते है, जो अन्य साधनम नहीं मिक सकता, परन्तु केवल 
आपकर प्रसनन होनेसे ही मिक्ता है ॥ २ ॥ बृत्रासुर, वटि, बाणासुर, 
्ह्वाद, मय; व्याध ( वाल्मीकिं ), गजेन्द्र, गिद्ध जययु ओर ब्रा्मणो- 
चित कर्मते पतित अजामि ब्रामण तया चाण्डाल, यवनादि भी 
सुतोके चरणोदकसे अपने सारे पापको धोकर्‌ कल्याण-पदके भागी 
हो गये ॥ ३ ॥ बे (साधु कैप ह ) चित्तसे सारी कामना निकर जने- 
के कारण शान्त; किसी भी वस्तु या ितिक्ी आकांक्षा न रहनेपे 
निरपेक्ष, ममतासे रहित, उपापिरहित, तीनों गुणोति अतीत, शब्दब्रह्म 
अर्थात्‌ बेदके जाननेवा्लोमिं मुख्य ओर ब्रहमवेत्ता ह । जिस कार्यके 
यि मनुष्य-देह मिद्य है, उसे पूरा कटनेमं कुशल, समद, अपने 
आत्मखरूपको जाननेत्राले, अपनी -परायी युद्धि अर्यात्‌ भेदवुद्धिसे 
रहित सन कु अपने श्रीरामका समञ्चनेव्राले ओर हे चक्रपागे ! 
वे संसारके भोगोसे विरक्त ओर आप॒ परमात्माके अनन्य प्रेमी दै 
॥ % ॥ संसारके उपकारके व्ये उनका चित्त सदा व्याकु रता 
है, मद ओर क्रोधको उन्दने त्याग दिया ह ओर पूरण्योकी बी 





` विनय-पत्रिका ११२ ` 


पूजी कमायी है । रेसे संत जह रहते है, वहं ब्रह्मा ओर शिवजीक 
साथ केक क्षीर-समुद-निवासी श्रीहरि भगवान्‌ आप-से-आप दौडे 
जाते है ॥ ५॥ ( सत्संग कौसा है ) वेद क्षीरसमुद्र है, उसका मटी- 
मति व्रिचार ही मन्दराचख है, समस्त सुनियकि समूह उसे मथनेत्राले 
है । मथनेपर स्संगरूपी सार-अमृत निकल । यह सिद्धान्त रुविंमणी- 
पति मगान्‌ श्रीकृष्ण वतते हैँ ॥ ६ ॥ संत-महात्माओंवी सत्‌-युक्ति 
शोक, सन्देह, भय, हषं, अज्ञान ओर वासनाओकि समूहको इस 
प्रकार नष्ट कर डाखती है, जैसे श्रीरघुनायजीके वाण राक्षसोकी 
सेनाके समुदरायको कौशा ओर बड़े वेगे नष्ट कर देते है ॥ ७ ॥ 
हे रामओी ! अपने कर्मवश जँ कहीं मेरा जन्म होः जिस-निस भी 
योनिम अनेक संकट भोगता इभा मटर, वह ही मुके आपकी भक्ति 
ओर संतो संग सदा मिल्ता रदे । हे राम ! बस, मेरा एकमात्र 
यही आश्रय हो ॥ ८ ॥ संसार-जनित ( भौतिक, दैबिवंः ओर दैहिकः ) 
तीन प्रकारकी प्रबङ पीड़ाका नारा कनके ण्यि आपकी भक्ति दी 
एकमात्र ओषधि है ओर अद्वेतदर्शां ( चराचरम एक आपको शी 
देखने ) मक्त ही वैय है । वास्तवे संत ओर भगत्ानूमे कमी 
कश्वित्‌ भी अन्तर नही है -मलिनि-बद्धि तुखसीदास तो यदी 
कता है ॥ ९ ॥ 








{ ५८ ] 


मान-रकेरो-मासन विचतुर, गवे-काम-करिमत्त-दरिदघणारी १ 
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११३ विनय-पनिका 


चपुप ब्रह्माण्ड सुपडत्ति खंका-दुगे, रचित मन दज मय-रूपधारी। 
विविध कोशौधः अति रुचिर-मंदिर-निकर, सत्वगुण भमुख 
नैकटककारी ॥ २॥ 

छुणप-अभिमान सागर भयंकर घोर, विपु अवगाह, दुस्तर 
अपार । 

नक्र-रागादि-संकुल मनोरथ सकट, संग-संकट्प वीची-विकार ॥ 
मोह दशामोषि, तद्श्रात अकारः पाकारिजित काम विधामहारी। 
दोम अतिकाय, मत्सर महोशृर दु, रोध पापिष्ठ-विवुधांतक्रारी ॥ 
देप दुमुंख, दंभ खर, अरक॑पन कपट, दपं मचुजाद्‌ मद्‌-ूलपानी। 
अमितवल परम दुय निदाचर-निकर सहित पडवगे गो- 
यातुधानी ॥ ५॥ 


जीव मवदंन्रि-सेवक विभीषण वसत मध्य दुएटखवी श्रसितचिता । 
नियम-यम सकल सुरल्योक-रोकेद्वा खेकेद्या-वश नाथ ! अत्यंत 
भीता ॥ द ॥ 


नि-अवधेदा-गरह गेहिनी भक्ति शुभ, तत्र अवतार भूभारः्तो । 
भक्त-संकट अवदोक्रि पितु-वाक्य कृत गमन फिय यदेि- 
॥ ७ ॥ 


कैवट्य-साथन अखिल भात्दु भकंट विपुल श्रान-सुप्रीवश्त 

जल्धिसेत्‌ 1 
प्रवल ैराम्य दारण श्रमंजन-तनय, विम बन भवनमिव्‌ धूमकेतु ॥ 
दए दयुजेश निर्यरात दासदित, विश्वदुख-दरण योधेकरासी 1 


अनुज निज जानकी सदित दरि सवदा वासतुटसी इव्य- 
कमटचासी ॥ ९. ॥ 


भावार्थ--हे छदमीरमण ! इस संसार-सागरमे इवते इए सुञ्चको 


वि० प१० €~ 
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विनय-पथिका १९४ 


अपने कटवमट्का सहारा दीजिये; क्योकि आप दुःखोकि दूर 
करनेवाले ओर वडे-बडे सन्तापोके नाश. करनेवाले है । हे दृषण- 
नाराक ¡ आप्र अज्ञानरूपी चन्द्रमाको अ्रसनेके घ्य राह ओर ग्य 
तथा कामरूपी मतत्राले हायियोकेः मर्दन करनेके च्य सिंह टै ॥१॥ 
ररीरख्पी ब्रह्माण्डमे प्रवृत्ति ही टेकाका किला ह | मनरूपी मयदानव- 
ने हसे बनाया ह । इमं जो अनेक कोश ( शरीरे पाच कोश 
दै--अन्नमयः प्राणमय मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय › है, 
वे इसके अत्यन्त सुन्दर महर ह । सगुण आदि तीनों गुण इसके 
सेनापति है ॥ २ ॥ देहाभिमान अत्यन्त भयङ्कर, अथाह, अपार, 
दुस्तर समुद्र है, जिसमे राग-देष ओर कामना आदि अनेक धड़ियाक 
भरे दै ओर आसक्ति तथा संयत्पोकी हरे उट रही है || २॥ इस 
काम मोहरूपी रावण, अहंकारख्पी उसका माई कुम्भकर्णं ओर 
रान्ति नष्ट करनेवाटा कामरूपी मेघनाद है । यहोँ खोभरूपी अति- 
काय, मत्स॒ररूपी दुष्ट महोदर, क्रोधरूपी महापापी देवान्तकः, देपरूपी 
दुख, दम्भरूपी खट्‌, कपटर्पी अकम्पन, दर्परूपी मनुजाद ओर 
मदरूपी शटपाणि राक्षस है, यह ( दु राज-पखिर आर उसके 
सेनापतिर्पी ) राक्षसोका समू अत्यन्त पराक्रमी ओर जीतने 
वड़ा कटिन दै । इन मोह आदि छः राक्षसकि साय उन्दियरूपी 
कषसिो भी ॥ ४-५॥ हे नाय ! आपके चरणकमर्ोका सेभव; जीव 
विभीषण हे, जो इन दषटेति भरे इए यनमं सर्वथा चिन्ताग्रस्त इआ 
निवास कर रद्रा दै । यम-नियमल्गी दसो द्विकपाङ ओर इनदर इस 
व्रणे अधीन दोक अत्य्त भयभीत रहते टै ॥ ६ ॥ उतव्वि । 
जैसे आपने महाराज द्रारथ ओर कशल्यावेः यहं पृरथ्णीका भार 
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उतारनेके व्यि अवतार छ्य था; वैसे ही हे जानकीव्छम । 
्ञानरूपी दशरथके धर, शुभ मक्तिरूपी कौरशल्याजीके द्वारा ( इन 
मोहादि राक्षसोका नाश करनेवे; चि ) प्रकट हदये ओर जैसे मक्ता 
का कष्ट देखकर पिताकी आज्ञासे आप॒ उस समय वन पधारे थे 
८ वैसे हयी मेरे हृदयद्पी वनम पधारिये ) ॥ ७ ॥ मेोक्षके जो सब 
साधन है, उन अनेक रीछ-बन्दरकि द्वारा ज्ञानरूपी सुप्रीथसे ( संसार ) 
सागरपर पुर वधा दीजिये । फिर प्रर वैराग्यरूपी महावख्रान्‌ 
पवनकुमार हनुमान्‌जी विषयरूपी बन ओर महर्लोको अग्निक समान 
भसम कर देगे ॥ ८ ॥ तदनन्तर हे केबङ ज्ञानघन ! हे सारे विधा 
दुःख हरनेवारे श्रीरामजी | जीवरूपी दासे व्यि मोदरूपी दु दानवका 
दृशसहित ना कर दीजिये ओर तुखसीदासके हृदयकमसमे सदा-सवदा 
खेटे माई लक्ष्मण ओर श्रीजानकीजीसदित निवास कीजिये ॥ ९ ॥ 


[ ५९ | 
देव-- 


दीन-उद्धरण रघुवर्यं कवणामवन, शमन-संताप, पापोघदारी । 
विमख विक्चान-विभ्रहःअयुग्रहरूय, भूपवरःवियुध,नमद्‌+खरारी ॥१॥ 
संसार-कांतार अतिधोरगंमीरःघन,गहन तखकमं संकुयुरारो । 
वासना वद्धि खर-कंकाकुख विपु, निविड विटपाटवी कटिन 
मायी ॥ २॥ 
विविध चितव्ृत्ति-खग निकर च्येनोरटक, काक चक गध्र स 
अदारी। 
अखिल खट, निपुण छर, छिद्र निरत सद्‌ा, जीवजनपथिकमन 
4 खेदकारी ॥ ३ ॥ 
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क्रोध करिमत्त, सूगराज कदय, मद्‌-दरपक-भात्ु अति उग्रकमी ॥ 
मिप मत्सर रूर, रोम श्चुक्ररूप, फेर छल, दंभ माजौरधमी ॥४॥ 
कपट मकट विकट, ग्यात्र पालण्डमुख, दुखद स्ृगव्रात, 
उत्पातकतौ 1 

हदय अवलोकि यह शोक शरणागतं, पाहि मां पाहि भो 
व विभ्वमतौ ॥ ५॥ 

वल अह कार दुरघर महीधर, महामोहगिरि-गुहा निविड़ंधकारः। 
चित्तवेताल,मदुजाद मन.परेतगन रोग,भोगौ घ चशचिक-विकार ॥ ६॥ 
विषय-खुख-खाटसा दंश-मराकाद्ि, खल चिलि रूपादि सव खरप, 


स्वामी । 

तत्र आक्िप्त तच विम माया नाथ, अंध मै, मद्‌ व्यालादगामी।॥७॥ 

चपर, गवगाह्‌ भव आपगा -पापजलपूर, दु्यक्ष्य,दुस्तर,अपारा 1 

मकर पड्वगे, गो नक्रचक्ाङला, कूल दुभ-गञ्यभ,दुः्ख तीव 

= चारा ॥८॥ 
सकट संघट पोच शोचवरा सर्वदा दासतुलसरी विषम गहन भ्रस्तं। ` 

रादि रघुवंशमूपण कृपाकर, कठिन काठ विकराट-करिन्रास- 


अस्तं ॥ ९ ॥ 





मावा्थ द भरीरामजी ! आप दीनोंका उद्धार करनेवाले, 
पथुकुख्म ष्टः करुणाके स्थानः सन्तापका नादा करनेवाले ओर 
पापक समूहके शेवरले ह | आप निर्विकार; विजञान-खटूप, कृपा- 
मूतिं ाजाओंमि िरोमणि, देवतांको सुख देनेवाले तथा खरनामकं 
दतयके शत्रु है ॥१॥ हे मुरारे ! यह संसारखूपी वन बड़ा ही भयानक 
भीर गहर है; इमे कर्मरूप दृक्ष बड़ी ही सथनतासे ङे है 
बासनारपी ठता चिपट रही है ओर व्यहुठतारूमी अनेका वैन 
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कोटि विच्छ रहे हं । इस प्रकार यह सधन बृष्ष-समूर्हका महाधोर वन 
है ॥ २ ॥ इस वनम, चित्तकी जो अनेक प्रकारकी वृत्तिर्या है, सो 
मांसाहारी वाजः; उक काकः); वगु ओर गदर आदि पक्षियाका 
समूह है । ये समी वड दुर ओर छल करनेमे निपुण हँ । कोई छिद्र 
देखते ही यह जीवरूपी यात्रियोवेः मनको सदा दुःख दिया करते 
है ॥ ३ ॥ इस संसारवनमें क्रोधरूपी मतव्राय हाथी, कामख्पी सिंह, 
मदखूपी भेड़िया ओर गर्वखूपी रीछ है, ये सभी बडे निर्दय हैँ । 
इनके सिता यर्होँ मत्सररूपी बरूर भसा, लोमरूपी शूकर, छरर्पी 
गीदड़ ओर दम्भरूपी विखव भीदहै॥ ४ ॥ यहं कपटरूपी 
विकट बंदर ओर पाखण्डखूपी बाध ह, जो संतरूपी मृगोको सदा 
दुःख दिया करते ओर उपद्रव मचाया करते हैँ । हे विधम्भर | 
हृदयम यह शोक देखकर मँ आपकी रारण आया द, हे नाय ! 
आप भेरी रश्चा कीजिये , रक्षा कीजिये ॥५॥ इस संसार-बनमें (इन जीव- 
जन्तुओंसे बच जानेपर भी आगे ओर व्रिपद्‌ है ) अहंकाररूपी वड़ा 
विदा पर्वत है, जो सहजम समधा नदी जा सक्ता । इस पत्र॑तमें 
महामोहखूपी गुफा दै, जिसके अंदर धना अन्धकार है । यहां 
चित्तख्यी वेताठ, मनख्पी मनुष्य-भक्षक राक्षस, रोगद्पी भूतप्रेतगण 
ओर मेगव्रिसखूपी विच्छुभंका जहर पैट हआ ह ॥६॥ यहं 
विषय-युखकी लरसाखूपी क्यों ओर मच्छर्‌ £ दुष्ट मनुष्यरपी तठ 
है ओर हे खामी ! ख्य, रक्ष; गन्धः दाब्‌; स्पर्श श्रियद्पी सर्पं 4 1 
हे नाय ] आपकी कटिनि मायाने सञ्च मूर्खको यष्टा खकर्‌ पटकः 
दिया दहै । हे गरुडगामी ! पै तो अन्धा ह अर्थात्‌ ज्ञाननेत्र- 
विदीन द्र ॥ .७ ॥ इस संसार-वनमं बहनेबराडी बासनारूपी 
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विनयन ९९८ 
भवर-नदी बड़ी ही भयङ्कर ओर अयाह है, जिसमे पापरूपी जठ 
भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नदी, इसका पार करना 
जहत ही कठिन है; क्योकि यह अपार है । इसमे काम, क्रोध, लोम, 
मोहः मद; मत्सरषूपी छः मगर हैः इन्द्रियख्यी घड़याछ ओर भवर 
मरे पड़े है, म-अश्चम कर्मरूपी इसके दो तीर है, इसमे दुःखोकी ` 
तीव्र धारा बह रदी ह ॥ ८ ॥ हे रघुवंशमूपण ! इन स॒व नीचोकि 
दल्ने मुञ्चे पकड़ रक्खा है, यह आपका दास॒ तुर्सी सदा चिन्तके 
वरा रहता है । इ करार कलिकारके भयसे इरे इए मुद्जको आप 
कृपा करके वचाद्ये ॥ ९ ॥ 


( ६० „1 

द 
नोमि नारायणं, नरं करुणायनं, ष्यान-पारायणं, क्ञान-मूलं । 
अखिल संसार-उपकार-कारण, सदयहृदय, तपनिरत, प्रणताठु- 
र क्रं ॥ १॥ 
स्याम नब तामरस-दामदयुति वपुष, छवि कोटि मद्नाकं गणित 
भकादा। 
तदख्ण रमणीय राजीवलोचन डित, वदन राका, कर-निकर 


सौद दासं ॥२॥ 
सकढ सद्य निधि, विषु गुणघाम, विधि चेद्‌-युच-दंमु सेवित, 
अमानं । 





द पदकज-मकरद मंदाकिनी मधुप-सुनिवृद्‌ कुन्ति पानं ॥३॥ 
शक्रेति चरमद्न मद्‌-भंगरत, क्रोधगत, वोधरत, न 
माकेण्डेय सुनिवयंहित कतु विनि कल्पांत सु धरलयकारी॥४॥ 
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पुण्य चन शोखखरि वद्विकाध्म सद्‌सीन पद्मासनं, एक रूपं । 
सिद्ध-योगीद्र-यंदारकानंदथद, मद्रदायक दरस अति अनूपं ॥५॥ 
मान मनमंग, चितभंग मद्‌ क्रोध ऊोमादि पव॑तदुगं, भुवन-भन्तौ 
देप-मत्सर-याग प्रवङ प्रत्यूह भति, भूरि निदंय, कूर कर्म॑कत्ती॥ ६॥ 
विकटतर वक्र श्चुरधार भ्रमदा, तीव दपं कंदं खर खड्गधारा । 
धीर-गंभीर-मन-पीर-कारकः तत्र के वराका चयं विगतसारा ॥५७॥ 
परम दुधट पथं खख-संगत साथ, नाथ ! नि दाथ घर विरति- 
यणी । 

दृदोनारत दास, चकित माया-पाद्च, जाहि हरि, च्राहि हरि, दास 
कटी ॥ < ॥ 


दासतुखसी दीन धमे-संवलहीन, धमित अति सेद्‌, मति मोह 
नादी । 


देहि अवल्टंव न विव अंभोज-कर, चक्रधर-तेजचल दामेयाशी ॥९॥ 


आवार्थ-रम उन श्रीनर-नारायणक्मे नमस्कार करता ह, जो 
करणक्रे सान, ध्यानके परायण ओर ज्ञानके कारण ह॑ । जो समस्त 
संसारका उपकार करनेवाके, दयापू्ण हदयग्राठे, तपस्यामं खगे इण 
ओर शरणागत भमरतोपर कृपा करनेवले ह ॥ १ ॥ जिनके दारीरकी 
कान्ति न्रीन-नीठ कमरखांकी माले समान है । जिनका सौन्दर्य 
क्रो ह कामदेषकि सदश्च ओर प्रकार अगणित सूयक समान ह । 
नव-वरिकसित सुन्दर कमरे समान जिनके मनोहर नेत्र ई, चन्द्रमा- 
के समान सुन्दर सुख है ओर चन्द्रमाकी किरणो समान जिनकी 
मन्द्‌ मुस॒कान है ॥ २ ॥ जो समस्त घुन्दरता$ भण्डार; अनेक द्य 
गुणोकि शान ओर ब्रह्मा, वेदः द्िद्रान्‌ + ओर टिवजीके दवारा सेक 
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होनेपर भी मानरहित ह, . जिनके अल-लर चरण-कमटोसे प्रकर 
ए मन्दाकिनी ( गङ्गाजी ) रूपी मकरन्दका सुनिरूपी भौरि सदा पान 
करते ह ॥ ॥ जो इन्द्रस भेजे गये पण कामदेवके मद्‌- 
कग मदन करनेवाले, कोपरहित, द्ध योधखरूप ओर अहमचारी ह 
जिन्न अपने सामर््यसे विना ही कत्पान्तके मार्कण्डेय मुनिको दिल 
क चव प्रलकाच्की टीला की थी | ४ ॥ जो पित्र वन, पर्वत ओर 
नदियोसि रण बद्रिकिश्रममे सदा पद्मासन ख्गाये एकरूपे ८ अट ) 
वगरजमान हत ६ त्िनका अत्यन्त अनुपम दर्शन विदध, योगीन्र ओर 
देवताओं भीआनन्द ओौर कल्याणक देनेवाख दै॥५॥ हे विधम्भर ! 
| व्हा आपके वद्रिकाश्रमकेमार्गते 'मनमगः नामक प्त है, ( जिसे देख- 
वर्‌ लेग गे बढ़ने दिचकते है ) ओर यहोँ मेरे हदयमे अभिमान- 
मनभग हः ( जिससे साधनक उत्साह मङ्ग हो जाता है; ) बर्ह 
तमङ्ग पवत है, तो ययँ मद दी चित्तमङ्गका काम करता है; 
वरहो जैसे कटिन-कल्िनि परवत ह तो यां काम-खोमादि कठिन पर्वत है | 
( बहो जसे हसक पञ्च आदि वड विध्न ह तो ) यह राग दे, मत्सर 
आदि अनेक वडे-वडे रन है, जिनमेते प्रत्येक वड़ा निद त्र कुच्छि 
कम कटनेवाय है ॥६॥ यहो कामिनीकी अत्यन्त बो्ी चितवन ही 
१ रेकी मयङ्कर धार्‌ ओर कामका भि ही तच््रारकी तेज धार ह जो वड़- 
१६ धीर + गभर परयो नको मी पीदा पवनवा ह दि 
हमसे निवा तो गिनती दीक्याहै?॥७] हे नाथ! न तो 
यह्‌ आके द्रानका माग ही बड़ा कठिन दै, १ दुष्ट ओर नीरचोका 
( मग ) साध हो गया है, सहारेके ल्मि हायमे वैरगय्पी खकद़ी मी 
नदी है । यह दास आपके दर्ानवे स्वि वबरा रहा है, परन्तु मायाके 
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फदेमे फसकर दुखी हो रहा है । हे नाय ! दासके कषटको दूरकर इतकी 
रका कीजिये, रक्षा कीजिये ॥८॥ मुञ्च दीन तुरसीदासके पास धर्मखूपी 
मार्ग व्यय ( कला ) मी नहीं है, प थककर्‌ वड़ा दुखी ह्ये रहा ह मोहने 
मेरी बुद्धिका भी नारा कर दिया है; अतएव हे चकथारी ! आप तेज, 
वऊ ओर सुखी राशि टै, मुञ् विना व्रिडम्ब अपने वर-कमखवा 
सहारा दीज्यि ॥ ९ ॥ 


देव- 
सकट सलकद्‌, आनंद्वन-पुण्यङृत, विदुमाधव दंद्-विपतिहारी 
यस्यांधिपाथोज अज-दंयु-सनमाद यकेषु । 
निखयकारी ॥ १ ॥ 
अमल मरकत इयाम, काम शातकोटि छवि, पीतपट तदित इव 
अर्ण शतपत्र छोचन, विखोकनि चार, पणतजन-सखद्‌, सन 
देशी ॥ २॥ 
काल-गजराज-खुगराज, दुजेदा-यन-दहन पावक, मोद्‌- 

निखिःदिनेशं 

चारिभुज चक्र-कोमोदकी-जलज-दर,सरसिजोपरि यथा यर ॥ 
खुकुट› डर, तिलक, अटक अलिव्रात इव, भृकुटि, ज, 
अधरवर, चारुनासा । 
खचिर॒सुकपोढः, द्र ्रीव ञुखसीव, दरि, दृदुकर-कुवमिव 
मधुरदासा ॥ ४॥ 
उरसि बनमाङ सखुविशार नवमंजरी, राज धरीत्स-खरंछन उदारं॥ 
परम ब्रह्मन्यः; अतिधत्य, गतमच्यु अजः अभितवल, विपु 
महिमा अपार ॥ ५॥ 


( ६१ ] 
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हार-केयूर, कर कनक कंकन रतन-जटित मणि-मेखला करिपरदें । 
युगख पद्‌ जूपुरासुखर कलहंसवत; सुभग सवाग सोदयं वेशं ॥ 
सकल सौमाग्य-संयुक्त भरोक्य-धी दक्षि दिद्धि ख्चिर 
वारीश्च-कन्या ।४ 

चसत विवुधापगा निकट तट सदनवर, नयन निरति नर 
तेऽति घल्या ॥ ७ ॥ 

अचरि मंगल-भवन, निविड संशय-दामन दमन-चृजिनाटवीः 
कण्हन्ता 1 

विदवध्रतः विद्वहितः अजितः गोतीत, शिवः विदवपाटन-हरण, 
विद्यकन्ता ॥ 
श्षान-विक्नान-यैराग्य-येभ्व्य-निधि, सिद्धि अणिमादि दे भूरिदानं 1 
भसित-भवःव्याल अतित्रास तुलसीदास, त्राहि थीराम 
£ उरगारि-यानं ॥ 


¢ पकी [* करनेवाछे क 
भावाथ-हे ्रिनदुमाधव | आप सव सुवाकी वरा करनेवाले मेव है, 
आनन्द्बन काञ्चीको पवित्र करनेवाले है, रागद्रेपादि द्नद्रजनित विपत्ति 
कीना ई; आपके चरणकममे बरहम, रिव, सनक-सनन्दनादिः 


% वतमान विन्दुमाधवजीकी बायीं ओर स्प धिसजी र {प्सु 
यह्‌ मृचि मनद बननेके वादी स्यापित की दं ६ । तुखशीदासजीके 
समवम छष्माजी दादिनी ओर ीं । वह मृतिं पदर एक ब्राद्यणके यह 
ह । उमे पजने जव देखा कि मुभल्मान मन्दिर तोड़नेवाछ ई तो मूर्तियां 
अपने धरं उटा ॐ गया । उस समय दीवदनायीके विदवनायजीका आर 
वणका विन्दुमाधवजीका मन्दिर तोड़ा गया ओर उमीकी जग 
श नायी गवी (३ भवरहरा मन्दिरका ही  । दूसरा उसी मल 

1 गया । तुखीदातरजी ज्हगीरके समय बरगुण्डवावी । ओर 
मन्द्र आओरगजेब्रके राञ्यक्ाम तोड़े गमे | ४: 


| 
। 
1 


५ 


| 
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छ्कदेवजी, ोषजी ओर अन्य सुनिजनख्पी भ्रमर सदा निवास किया 
करते हैँ || १ ॥ आप निर्म नीरमणिके समान श्यामख्प है, सौ करोड़ 
कामदेवे समान आपकी सुन्दरता है, पीताम्बर धारण विषै | बह 
पीताम्बर नीले वादख्े व्रिजलीके समान शोभित हो रहा है | आपवेः नेत्र 
ख कमख्के समान है, सुन्द्र चितवन है; आप भक्तोको सुख 
देनेवाले हँ ओर खमावते ही करुणा-रससे भीगे रहते है ॥ २ ॥ आप 
ऋारल्पी हाथीको मारनेके चयि सिंह, राक्षसरूपी बनके जलनेके ्यि 
अग्नि ओर्‌ मोहरूपी रात्रिके नाश करनेके ल्ि सूर्यरूप है । चारो 
मुजाओमिं शंख, चक्र; गदा ओर पद्म धारण विवि है । आपके हायमे 
समेत शंख कमख्के ऊपर वैठे हए राजहंसके समान शोभित 
हो रहा है ॥ ३ ॥ मस्तकपर मुढुट, कानों डुण्डल, माटप्र तिलकः, 
भमरसमूहके समान काी अस्रे, टेदी मुकु, सुन्दर दति, होढ ओर 
नासिका बड़ी ही सुन्दर # । युन्दर कपो ओर शोखके समान 
रीवा मानो सव सुखकी सीमा दै । हे हरे ! आपकी मधुर मुसकान 
चन्द्रकिरण ओर बुन्दकुसुमके समान ह ॥ ४ ॥ आपके हृदयपर नयी 
मन्नर्थां सहित विशा वनमाठा ओर सुन्दर शरीनस्सका चिष् 
शोभायमान हो रहा है | आप ब्राह्षणांका वहत आदर करने है 
तया क्रोधरहितः, अजन्मा, अपरिमित पराक्रमी, महान्‌ महिमावङे ओर 
अनन्त है । आपको धन्य ह, धन्य ६॥५॥ आप हदयपर हर, सु जारजपर 
सोनेकेः वाजुक्वेद, हा्थोमं रनजदित कञण ओर कटिदेदमे मगिर्योकी 
तागड़ी धारण क्रिय ह । दोनां चरणां ्टंसकेः समान सुन्दर शब्द 
करनेवारे नूपुर पहिने ह । आपके समस्त अङ्ग सुन्दर ओर आप्रक 
सारा ही वेप सुन्दरतामय द ॥ ६॥ समस्त सोभाग्यमयी तीनों 


विनय-पञनिका ~ 
लोर्ोकी शोभा समुद्र-कल्या श्रीखदमीजी आपके दक्षिणमागे 
विराजमान है | आप गङ्गाजीके समीप सुन्दर मन्दि निवासं क्रते 
है; जो मलुष्य नेत्रोसे आपका दर्शन करते ह, बे अत्यन्त धन्य है|७॥ 
आप स॒व कल्याणक स्थान, कठिन-कठिन स॒न्देहोके नारा करनेवाठे, 
पापरूपी वनकरो भस्म करनेवाले ओर कटके हरनेवाठे है । आप 
विशचको धारण करनेवाले, विके हितकारी, अजेय, मन-इन्दियोसे 
परेः, कल्याणरूप ओर विश्चका सृजन, पाटन तथा संहार करनेवाले 
ई॥८॥ आप ज्ञानः व्िहनान, वैराग्य ओर रेशर्के भण्डार है । अणिमादि 
महान्‌ सिद्धियकि देनेवाले बडे दानी है । सुश्च तुख्सीदासको संसारख्पी 
सपं निगलेजा रहा, इससे पै अलन्त भयभीत ट 
जतए हे सपोकि नाराक गरुडी सवरारी केवर श्रीरामजी 
कृपा करके मुञ्चे वचा खीजिये ॥ ९ ॥ 
राग आसरी 
[ ६२ ] 

९८ परम फलु, परम वड़ा । 
क छवि निरिं नयन अधाई ॥ १ ॥ 
नीरं उद्र वपु, इयाम सुखचि अधिकार । 

कज, वारिद्‌, तमाल, मनि, इन्द तनुते दति पाद ॥ २॥ 
क श्म चिन्ह, पद्ज, नख अति अभूत उपमाईं । 
द + पाथोज “प्लव जचु, मनिज्ुत दल-समुदार ॥ ३ ॥ 

मन-जटित मनोहर, 


नूपुर जन-छुखदाई 1 
भद दरउर हरि विविध सूप धरि, रदे थर भवन बना ॥ ४॥ 
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कटितट रटति चार किकिनि-रव, अनुपम, वरनि न जारे ॥ 


हेम जलज कल कछित मध्य जु, मधुकर मुखर खाई ॥ ५॥ 


उर विसार शृगुचरन चाख अति, सूचत कोमलता । 
कंकन चार विविध भूपन विधि, रचि निज कर मन खाई ॥ ६ ॥ 
गज-मनिमाख वीच श्राज्ञत कि जाति न पदक निका । 
जु उडुगन-मंडख वारिद्पर, नवग्रह रची अथा ॥ ७ ॥ 
सुजग-भोग-सुजदंड कंज द्र चक्र गदा वनि आई । 
सोभासीव भ्रीव, चिवुक्राधर, वदन अमित छवि खाई ॥ ८ ॥ 
कुछिख, कुद-कुडमख, दामिनि-दुति, दसनन देखि खजा । 


-नासा-नयन-कपोल, कलित श्चुति कुंडल शरू मोदि माई ॥ ९ ॥ 


कुंचित कच सिर मुकुट, भाखपर, तिरक कौं समुदचाईं । 
अरप तडिति जुग रेख शु महँ रहि तजि चं चरता ॥१०॥ 
निरमरु पीत दुकूक अनूपम, . उपमा दिय न॒ समाद । 
यहु मनिजुत गिरि नीर सिखरपर कनक-वसन र्चिराई ॥११॥ 


दृच्छ भाग अनुराग-सदित शद्िरा अधिक्र टङिताई । 


हेमलता जजु त तमाल दिग, नीक निचोख ओदृ ॥१२॥ 
सत सारदा सेय श्रुति भिखिकै, सोभा किं न सिरा । 
तुखखिदास मतिम्‌ दंदरत कद कौन विधि गाद ॥१३॥ 


भावार्थ इस शरीरका यदी बड़ा भारी फढ ओर इतनी ही 
महिमा है किं नेत्र तृप्त होकर श्रीविन्दुमाधवकी नखसे शिखतक 
चोमा देगें ॥ १ ॥ जिनके निर्मल, विंदोर्‌ ( सोढ वरपके )? पुष्ट 
ओर सुन्दर श्याम शरीएकी शोमा असीम द । देखा जान पडता द 
मानो नीढ कमल, ८ श्याम ) मेषः तमा ओर नीकम मणिने हीर 


हरीरसे ओभा प्राप्त की है ॥ २ ॥ जिनके कोमङ चरणोम सुन्द्र 
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( वज्न-अङ्कशादि ) श्म चिह है, अंगुल्यां ओर नखोकी एसी अति 
अमूतपूव्रै उपमा है मानो अल ओर नीके कमस रत्युक्त पर्तोकाः 
समूह निकटा हो ॥ ३ ॥ सोनेकेः रलजडित नूपुर मनको मोहनेवाले 
ओर मरक्तोको सुख देनेवाले है, मानो शिवजीके हृदयम अनेकः रूप 
धारणकरके भगवान्‌ विष्णु सुन्दर मन्दिर बनाकर बास कर रहें ॥ ४॥ 
कमरे जो तागड़ीका सुन्दर शब्द हो रहा दै, बह अनुपम है; 
उसका वणन नही हो सकता, ( पिर भी एसा वा जा सकता है › मानोः 
सोनेके कमट्की सुन्दर कटियमं भमर्तोका सुदावना शब्द ( गुंजार ) 
हे रदा हो ॥ ५॥ विशा वकषःखल्मे भूुमुनिके चरणका विह . 
अङ्कित शकर आपके बक्षःस्थर्की कोमखता बतढा रहा है । कङ्कण 
आदि नाना प्रकारके गहने टेसे सुन्दर दै, मानो ब्रह्माजीने मन 
खाकर खयं अपने हाथसि बनाये ह ॥ ६ ॥ गजमुक्ता्ओंकी माले. 
बीचमे रर्तोकी चौकी देसी शोमा पा रही है वि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता ( पर सम्ानके ण्वि कहा जाता है कि ) मानो ८ नीले ) 
मेवपर्‌ तारागणोके मण्डल्ये; वीचने नवग्रहानि वैठनेका स्थान बनाया 
दो | ८ मा यह ह किं नीके मेधके समान भगवानूका शरीर है, . 
तारागणा मण्डल गजसुक्ताओंकी माला है ओर उसके वीचमे स्यान- 
स्वानपर्‌ पिरोये हए रग-विरंगे र्न नवप्रहवेः वैटनेका खान है ) 
॥ ७ ॥ सपे दारीर-सट्रा मुजदण्डमं कमल, शंख, चक्र ओर गदा 
शोभित हो रदे द; प्रीवा सुद्द्रताकी सीमा है ओर येड़ी तथा 
शेव सखी असीम वरि छा ही ह ॥ ८ ॥ दती ओर 
देखकर हीर, वुन्दव्ों ओर विजटीकी चम उनाती है । 
नासिका, नेत्र, कपरोढ, सुन्दर कानि कुण्ड ओर भ॑ मुस बत 
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| १२७ विनय-पत्निका 
| प्यारी खगती है ॥ ९ ॥ सिरपर धंधराठे बाढ है; उनपर मुकुट पहने 
| 
। 





ह, भाकपर तिखककी बड़ी शोभा हो रही है, उसे समञ्ञाकर कता 
दर, मानो विजटीकी दो शछटी-खोटी रेखा अपनी चश्चङता ओड्कर 
| चन्द्रमाके मण्डल्मे निवास कर रही है ॥ १० ॥ शरीरपर्‌ निर्म 
| अनुपम पीताम्बर धारण क्रिये है, जिसकी उपमा हृदयम समाती 
| नहीं । ८ फिर भी कल्पना की जाती है ) मानो अनेक मणियि 
| युक्त नीके पवैतके शिखरपर सोनेके समान यञ्च शमित ह्यो रहा 
| हो ॥ ११ ॥ दक्षिणमागमं प्रेमसित छ्रमीजी विराजमान हं । बह 
| ठेसी शोभा पा रही हैँ मानो तमालबरृक्षके समीप नीटा वस्र ओद 
| सोनेकी खता वैटी हो ॥ १२ ॥ सैकड़ों सरखतीः देषनाग ओर वेद 
| स॒ब मिलकर इस शोमाका वर्णन करे तो भी पार नहीं पा सकते । 
| पि मला यह रागेपादि इन्द्रमिं फसा हआ मन्दयुद्धि तलसीदासर 
। किस प्रकार गाकर इस शोमाका वर्णन कर॒ सकता हं ॥ १३ ॥ 
| राग जैत्री 

| 

। 

। 


[ ६३ | 

मन इतनोदरे या तुको परम फलु । 
# सव ओग सुभग विदुमाचव-छवि, तजि खुभाव, अवरोकरः णः 

पदु ॥ १॥ 
तर्न अखन अंभोज चरन खदु, नख-दुति हद्‌य-तिमिर-दारी । 
कुलिख-केतु-जव-जलज रेख वर्कुस मन-गज-चसकाी ॥ २ ॥ 
कनक-जटित मनि नपुरमेखक, कटटि-तर रटति मधुर वानी । 
त्रिवद्धी उदर, गभीर नाभि सर, जर्दँ उपजे चिरंचि ग्यानी ॥ ४ ॥ 

६४सब अगः) ओौर ५“नख सिख दोना पाठ मिद्ते ४ । 
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विनय-पञचिका १२८ 


उर यनमा, पदिक अति सोभित, विप-चरन चित कँ करथै 1 
स्याम तामरसदाम-वरन वपु, पीत वसन सोभा वरपै ॥ ४॥ 
कर कंकन केयूर मनोहर, देति मोद सुद्रिक न्यारी । 
गदा कज व्र चाड चक्रधर, नाग-सुंड-सम भुज चारी ॥ ५॥ 
कचुग्रीव, छविसीव चिवुक द्विज, अधर अखन, उन्नत नासा । 
नव राजीव नयन, ससि आनन, सेवक-सुखद्‌ विसद्‌ हासा ॥ ६॥ 
रचिर कपो, श्रवन कुंक, सिर मुकुट, सुतिखक भाक शाज । 
रूढित क्रिगसुद्र चितवनि,कच निरि मधुप-अवली काज ॥७॥ 
रूप-साल-गुन-खानि द्च्छ दिखि, सिधु-खता रत-पद्‌-सेवा । 
जाकी छृपा-कटाच्छ चहत सिवःविधि,सुनिःमनुज,दच॒जदेवा ॥८॥ 
तलसिदास भव-्ाख मि तव, जय मति येदि खरूप अकर । 
नादित दीन मलीन दीनखुख, कोटि जनम शमि धमि भरकै ॥ ९॥ 


मावार्थ-हे मन । इस रारीरका प्रम फल येवर इतना ही है 

किं नखते शिखतक चन्द्र अङ्गाल श्रीिनुमाधव्रजीकी छविका 
परठमरवे छ्य अपने चञ्चल खमावरको छोडकर स्थिरताके साय प्रमते 
ददान कट ॥ १ ॥ जिनके कोमर चरण नये विरे हृष्‌ शठ कमख्के 
समान ६, नखोकी ज्योति हदयके ज्ञानरूप अन्धकारक हरनेवाी 
टै । जिन चरणेमिं वन, ध्वजा, जौ ओर कमर आदिकवी सुन्दर 
रेखा हँ ओर्‌ अद्कशाका विह मनसूपी हाथीको वमे करनेवाज 
& ॥ २ ॥ म सेनक र्डित नूपुर ओर कमरे तागड़ी मधुर खर- 
से वज रही है । पेटपर तीन रेखा पड़ी हँ, नामि सरोवरके समान 
गहरी है, जदो ्रहमाजी-सरीसे ज्ञानी उलन इए है ॥ ३ ॥ हृदयपर्‌ 
वनमाला ओर उसके वीच मणि्ोकी चौकी असन्त शोभायमान है 
श्रणनीके चरणका चिद तो वित्तको खीचे ठता है । नीरे कमल्के 
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१२९ विनय-पतिक ` 


| 

। 

| परखंकी मादके समान जिनके शरीरका धरणं है, उसपर पीताम्बर 
। 

| मानो शोभाकी वर्मा ही कर रष्टा है ॥ ४ ॥ हाोमिं मनोहर कंकण 
| ओर वानू्न्द है, अंगूरी निरास ही आनन्द दे रही है । हाथीकी 
। सँड-सद्य विशार चारां भुजाओं शङ्ख, चक्र, गदा ओर प्म 
| धारण विये है ॥ ५ ॥ शङ्खके समान प्रीवा सुन्दरताकी सीमा है । 
| सुन्दर लेडी, दात, सङ होठ ओर चुकीटी नासिका है, नवीन 
कमख्के सदृश नेत्र, चन्द्रमाके समान मुखमण्डङ ओर मृदु सुुकानं 
| भरक्तंको सुख देनेवाटी है ॥ ६ ॥ सुन्दर कपो, कानोमि कुण्डल, 
| मस्तकपर मुकुट ओर माल्पर सुन्दर तिरक सुशोभित हो रहा है । 
सुन्दर कदीटी मिं ओर मनोहर चितवन है ओर जिनके काले 
केदोको देखकर भौोकी पंक्ति भी ठित हो रही है ॥ ७ ॥ खूप, 
शीठ ओर गुर्णाकी खानि सिन्धुसुता श्रीख्कष्मीजी दक्षिणमागमे 
विराजित होकर चरणसेवा कर रही है, जिनकी कृपादृष्टि रिव, ब्रह्मा; 
पुनि, मनुष्य, दैस्य ओर देवता मी चाहते है ॥ ८ ॥ तडसीदासका 
संसारजनित भय तमी मिट सकता है, जव उसकी वुद्धि इस चन्दर 
छवि अटक जाय । नदं तो बह दीन, मटीन ओर सुखहीन होकर 
करोड़ों जन्मोतक व्यथं ही भटकता फिरेगा ॥ ९ ॥ 

राग बसन्त 
[ ६४ | 

थंदौ रघुपति करना-निधान । जाते छर मव-भेद्‌-ग्यान ॥१॥ 
ससं गर दज निसेख । सेवत श अज-मदेस ॥२॥ 
निज भक्त-हदय-पाथोज-श्रंग । छावन्य यपुय अगनित अनंग॥१॥ 
अति प्रवल मोह-तम-मारतंड । अग्यान-गहन-पावक भचंड।॥४॥ 


बि° प१० ९ 
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विलय-पत्रिकां १६० 
अभिमान-सिघु-कम्भज उदार । खुररंजन, भंजन भूमिभार ॥५॥ 
रागादि-सपेगन-पन्नगारि । कंदप-नाग-खगपति, सुरार ॥६॥ 
भव-जलधि-पोत चरनारविद्‌ । जानकी-रवन आनंद्‌-कंद ॥७॥ 
हयुमत-मम-चापी-मरारु । निष्काम कामधुक गो द्याल॥८॥ 
अलोकः तिखकः, गुनगहन राम ।कह तुरखुसिदास षिधाम-धाम॥९॥. 


.  भावा-म करुणानिधान शरीरघुनायजीकी बन्दना कता ई 
नसते मेगा सांसारिक भद-जञान छूः जाय ॥ १ ॥ श्रीरामजी 
खुशल कुसुदकी चन्द्रमाके समान प्रफुल्टिति कलेवरे है । अह्मा 
आर्‌ शितर जिनके चरएणकमर्खोकी सेवा किया कते है || २ ॥ जो 
अपने भक्तोके इदय.फमल्े भमत्की मति निवास कते है । जिनके 
रीरका खछव्ण्य असंख्य कामदेवेकि समान है | ३ ॥ जो बड श्रवट 
9 , मोहरूपी अन्धकारके नाश कानेके लिये सूयं ओर अश्ञानरूपी गहन 
वके भस्म कारनेके ल्व अनिरूप है ॥ ४.॥ जो अभिमानी 
सके सोखनेके, छि उदार अगत्य है ओर देषताओंको सुख 
देनेवाले तथा ( दै्योक्रा दलनकर्‌ ) पूीका मार उताटनेवल ह 
॥ + ॥ जा राग्मादि सपि भक्षण केके व्यि गरुड ओर 
कामरूपी अ माटनके .ल्ि सिंह ह तथा सुरनामक दैत्यको 
माएनेगले है ॥ ६ ॥ जिनके चरणकमछ संसार्‌ सागरे पार उतारनेके 
वि जान £ देते श्रीजानकीरमण रामजी आनन्दकी वषा 
करनेवाले है ॥७॥ ज हनुमानूजीके ्रमरूपी वावड़ीमे हंसके समान 
सदा नार कनेवाले ओर निव्कम मरे चि कामपे समान 
परम दया द ॥ ८ ॥ त॒क्सीदास यही कता है क तीनों येकि . 
)गुणाके वन भ्रीरामचन््रजी ही केर शान्तिके स्थान है ॥९॥ 
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१३१ विनय-पनिक्षा 
| राग भैख 
[ ६५ ] 
राम राम रसु, राम राम रद्ध, राम राम जपु जीहा। 
 रामनाम-नव-नेद-मेहको मन ! टि दोहि पीहा ॥ १.॥ 
सव साथन-फट कूप-सरित-सर, सागर-सछिल-निरासा । 
राम-नाप्र-रति-खाति-खुधा-सुभ-सीक्र म्रमपियास्ा ॥ २॥ 
गरज, तरजि, पापान यरपि पयि, प्रीति परखि जियजानं। 
अधिक भधिक अञुराग उभेग उर, पर परमिति पहिचान ॥ ३ ॥ 
रामनाम-गति रामनाम-मतिः राम-नाम-अलुरागी । 
हे गये, हं, जे हो्हिगे, तेद जिभुवन गनियत बड्मागी ॥ ७.॥ 
पकर अंग मग अगसु गवन कर, विट्सु न छिन छिन छा 1 ~ “~ 
तुलसी हित अपनो अपनी दिसिः निरुपधि नेम निबाहं ॥ ५॥ 
मरावार्थ-हे जीभ ! त्‌ सदा राम रामम रमा कर, राम राम 
र्य कर ओर राम रामक्षा जप कया कट । हे मन ! तु.भी रामनाम 
परम्प नित्य-नयीन मेधके ण्ये हठ करके पपीहा बन जा ॥ १ ॥ 
जैते पपीहा कुजा, नदरी, ताडाव जीर समुद्रतकके जख जरा-सी 
भी आस्या न कर वेत्रढ खाती-नक्षरकरे जख्करी एक प्रेमँदके च्वि 
प्यासा रहता है, रसे दी व्‌ मी ओर सारे साधनां तथा उनके फठंकी 
आदा न कर केषर श्रीरामनामके प्रेमरूपी अगमृतक्री वँदमं ही प्रीति 
कर | २.॥ पपीहिपर उसका प्रमी मेष गरजता है, ईंट बतञाता है, 
ओके बएसाता टै; यन्नपात करता है; इस प्रकार कटिन-से-कलिनि 
परीक्चा करके पपीदेके अनन्य प्रेमको पू्णकपसे. परकर जब वृह इस 
बातको- -जान केता -है #ि अ्यो-व्यां परीक्षा कता द योवां श्छ 


= प पावा तापा प प 
र । 
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बिनंय-पिका १५ 
पपीहेका प्रेम अधिकाधिक वदता है. ( तब उसे खातीकी दद मिती है ) 
॥ ३ ॥ इसी प्रकार ( मगवानूकी दयासे परीक्षके व्यि कैसे ही संकट 
आकर तुञञे विचलित करनेकी चे क्यों न करे ) त्‌ तो (अनन्य मनसे ) 
्ीरामनामकी ही शरण प्रहण कर, राम-नाममे ही बुद्धि खगा; राम- ` 
नामका ही प्रेमी वन । एसे रामनामके भध्रित जितने मक्त हो गये है, 
अभी है ओर जो आगे होगे, त्रिलोकीमे उन्दीको वडा भाग्यवान्‌ 
समञ्ना चाहिये || ४ ॥ यह (राम-नाममे अनन्य प्रम्‌ करनेका ) एवाङ्गी 
मागं बड़ा ही कणन दै, यदि त्‌ इस मार्गपर चखा जाय तो श्षण-कषणमे 
 (सांसाककि घरुखोकी ) छया लेनेके च्ि ठहरकर देर न करना | हे 
त॒ञ्षीदास । तेरा भला तो अपनी ओरसे श्रीतमनामे निस्पाधि 
अयात्‌ निष्कपट प्रेमे निवाहनेसे ही होगा ॥ ५ ॥ 
+< =< [६६] ८४ 
राम जपु, राम जघु राम जपु बाचरे 1 
योर ` भव नीर.निधि नाम॒ निज नाव रे॥ १॥ ^ 
५ रिद्धि-सिद्धि साधि रे। 
भ्र जोग-संजम-समाधि रे ॥ २॥ 
क जो त है, दाहिने ज, याम रे । 
नाम । सा अंत सव ही को कामरे॥ ६॥ 
जग नभ-चाटिका रही ` है फलि पएूलि रे । 


यम-नाम छादि जो भरोसो करैः शौर रे । 
दसी परोसो त्यानि मै कूर कौर रे ॥ ५॥ 


४. ह 
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१३ । विनय-पतरिका 


संसाररूपी समुद्रसे पार उतरनेके घ्यि श्रीरामनाम ही अपनी नाव है | 
, अर्थात्‌ इस रामनामरूपी नावम वैठकर मनुष्य जव चाहे तभी 'पार 
उतर सकता है; क्योकि यह मनुष्यके अधिकारमे है ॥ १ ॥ इसी 
एक साधनके बरसे सव ऋद्धि-सिद्धिर्योको साध ऊ; क्योकि योग, 
संयम ओर समाधि आदिः साधर्नोको कटिकारख्पी रोगने ग्रसं यिय 
है ॥ २॥ मला हो, बुरा हो, उख्य हो, सीषा हो, अन्तमे सबको 
एक रामनामसे ही काम पड़ेगा ॥ ३ ॥ यह जगत्‌ मसे आकादमे 
फले-श्ले दीखनेवाले वगीचेके समान सु्वया मिष्या है, धुर्दके महयकी 
भोति क्षण-क्षणमे दीखने ओर मिटनेवाले इन सांसारिक पदार्थोको 
देखकर तु. भूक मत ॥ 9 ॥ जो रामनामको छोडकर दूसरेका भगोसा 
करता है, हे तुलसीदास !. बह उस मूके समान टै जो सामने 
परोसे इए भोजनको छोडकर एक-एक करके चयि कुत्तेकी तरह 
धर-घर मोँगता फिरता दै ॥ ५ ॥ 
[ ६७ | 

राम राम ज्ञपु जिय सदा साडुराग रे 

कलि न विराग, जोग, जाग, तपः स्यागरे॥ १॥ 
राम सखुभिरत सव विधि ही को राजरे। 

रामको विसारिवो निपेध-सिरताज रे॥ २ ॥ 
राम-नाम महामनि फनि जगजाख रे । 

मनि छ्यि फनि नजिये, ब्याकुख विहालरे॥ ३ ॥ 
राम-नाम कामतख देत फर चारि रे। 

कहत॒ पुरान, येद, पंडित, पुरारि रे॥ ४॥ {~ 
रामनाम ग्रेम-परमारथको सार रे। 

राम-नाम तुखसीको . जीवन-धार रे॥ ५॥ 
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विनय-पचिका ४ 
; भाव्राथ-हे जीव ! सदा अनन्यप्रेमचे श्रीरामनाम जपा घ्र, इप् 
कलिकटमे रामनामके सिता वैराय, योग, यज्ञ, तप ओर दानसे कु 
मी नही हो सकता ॥ १ ॥ शालोमिं विधि-निपेधर्परसे छम वतङावे 
ई" मेरी सम्मतं -श्ीरामनामका स्मरण करना ही सारी विधिम 
राज-वरिधि है ओर श्रीएमनामको भूल जाना ही स॒वसे बढ़कर निषिदर 
र्म है ॥ २ ॥ राम-नाम महामणि है ओर्‌ यह जगत्का जाल सोप 
६.1 जैसे मणि ठे ठेनेसे सोपि व्यदुल होकर मर-सा जाता है, इती 
धकार रामनामर्पी मणि छे ठेनेसे दुःखरूप जगत्‌-नाल आप ही 
नप्रय. हो जायगा ॥ ३ ॥ अरे ! यह राम-नाम कल्पवृक्ष है, यह ` 
ज्यः ध्म, काम ओर्‌ मोक्ष चारों प्ट देता है इस वातको वेद पुराणः 
पण्डित ओर शिषजी महाज भी कहते हँ | ४ ॥ श्रीरामनाम प्रेम 
ओर प्रमाथं अधात्‌ भक्ति-मृक्ति दो्नोका सार है भीर यह रामनाम 
ईप तुडपीदासके तो जीवरनक्ा आधार्‌ ही है ॥ ५॥ 


| ६८ ] 
| .खम राम राम जीह ओट तू न जपिदे। 
"तौली, तू फं जाय, तिह ताप तपिदै॥ १॥ 
खरा्तीर चिल्ल नीर दुख पादै । 
सुरतख तरे तोहि सताषदे ॥ २.॥ 
जागतः वागतः, सपने न्‌ सुख सोददै । 
जनम जनम, शुग॒ जग रोदहै॥ ३॥ 
् जतन विसेप रवँधो जायो! ` 
विप भोजन ज सुधा-सानि खायगो ॥ ४॥ 
रामनाम दी की गति जसे जल मीनो ॥ ५ ॥ 
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१३५ विनय-पनिका 


। 
। 
। 
| भावार्थ हे जीव ! जयतक त्‌. जीमतसे राम-नाम नहीं जपेगा 
तवतक ठु कीं भी जा,-- तीनों तापसे जल्ता ही रहेगा ॥ १ ॥ 
| ° ` गङ्काजीके तीरपर जानेप्र भी त्‌. पानी विना तरसकर दुखी दोगा? 
| कल्पदृक्षके नीचे भी तुञ्चे ददता सताती रहेगी ॥ २ ॥ जागते-सोत 
| ओर सपनेमे तुश्ने कहीं भी खुख नदीं मिलेगा । इस संसारम जन्म- 
| जन्म ओर .युग-युगमे तसे रोना ही पडेगा ।। ३ ॥ जितने ही छ्टनेके 
। ( दूसरे ) उपाय करेगा ( राम-नामविमुख होनेके कारण ) उतना 
। ही ओर ककर रवैषता जायगा; अषतमय भोजन भी तेरे वि 
| विपे समान हो जायगा ॥ ४ ॥ हे त॒क्सी ! तक्षसे दीनको तीनो 
छक जीर तीनों कामि एकः श्रीराम-नामका वैसे ही भरोसा है 
ओते मछटीको ` जखका ॥ ५ ॥ 
| [ ६९ |] - 
सखुमिरु सनेदसा वु. नाम रामरायक 
| संवर निसेयलको, त सखा असदायको ॥ ₹ ॥ 
| भग दह अमानोहको, शन यनदीनको 1 
गादक गयीयकरो, दयालु दानि दीनको ॥ २ ॥ 
कुल अकुीनकरो, खुन्यो हे येद खालिद ! 
पौगरेको हाथ-पोँय, ओंधरे को ओंलि ह ॥ ३ ॥ 
माय-याप भूलेकोः, अधार निराधारको 1 
सेतत भवखागरको, देतु. छलसासको ॥ ४ ॥ 
पतितपावन राम-नाम सो ` न दृसरो। 
खुमिरि खुभूमि मयो तलसी सो उसमे ॥ ५॥ 
मावार्थ-हे जीव त्‌ प्रमपूैकं राजरजिश्र श्रीरामकै नामका 
ल्मरण कर, उनका नाम ॒पाथेयंदीन पथिककिः ट्यि मारगव्यय 
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( कलवा ) है, जिसका कोई साय नदीं है उसका सायक है 
 ॥ ९ ॥ यह रामनाम मा्यह्टीनका भाग्य ओर गुणहीनका गुण है, 
( रामनाम जपनेवाले माग्यहीन ओर गुणहीन भी परम भाग्यवान्‌ ^ 
ओर सर्वगुणसमन्न हो जाते हे | ) यह गरीरवोका सम्मान करनेवाला 
हक ओर दीनोके ष्ि दयाल दानी है ॥ २ ॥ यह रामनाम 
इ्हीनोका उच्च जु ( राम-नाम जपनेवाजे चाण्डा भी सवते 
ऊचे समश्च जते है ) ओर ऊदे-दोक दाय.वैर तथा अर्की 
१ ह ( रामनाम जपनेवे संसार.मार्गको सहजहीमे समध जाते 
८ वेद साक्षी है ॥ २ ॥ यद राम-नाम भूर्वोका 
ष का आधार है । संसार.सागरसे पार जानेके 
(य है ओर सव घुखोकि सार मगवतप्राप्तिका प्रधान कारण 
2 ॥ ४ ॥ रामनामके समान परतित.पायन दूसरा कौन है, जिसके 
स्मएण करनेसे तुरसीके समान ऊसर्‌ भी सुन्द्र्‌ ८ भक्तिःप्रमरूपी 
भर धानकी ) उपजाऊ भूमिं बन गया ॥ ५॥ 


[ ७० ] 
भी भोति दे जो भेर कदे सागि 


सखुभाय 
समर अभि च 1१0१ " 
द कटटिक्यक भीर भागिद ॥ २ ॥ 
-नामसा विराग, जोग, जप जागिदै। 
वाम विधि भालहन करम दाग दागिदै ॥ ३ ॥ 
सम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिद्ध 
५ त्‌ न ढार दवार वागिदे॥ ४॥ 
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राम-नाम काम-तख जोई ` जोई मागि । 
तुखसिदास खारथ परमारथ न खांगिदे ॥ ५॥ 
मावार्थ-हे मन ! यदि मेरे कहेपर चख्कर, खभावसे ही 
श्रीराम-नामते प्रेम करेणा तो तेरा सव्र प्रकारे भख होगा ॥ १ ॥ 
रामनामका प्रभाव कपा देनेवाडी सर्दका नाश करनेके खये अग्निके 
समान है, मनुष्यकी बुद्धिको विचलित कर देनेवाला कटिकाड अपने 
(काम-कोधादि) सहायकोसमेत रामनामके डरसे तुरंत माग जायगा ॥२॥ 
राम-नामके प्रभावसे वैराग्य, योग, जप; तप आदि आप वी जाग्रत्‌ 
हो उटेगे; फिर वाम विधाता मी तेरे मस्तकपर युर कर्म-फठ अङ्कित 
नहीं कर सकेगा, अर्यात्‌ तेरे सारे कर्भ क्षीण हो जार्थगे ॥ ३ ॥ 
यदिः तू राम-नामलूपी ठड्ड़को प्रेमूपी अमृतम पागकर खायगा तो 
तसे सदाके धिये प्रम सन्तोप प्राप्त हो जायगा; पिर घुलके चयि 
घर्‌-धर मटकना नहीं पड़ेगा ॥ % ॥ राम-नाम कल्पदृ्च है, इससे 
हे तु्सीदास ! तू उससे खार्थ-पमार्थ जो यु मी मोगेगा, सो 
समी मिरु जायगा, किसी वातकी कमी नदीं रहेगी ॥ ५ ॥ | 


[७१ | 


साहवकी सेवा स होत चोख रे। 
र आपनी न वृ, न कदै को रोडरोख रे ॥ १॥ 
सुनि-मन-भगम, खगम माद्चापु सा। 
छपार्सिधु, सहज सखा, सनेही धापु श ॥ २॥ 
लोक येद्‌-विदित यड़ो न रधुनाथ सा। 
सव शरिन सव देश, सवदिके साथ सां ॥ ३॥ 


विनयपत्रिका . १३८ 


खामी सरवग्य सों चकै न चोरी चार की । 
भीति पिचानि यह रीति द्रवारकी ॥ ४ ॥ 

काय न कटठेसछेस ऊेत मान मनकी । 
उमिरे सङुचि रुचि जगवत जनकी ॥ ५ ॥ 

रीन य खीश्े देत निज धाम रे। 

च सकट फर कामतस नाम रे ॥ ६ ॥ 

` बेचे खोटो दामन मिद, न रासे कामरे। 


सोऊ तुलसी निवाज्यो पेसो राजारामरे ॥ ७ ॥ | 


मावार्थ-भर । त्‌ एसे सरामीकी सेवासे भी अपना जी चुराता 
है । तुमे न तो अपनी समञ्च है ओर न तुशे दूसरेके केका ्ी 
कुछ खेयाङ ष, तुतो किंसी भी कामका नहीं, पत्यरक्ा रोड 
दे॥ १॥ जो भगवान्‌ श्रीम मुनि्योके मनको भी अगम है बही 
भक्ते छ्य माता-पिताके समान सुगम है । वे कृपाके समुद्र 





क र ओर दमं अतिद्ध है फ श्रीखुनायजीसे वडा कोर 
(न द सवत्र ओर समीके साय रहते है ॥ ३ ॥ 
सेवकाकी चोरी म कट, क्योकि ) वे खामी सर्वज्ञ है, उनसे 
१1२ छिपी नही रह सकती । बह परेमकी ही पहचान 
शरीरो ' अ 1१ द्राकी नीति दै ॥ ४ || उनकी सेवा 
वादो ` पर कथ नही पता, वे सामी मने प्म ओ 
क रते है । परमते सरण करते ही वे संशोष पड 
भ एकी इचि देको छते अत्‌ मचे मनमानी 

ससी संकोचे रते है कि हमने यु भी नहीं दिया ॥ ५॥ 
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बह जिसपर प्रसन्न होते है, उसके वर्मे हो जाते है ओर जिसपर 
नाराज होते दै उसे ८ देके बन्धनसे छुडाकर ) अपने परम धाममें 
मेज देते है .| उनका नाम कल्पदृक्षकेः समान है जिसमें सत्र प्रकार- 
के फट फठते है ॥ ६ ॥ जिसके वेचनेपर एक .खोटा पता नहीं 
मिङ्ता ओर रखनेसे कुछ काम नही निकञ्ता, एेसे तुलसीदासो 
भी जिन्होनि निहाल कर दिया; एेसे राजाधिराज ध्ीरमजीका क्या 
कहना है ॥ ७ ॥ 
[ ७२] 
| कियो राम आपनी मङाद । 
2 1 सार-द्रोदी पे सेवक-दित सारं ॥ १॥ 
वड दै कौन, ' मोस कौन छोटो । 
श भ यये डे करन, मोखो कौन सोटो ॥ २॥ 
` करै ते गुलाम हौ फदावा 1 
भ तो 44 ४ श ॥ ३॥ 
तन तुलसी नीचो 1 
न ज चारि तादि जानि आपु सीचो ॥ ४ ॥ 
| भावार्थ --रीरामजीने अपने मलेपनते द्वी मेरा भख कर्‌ 
दिया । ( मेर करतन्यते मला नेवी क्या आहा थी ६ ) करयोकि 
तो खामीके साय बुर करनेवाला टै; परन्तु मेरे खामी शरीरम सेवरक- 
रे हितकारी ह ॥१॥ श्रीरामजीसे तो वा कौन है ओर मुञ्षसे छटा 
कौन है उनके समान खरा कौन है ओर मेरे समान खोदा कीन 
है 2॥ २॥ संपा कता है किः प ( तुटसीदास .) रामजीका 
गुदम दह ओर म भी यह कल्वाता ह | ( वस्तवमे रामदा सेवक 
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न होकर भी भ इस पदवीको खीकार कर केता दं) यह मेरा बड़ा 
भारी अपराध है, तो भी श्रीरामक्षा मन मेप तरफसे तनिक भी नदीं ` 
क ॥ २ ॥ हे तटी । जैसे तिनका बहुत नीच होनेपर्‌ मी जल- 
ह भसतकपर चढ़ जाता है ( ऊपर उतराने छगता है ), परन्तु जड 
ध त दारा ही सीचकर पाला-पोसा हआ समञ्चकर वोता 
1 ( इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीराम णी 7 समञ्नते ह) ॥ ४॥ | 
{ १०, १२५... ङ्त क्प) दग्ट् न रेतः ५ । 
११०..१ ५८ [ ७३ ]-अ ग 2 4 
य ६८) छ जनन -क्यप्र देन्भ दहा ९ | 
जागु, व जड़ अ जग-जामिनी । | 
द्-गेद-नेद जानि जसे घन-दामिनी ॥ १॥ | 
॥ खोबव ` सपने सद संखति-संताप रे । | 
~ वृङ्धो सृग-वारि खायो जेवरीको सोपि रे॥ २॥ 
स १ 4 वृच्चि मनमा्ि रे। ` 
१ ल सपनेके जागे ही पे जा्िरे ॥ ३॥ 
तुलसी जागेते जाय ताप तिरं ताय रे। 
राम-नाम खचि रुचि सहज खुभाय रे ॥ ५॥ 


माग्राथै-अरे मूं जीव | जाग जाग । इस संसारर्पी रात्रिक 
क पर-कदुम्बके प्रमको एेसा क्षणभगुर समञ्च जैस 
१ र विज, जो क्षणम चमक ही धम जाः ५ जो ्षणभर ककर ही छप्‌ जाती 
६॥ १ ॥ ( जागनके समप ह नही ) व. सोते समय सपने मी 

क ही सह रहा है; अरे | तु भमसे मगतृष्णाके जलम इना 
दहा है ओर तनन रस्ीका सर्पं इस रहा है ॥ २॥ वेद ओर 
स क्‌ रहे & त्‌. अपने मन्म व्रिचार कः 
लके सारे दुःख ओर दोष वासते जागनेपर ही नए 
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१४१ विनय-पत्निका 


| 
| 
। होते है ॥ ३ ॥ हे तर्सी । संसारे तीनों ताप अङ्ञानस्पी निद्राम 
| जागनेपर. ही नष्ट होते है ओर तभी . श्रीराम-नाममें_अदैतुवी 
| खामाविक विद्ध प्रीति उत्पन्न होती है ॥  ॥ 

। 

| 


राग विभास 
[ ७४ | 


। 
। जानक्रीसक्री पा जगावती खजान जीव, 
। जागि त्यागि मूढताऽदुराग श्ीहरे। 
| करि विचार, तनि विकार, भजु उदार रामचंद 
भद्रसिधुः दीनवंघु, वेद्‌ वदत रे ॥ १॥ 
| मोहमय कुह-निसा विसा कार विपुर सोयो, 
| खयो सो अनूप “रूप सपन जू. परे । 
अव प्रभात प्रगट म्यान-भायुके भ्रकादा, बास- 
ना, सराग मोद-दवेप निविड तम ठरे ॥ २॥ 
| ` भागे मद्‌-मान चोर भोर जानि जातुधान 
काम-कोह-खोभ-खोभ-निकर अपडरे । 
| देखत रघुबर-पताप, वीते संताप-पाप, . ` 
ताप निविध प्रेम-आप दूर ही करे॥३॥ 
| अवन सुनि गिरा गँभीरः, जागे अति धीर वीर, 
चर विराग-तोप सफल संत आद्रे । 
तुखसिदास परभ छृपाल्दुःनिरलि जीव जन यिदात्दु 
भेज्यो भव-जाख परम मंगल्मचरे ॥ ४ ॥ 


मावार्थ-( शीरामनामके आश्रित ) चतुर्‌ जीर्ोको श्रीरामजीकी 
कृपा हौ ( अङ्ञानरूपी निद्रासे ) जगाती दै, ८ अतपर राम नामके 
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विनय-पत्रिका | १४२ 


प्रमाव्रसे ) मूर्ख॑ताको त्यागकर्‌ जाग ओर श्रीहरिं साथ त्रम कर्‌ | 
नित्यानित्य वस्तुका विचार करके, वाम-ऋरोधादि समस्त विकारोको 
छोडकर कल्याणके समुद्र दीनवन्धु, उदार श्रीएमचन्द्र जीका सजन 
कर्‌, यही वेदकी आदा है ॥ १ ॥ मोहमयी अमावस्याकी खी 
रात्रिम सोते इए तुञ्े बहुत समय वीत गया ओर माया-खप्रमे पड़- 
कर तु अपने अनुपम आत्मद्वल्पको भूक गया । देख, अव सवेश 
हो गया है ओर ज्ञानख्पी सू्यका प्रफाश्च होते ही, वासना, राग, 
मोह ओर द्ेपरख्यी घोर अन्धकार दूर हो गया है | २ ॥ प्रातः- 
क्र हुआ समञ्ञकर्‌ गय॑ ओर मानद्ूपी चोर भागने ठगे तथा काम, 
क्रोधः डोभ ओर श्षोमरूपी राक्षसोकि समूह अपने आप डर गये । 
` श्रीएुनायजीके ` प्रचण्ड प्रतापो देखते ही पाप-संताप नट हो गये 
 . ओर तीन प्रकारके ताप भ्रीरामजीके प्रेमूपी जने शान्त कर 
दिये ॥ ३ ॥ इ गम्भीर बाणीको कानोसि सुनकर धीर-बीर संत 
भोह-निदरासे जाग उठे ओर उन्होने घुन्दर वैशग्य, संतोष आदिक 
आद्रे अपना घ्या । हे त॒कसीदास ! कृपामय श्रीरामचन्द्जीने 
भक्त-जीरवोको व्याकु देखकर संपारलूपी जार तोड़ डस ओर उन् 
परमानन्द्‌ प्रदान कले खगे ॥ ४ ॥ 


राग ठलित 


कक क = 
कः तः भो) प, त क जनक 


=> ` 
॥ 


किक कका क 1 





व [७५] ; 

खयो खरो रायो हौ, राबरी सौ, सवरस स यो कहौगो, 
जानो सवदहीके मनकी 

करम-वचन-दियेः काँ न कपर कयि पेसी हट जेसी गोटि 
| ,, . `` “> “ ˆ “5 पानी परेः सनकीः॥९॥ 


९ 
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। १४३ विनय-पन्निका 
दूखरे, भरोस नाहि, वासना उपासनाकी, वासव, विरचि 





सुर-नर.मुनिगनकी । 

खारथकरे साथी मेरे, हाथी खान खेवा वेर, काह तो न पीर 
रघुवीर ! दीन जनकी ॥२॥ 

सौँप-सभा सावर खछवार भये, वेव दिव्य, दुखह साँखति कीज 
आगे ही या तनकी । 

सचे पसे, पाडः पान, पंचमे पन पमानः तुखुसी चातक आख 
राम स्यामधनकी ॥३॥ 


। 

| 

| 

। 

1 

। 

| भावार्थ-युरा-मलख जो दुक भी द्रं सो आपका हं । आपकी 

। सीह, मै आपसे ह कयो क्र ? आप तो समीके मनकी बात 

| जानते है । भँ कपटसे नही; परन्तु कमे, वचन ओर हृद्यते कडता 

। किँ आपका यह आपकी गुलमीका हठ इतना पक्ता हं ` 

| जैसे पानीसे भीगे इए सनकी गऽ! ॥ १ ॥ हे रामजी ] न तो सुग 
दूसरेका भरोसा है ओर न मुञ्चे इन्द्रः ब्रह्म अयता अन्य देव्रता+ 

| मनुष्य ओर ुनिर्योकी उगस्ना कएनेकी दी इच्छा है । आपके सिवा 

समी लार्थके साथी है, जन्ममर हायीकी तरह सेवा कटनेपर 

| कहीं कुतते-ैसा तच्छ शख देते है । इनमेसे किंसीको भी 

| दीनोके दुःखम सी स्ालुमूति नही हं जैसी आपको र ॥ २॥ 

। दहे दिव्यदेव | श्रै आपका गुढाम द, यह बात यदि म ठ 

| कहता ह तो मेरे शस शरीरको अपने ही आगे रसा असद 
कृ दीजिये जैसा सोर्पोषी समामे ( सोपिको वश कएनेका मन्त 

| नही जाननेवाले ) इठे सपिरेको पिख्ता है अर्थात्‌ उस पाखण्डी 


॥ सपर काट खाति ट । ओर यदि पर सच्चा ८ रामका गुम ) सिद्ध 
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विनय-पधिका | १५४ 
हो जाऊँ तो हे नाथ ! मुञ्चे पंचोके वीचमे सचाश्का एक बीड़ा 
मि जाय । क्योकि मुञ्च तुटसीख्पी चातकको .एक रामरूपी श्याम 
मेषकी ही आशा है ॥ ३ ॥ 


७६ |] 


रामको गुम, नाम रामवोटा राख्यौ राम, 

काम यहे, नाम ढे हां कवहं कहत शां। 
रोटी-त्टूगा नीके रासे, आगेहकी चेद्‌ भासे, 

भखो इदे तेये, ताते आर्नँद्‌ हत हौं ॥ १॥ 
वध्य दौ करम जड़ ररव गूढ निगङ्, 

सनत ठदसह हां तो सांसति सहत ह्य । 
आरत-अनाथ-नाथ, कोसदपाल, छृपाख 

लीन्दा छीन दीन .देख्यो दुरित ददत हँ ॥ २॥ 
वद्य ज्यां ही, कह, मे ह चेरे हहौ रावरो जू 

मेयो कोऊ करर नारि, चरन गदत हौं । 
मजो शुरु पीठ, अपनाद्‌ गहि र्व, वोलि 

सवक-ुखद्‌, सदा विरद वहत दहं ॥ ३॥ 
लोग कर पोच, सो न सोच न संकोच भरे 

व्याह न वरेखी, जाति-पांति न. चत हौ । 
तुलसी अकाज-काज राम ही के स्च-खी्चे, 

भरीतिकी पततीति मन सुवित रहत हं ॥ ४॥ 


भावार्थ श्रीरामजीका गुदम द | खोग मुर्चे ^रमबोल" 
ध कदने ठगे ह । काम यही कर्ता ह फि कमी-कमी दो-चार बार 
{1 एमनाम कह केता द्र सीते ` राम मुञ्चे रोदी-कपड्ोते अच्छी 


| 
। 
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| 
| 
| | | 
| तरह रखते है । यह तो इस सकरी वात इई, आगे परलेकके चि 
तो वेद्‌ पुकार हयी रहे है किः राम-नामके प्रतापसे तेरा कल्याण हो 
| जायगा । बस, इसीसे मँ सदा प्रसन्न रहता ह ॥ १ ॥ पहले सुद 
| जड़ कर्मनि अहंकारखूपी कठिन वेदिर्थोसे वंध च्या था । बह 
| देखा भयानक क था, जो सुननेमे भी बडा अस्य है । मेने 
दुखी हो पुकारकर कदा, “हे आर्तं ओर अनाथोकिः नाय । हे 
| कोसलेश ! हे कृपासिन्धु | भ वड़ा कष्ट सह रहा दं ।› ८ यह घुनते 
| ही ) श्रीरामने मुञ्च दीनको पपोसे जल्ता इअ देखकर्‌ तुरंत 
कर्भबन्धनसे चुडा ज्या ॥ २ ॥ अयो दी उन्होने सुषे पूछा त 
| कौन है? त्यों हयी मैने कहा, (हे नाय ! मै आपका दास बनना 
। चाहता ह । मेरे कीं भी ओर कोई नहीं है, आपके चरणमि 
। पड़ा हँ । इसपर भक्तषुखकारी परम गुरु श्रीरामजीने मेरी पीट 
| देवी, वोह पकडकर मुस्े अपनाया ओर आश्वासन दिया । तसे 
। भ यह ८ कण्ठी, तिख्कः; माला) रामनाम-जपः अहिंसा; अभेदः 
नघ्रता आदि ) भगवानूका वैष्णवी वाना सदा धारण क्रिये 
हता ई ॥ ३ ॥ रामक गुलाम बना देखकर लोग व कहते 
है; परन्तु मुञ्चे इसके च्म कुछ भी चिन्ता या ९ नहीं 
है; क्योकि न तो मुञ्चे किंसीके साय ॒विव्ाह-सगाईे कनी है, 
ओर न सुन्चे जाति-पोतिसे ही दु मतल दहै । तुसीका बनना- 
विगड़ना तो श्रीरामजीके रीने-वीञनेमे ही है । पल्तु सुश्च आपके 
प्रमपर वरिस दै, इसीसे प मनमं सदा सानन्द रहता द ॥ ४ ॥ 
[ ७७ | 
, जग-जीवनः, जगत-हितः 
सा रघुनाथ, राजीवल्डेचन राम । 


वि° १० १० 
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. विनय-प्िका १४६ 
सरद्‌.विधु-बदनः सखस, शरीसद्न, । 
सहज छद्र तुः सोमा अगनित काम ॥ १॥ 
जग-सुपिता, मातु, खगुरु,खुदित,सखमीत, 
सबको दादिनो, दीनवन्धु, काहको न वाम । 
› सरनद्‌, अतुलित दानि, 
` "  भनतपाद्ु, रपाद्धुः पतित-पाचन नाम ॥ २ ॥ 
सक्छ विख-वंदित, सकल सुर-सेवित, 
“ , आगम-निगम करै रावरेदं॑गुनम्राम । 
(1 जानि तुलसी तिहार जन भयो, 
न्यारो कै गनिवो जहौ गने गरव गुखाम ॥ ३॥ 
मावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप श्रीजानकीजीवे जीवन, विके 
भाण) जगतके हितकारी, जगत्‌के खामी, रयुवुख्के नाय ओर 
कमलके समान नेत्रवाछे ह । आपका मुखमण्डल शरतूरणिमाके 
चन्द्रमावे समान है, सुख प्रदान कना आपका खमाव हे । 
स सदा आपे निवास करती है, आपका शरीर खामाविक 
पम छुद्र दै, जिसकी शोमा असंख्य कामदेवोके समान 
रा ९ ॥ आप जगतूके सुखकारी पिता, माता, शुरु, हितकारी 
ओर सवके अलुक है । आप॒ दीनोचि बन्धु है, पलु 
व भी नहीं करते । आप विप्िके हटनेवले, शरण “ 
शरपि दानी, शरणागत-रक्षक ओर कृपालु हैँ । आपका 
एम-नाम पतिर्तोको पावन क देता है | २॥ सारा चि आपकी बन्दना 
५ समस्त देवता आपकी सेवा कते है ओर सभी वेद्‌-शाज 
ही गुण-समूहोका गान कते है । यह सव जानकर तुलसीदास 
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त 
` ॥ क कनक च न 


आपका गुखम वना है, अव॒ वतजाहये आप इसे अख समर्चंगे या 
गरीव गुलरमोंकी नामावरीमे गिनेगे-॥३ `॥ `~ "~. 


. 4 £ राग येडी 


९५.९७८] 
४ द. १ 8 :4 


। 
१४७ विनयपत्रिका 


देव- ट र "© पिनि 4: | 
दीनको दयालु वानि दृखरो. न कोऊ । 
जाहि दीनता करौ दौ देखी वीन सऊ ॥ १ ॥ 
सुरः नर, सुनि, अखुर, नाग साहिव तौ धनेरे। 
(पै) तौ लँ जोल राषरे न नेक नयन फेरे ॥ २॥ 
बिसुबन तिं काल विदित, चेद बदति चारी 1. 
आदि-अत-मध्य राम ! साहवी तिदहदासी ॥ ३॥ 
तोहि मँगि मोँगनो न र्मोगनो ५ ४ 
सुमाव-सील-खजखु जाचन जन आयो ॥ 
क विरखप-विर्दग अपने करि दीन्दे 1 
महाराज दसरथके ! रक राय कन्दे ॥ ५॥ 
तू गरीवको निवाज, हौ _ गरीव तेये । 
यारक किये कृपालुं ! त॒रसिवास मेये ॥ ६॥ 
मावार्थ-हे श्रीरमजी ! दी्नोपर दया करनेवाख ओर उन्हे (परम 
सुख ) देनेवाला दूसरा कोर नही ह । मँ जिसको अपनी दीनता सुनाता 
ह, उसीको दीन पाता ट । ( जो खयं दीन है वह दूसरेको क्या दे सकता 
है १)॥१॥ देवता, मनुष्य, सुनि, राक्षसः नाग आदि माक तो बहृतेरे 
है, पर वदयीतक द जबतक आपकी नजर तनिक भी टेढ़ी नदीं होती । 
| छक देते ६॥२॥ तीनों येक 


॥. आकः नजर पितते ही वे सव भी 
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विनय-प्िका | १४८ 


तीनां काठ सुतर यही प्रसिद्ध है ओर यही चारों वेद कह रहे हैँ कि 
आदि, मध्य ओर अन्तम हे रामजी | सदा आपकी ही एकः-सी प्रसुता 
हं ॥ ३॥ जिस भिखमंगेने आपसे मंग छया, बह फिर कमी भिखारी 
नहीं कहलया | ( बह तो परम नित्य सुखको प्राप्तकर सदाके घ्य तृप्त 
ओर अकाम हो गया ) आपके इसी खमाव-शीखका सुन्दर यज्च सुनकर 
यह दास आपसे भीख मांगने आया है | ४ | आपने पाषाण (अहल्या ); 
( बदर-माद्ध्‌ )› इृष्ष ( यमखद्न ) ओर पक्षी ८ जययु, 
सुश्चण्डि ) तकको अपना छया है । हे महाराज दशरथके पुत्र | आपने 
नीच रं्कोको राजा बना दिया ह ॥ ५ ॥ आप गरीर्वोको निहाढ 
करनेवले ह ओर्‌ म आपका गरीव गुखम ह्रं | हे कृपाट़ ! ८ इसी ` 
नाते ) एक बार यही कड दीजिये वि 'तुखसीदास मेरा हैः ॥ ६ ॥ 


2 ७९ |> 
देव- 
तू दयालु, दीन हौ, तु दानि, हो भिसरासी। 
हौ प्रसिद्ध पातकी, त्‌ पाप-पुज-हारी॥ १॥ 





नाथ तु अनाथको, अनाथ कौन भोसो? 
मो समान आरत नहि आरतिहर तोसो ॥ २ ॥ 
श तू दै गकर, हौ चेरो। 

१ गुरु-ससरा विधि 
तो सोद न चनन मयो १३॥ 
ज्या त्या तुखसी छृपाल्यु ! चरन-सरन पायै ॥ ४ ॥ 


भाव्रा्-हंनाथ, तु. दीर्नोप्र दया करनेवाला है, तोरम 
दीन ह । त्‌ अतुव्दानी है, तो प मिखमंगा ह । पै प्रसिद्ध पापी ह 


१, 
१ + 
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१७९ विनय-पत्तिका 





+ 

| 

तोतु पाप-ुजञोका नाश करनेवाडा है ॥ १ ॥ त्‌.अनार्योका नाय हं 
तो सुञ्च-नैसा अनाथ मी ओर कौन है ? मेरे समान कोई दुखी नही 
हे ओर तेरे समान कोई दुःखोंको हरनेवाख नहीं हे ॥ २ ॥ त्‌ रह्म ई, 
| मै जीवर | तू खामी ह, मे सेवक ह| अधिक क्या, मेरा तो माता, 
| पिता, गुरु, मित्र ओर सव प्रकारे हितकारी त. दी है ॥३॥ मेर-तेर 
अनेक नाते ह, नाता तुञ्चे जो अच्छ ङगे, बही मान छे । परन्तु बात 
| यह है-कि हे कृपाटु ! किसी भी तरह यह. तुसीदास तेरे 
| चरणो री शरण पा जावे ॥ ४ ॥ 

[८1 

| 

। 

१ 


तत~ 
ओर काहि मोँगिये, को मांगिवो निवार । 
अभिमतदातार कौन, दुख-दण्द्रि दारं ॥ १॥ 
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रूरो । 
सादय सव विधि सुजान, दान खडग-खयो ॥ २ ॥ 
सुखमय दिन दे निखान सवके दार बाजे । 
कुसमय दसरथके ! दानि तै गरीव निवाजे ॥ ६ ॥ 
सेवा विच शनविदीन दीनता खुनाये । 
ज्ञ जेत निदाक कयि फूठे फिरत पाये ॥ ४ ॥ 
तुखसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजे । 
रामचंद्र चंद्र तू, चकोर मोहिं कीजे ॥ ५॥ 


, भावार्थ हे परमो ! अव्र ओर फिंसके आगे हाथ फटा ? दसा 
दूसरा कौन है जो सदाके धि मेरा मगना मिया दे? दसरा एसा 
कौन मनोवाञ्छित पर्लोका दैनेवाखा दं जो मेरे दुःख-दाद्दरियका नाश 
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विनय-पलिका १५० 
.कर दे १ ॥ १॥ हे श्रीराम ] तु धर्मका स्थान ओर करोडां कामदेवकि 
सौन्दर्ये मी सुन्दर है । सब प्रकारसे मेरा खामी है, मनकी अच्छी 
तरह जानता है ओर दानरूपी तर्ारके चखनेमे वड़ा दूर है ॥२॥ 
अच्छे समयम तो दो दिन स्भीके दखाजेपर नगारे बजते है, परन्तु है 
दरोरथनन्दन । त्‌. रेसा दानी है कि वुरे समयमे भी गीर््ोको 
निहार कर देता है ।॥ २ ॥ कुछ भी सेवा न करनेत्राछे, अच्छे गुणोंसे 
सर्वथा हीन जिन मनु्योने तेरे सामने अपनां दुखड़ा सुनाया, उन 
सबको तैन निहार कर दिया, मैने उन्हे. -आनन्दसे ले. फिरते 
पाया है ॥ ४॥ अव तुखसीदास्‌ मिखारीके मनकी. जानकर ८ अर्थात्‌ 
बह जर्‌ बु भमी नहीं जानता, केवल तेरा प्रेम चाहता है देखा 
जानकर ) दान दे ओर वह यही किं हे श्रीरामचन्द्र ! त्‌ चन्द्रमा 
है दी, सुश्ने बस चकोर वनाके॥५॥ 


[ ८१ ] 


दीनवंघु, सखसिघु, पाकर कारनीक रघुराई । 

सुनहु नाथ ! मन जरत त्रिविध जुर, करत फिरत यौराईं ॥ १ ॥ 

कहं जञोगरतः, भोग-निरत सट हट वियोग-वस दोर । 

कहं मोदवस द्रोह करत वहु, कवहुँ द्या अति सोई ॥ २ ॥ 
कवषं दीन, ध रंकतर, क्ट भप अभिमानी । | 

कबहु मूढ़ पंडित विडंवरत, कवं धर्मरत ग्यानी ॥ ३ ॥ . 
` “ कब देव | जग धनमय रिपुमय कव ष्टं नारिमय भास । 
संखति-संनिपात वादन दुख बि हरिकृपा न नासै ॥ ४ ॥ 
| खजम, जप, तप, नेम, धरम, व्रत बहु भेयज्-खमुदारं । 


११ कुखिवास भवेग रामपद्-मेम-हीन नि जाई ॥ ५ ॥ 








। 
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न= -च्रवग्ट- कवन गन 
१५१ विनयपत्रिका 


। 
भावार्थ-हे परम दयादु श्रीरघुनाथजी ! आप दीनोषि बन्धु, 
| सुखके समुद्र॒ ओर कपाकी खानि है | हे नाय ! सुनिये, मरा मन 
संसारके त्रिविध तापसे जर रहा है अयवा उसे ( काम-क्रोप-लोम- 
| रूपी ) त्रिदोष खर हो गया है ओर इसीसे बह पागख्वगे तः 
| वकता प्रिता है ॥ १ ॥ कमी बह योगाम्यास करता है तो कमी 
। बह दुष्ट मेगोमिं फस जाता है । कमी हत्मरक वियोगके वश हो 
| जाता है तो कमी मोदके वशा होकर नाना प्रकारके प्रोह करता है 
| ओर बही किसी समय बड़ी दया करने खाता है ॥ २॥ कमी दीनः 
| ुद्धिदीन, वड़ा ही कंगाङ बन जाता है, तो कमी धमण्डी राजा 
| 








वनः जाता है, कभी मूं बनता है, तो कमी पण्डित चन जाता 

है ] कमी पाखण्डी बनता है ओर कमी धम॑परायण इनी बन 

जाता है ॥ २॥ हे देव ! कमी उसे सारा जगत्‌ धनमय दीखता 

है, कमी शत्रुमय ओर कभी ज्ीमय दीखता है अर्थात्‌ वह कमी 

लोमे, कमी क्रोधे ओर कभी काममे पुसा रहता है । यह संसार 

ल्पी सुन्निपात-्रका दारुण दुःख विना मगवल्कृपावेः न्ट 

नहीं हो सकता ॥ ४॥ यद्यपि संयम, जप्‌, तप नियम, 9 ब्रत 

आदि . अनेक ओषषियोँं है; प ० = „मि 
~ श्रीरामजीके चरणृकि गरम बिना दर सकता । क) ~ 
¢ व ह दुरीत-८र 1 (मि = (4 
मोदजनित मर साग विविध विधि कोटिषु जतन न जाई । 


अभ्याख-निरत चित, अधिक सुधि सपदद ॥१॥ 
मन दना निरख्ि, मन मलिन विषय सग खगे । ग. ५-२< 
वासना-मान-मृद्‌, जीर सहज दुख त्यागे ॥ २ ॥ 
011) 
सुट = -रत्रीयन्यः ये "लेः प्रर प्रः 
॥ 


॥ 
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विनय-प्िका | १५२ 
परिदा खनि धवन मछिन भे, वचन दोष पर गाये । 


~ खव धकार मरभार खाग निज्ञ नाथ-चरन विसराये .॥ ३ ॥ 


९, 
2 गत, नास नं पाच ॥ 


मावा्थ-मो्से उत्पन्न जो अनेकः प्रकारका ८ पापरूपी ) मल 
खगा हुआ है, बह. करोड उपायोसे भी नही दुटता | अनेक जन्मसि 
यह मन ॒पापमं रगे रहनेका अभ्यासी हो रहा है, इसख्यि यह 
मर अधिकाधिक ` छिपता ही चखा जाता है ॥ १ | पर-लिर्योकी 
ओर देखनेसे नेत्र मध्नि हो गये है, व्रिपरयोका संग करनेसे 
मन मञ्नि हो गया है ओर वासना, अहंकार तथा गर्वसे हदय 
मडिन हो गया है तथा सुखरूप स-ख्वकः ` यासे जीव 
मलिन हो गया ह ॥ २ ॥ प्ररनिन्दा .सुनते-घुनते कान ओर दसय 
का ` दोप क्टते-कहते वचन मटन हो गये है | अपने 
नाय व चर्णको मूल जानेसे ही यह मख्का भार सब 
परकारसे मेरे पीछे गा फिरता है ॥ ३ ॥ इस पापे धुठनेके चि 
वेद ते त्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय स 
हे त॒रसीदास ! श्रीरामके चर्णोके प्रमपी जल विना इस पापरूपी 
मल्क समृ नाश नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 


राग जैत्री 


| ८३ ] 
कटु ह न आईं गयो जनम जाय । 
अति दुरलभ तचु पाद कपर तजि भजे न राम मन-वचन-काय ॥ 
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श कि 


॥ 


१५३ ं विनय-पतरिका 
ररिकाई - वीती अचेत चित, चंचटता चौगुने चाय। 
जोवन~ज्ुर जुवती कुपथ्य करि, भयो जिदोप भरि मदन चाय ॥ 
मध्य वयस धन हेतु गवार, कृषी वनिज नाना उपाय 1 
राम-विमुख सुख र्यो न सपने, निसिवासर तयौ तिह ताय ॥ 
सेये नहि सीतापति-सेवक, साधु सुमति भद भगति भाय । 
सुने न पुकि तलु, कदे न . मुद्रित. मन पयि जे चरित 

रधुंक्षराय ॥४॥ 
अव सोचत मनि चिच भुअंग उ्यां, विकल अंग दटे जरा धाय । 
सिर शुनि-धुनि पचितात मौजि कर कोड न मीत हित दुसह 

: दाय ॥५॥ 
जिन्ह गि निज परदोक विगार्यौ, ते जात होत खडे सय! 
। तुखसी अजह सुमिरि रधुनाथर्ि, तर.थौ गर्येद्‌ जाके एक नोय ॥ 
भावार्थ-हाय ! सुञ्जसे कुछ भी नहीं बन पड़ा ओर जन्म यो 
ही बीत गया । बडे दुर्छम मनुष्य-शशीरको पाकर निष्कपटमावसे 
तन-मन-वचनसे कभी श्रीरामका भजन नहीं किया ॥ १ ॥ ठ्ड़कपन 
तो अज्ञाने वीता, उस समय चित्तम चौगुनी चञ्चलता ओर ( खेलने- 
खानेकी › प्रसन्नता थी । जवानीरूपी वर॒ चदढ़नेपर इ्ीरूपी दुपथ्य 
कर लियं, जिससे सारे शरीरम कामरूपी वायु भरकर सन्िपात हो 
गया | २ ॥ ( जवानी दडनेपर ) बीचकी अवस्था खेती, 
ओर अनेक उपा्योसे धन कमानेमे खोयी; परन्तु श्रीरामसे विमुख 
होनेके कारण कमी खपरमे भी सुख नदी मिखा, दिन-रात संसारके 
तीनों तापसे जढ्ता ही रहा ॥ ३॥ न तो कभी शीरामचन्द्रजीके मक्तो- 
की ओर शुद्धबुदधिवलि संतोकी दी भक्तिमावसे भटी्ाति सेवा की 
ओर न श्रीरुनायजीने जो ठीत्मररँ की थी उन्हे ही रोमाश्नित होकर 
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सुना या प्रसनन मनसे कहा ॥ ४ ॥ अव जव किं वुढापेने आकर 
सारे अङ्खोको ग्याद्ुर कर तोड़ दिया है, तब मणिदीन सोँपके समान 
चिन्ता करता ह, सिर धुन-धुनकर ओर हाथ मठ-मख्कर पछताता 
ह, पर इस समय इस दुःसह दावानख्को बु्चानेके घ्ि कोई 
भी हितकारी मित्र इष्टि नहीं पड़ता ॥ ५ ॥ जिनके ख्य 
( अनेक षाप कमाकर्‌ ) ञेक-परलोक बिगाड़ दिया था 
वे आज पास खड होनेमं भी श्मति ह । हे तुटसी ! त्‌. अव भी 
उन श्रीरधुनायजीका स्मरण कर्‌, जिनका एक वार नाम केनेसे 
ही गजराज ८ संसारसागरसे ) तर गया था ॥ ६ ॥ 


[ ८४ 1 
तो तू पछ्ितेदे मन मौलि दाथ ! 
मयो दै सुगम तोको अमर-अगम तन, समुशचि्धौ कत लोवत 


अकाथ ॥१॥ 
खल-साधन हरि विसुख शथा जेसे म फ शतदित मये पाथ । 
यद विचारिःतजि कुपथ-ङसंगति चङि सुपंथ मिखि भले साथ॥२॥ 
स रटहि नाम करि गान गाथ 1 ` 
य आचु धचुवान-पानि धु, रसे सुनिपट, कटि कसे भाथ ॥३॥ 
तुखसिदास परिहरि श्रपंच सव, नाउ रामपद्‌-कमङू माथ । 
जनि डरपदि तोसे अनेक खल, अपनाये जानकीनाथ ॥४॥ 
मावार्थ-हे मन | तञ्च हाय मर्मख्कर पताना पड़ेगा । अरे ! 
जो मनु्य-शरीर देवताओंको दरम दै, वदी तुञ्चको सहजम मिक 
। गया दै, त्‌ तनिक विचार तो कर; उते व्यर्थ क्यो खो रहा दै ? 
।  ॥ १॥ हरिते तरिुल होनेपर सुसवका साधन वसे ही व्यर्थ है जैसे 
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धी निकाठनेके छ्िये पानीके मथनेका परिध्रम । ८ सुख हिमे है, 
उसको भूटकर सुखरदित विषर्यांकी सेवासे सुख कमी नहीं मि 
सकता ) यह विचारकर बुरा मार्ग ओर बुरोकी संगति ओड़ दे तथा 
सन्मार्गपर चठ्ता हआ सजनोका संग कर ॥ २ ॥ श्रीरामभक्तोकिं 
दर्शन कर, ` उनसे हरिकथा सुन, राम-नामको रट ओर रामकी 
गुण-गाधा्ओंका गान कर ओर हाथमे धनुप-बाण य्य, सुनियोकि 
वल्ञ पहने एवं कमरमं तरकस कसे इए ग्रमु शीरामजीकः हृदयमें 
ध्यान कर्‌ | २ ॥ हे तुकुसीदास ! संसारके सारे प्रपर्बको शेडकर्‌ 
श्रीरामजीके चरण-कमलोमे मस्तकः नवा | डर मत, तेरे-जैसे अनेक 
नी्चोको श्रीजानकीनाथ रामजीने अपना च्या ॥ 9॥ 


= राग धनाश्री 
8 ॥ ८५ ] ५‹-/~ 
मन { माधवको नेक निहारदि । 


खुजु सट, सद्‌ा रंकके धन ज्या, छिन-छिन पसु संभारदि ॥१॥ 
सोभा-सीख-ग्यान-गुन-मंदिरः छखंदर परम उदारदि । 
रजन संत, अलि अध-गंजन, भंजन विषय-विकारदि ॥२॥ 
जो बि जोग-जम्य-अत-संयम गयो चदै भव-पारदि । 
तौ जनि तुखुसिदास निसि-पासर दरि-पव्‌-कमर विसारि ॥३॥ 

मावार्थ-हे मन ! माधवकी ओर्‌ तनिक तो देख | अरे 
दुष्ट ! घुन, जैसे कंगाछ श्षण-कषणमे अपना धन रसँमाठ्ता है, वैते 
ही व्‌ अपने खामी श्रीरमजीका स्मरण किया कर ॥ १ ॥ वे श्रीराम 
शोमा, शीढ, ज्ञान ओर सद्गुणोके स्यान ह । वे बुन्द्र ओर बद 


1 ॥ 


;-0. (111५1551 8118८80 \/218/185। (01661101. 01411260 0 €811001 


` ` "नन्वा 


विनय-पन्निका १५६ 


दानी है । संतोको प्रस करनेाे, समस्त पापोके नादा करनेवाछे 
, ओर विषयक व्रिकारको मियनेवाढे है ॥ २ ॥ यदि तु. विना ही योग, 
यज्ञ, त्रत ओर संयमके संसार-सागरसे पार जाना चाहता है तो हे 
तुखसीदास ! रात-दिनमे श्रीहरिकि चरण-कमलोंको कभी मत भूख ॥३॥ 


८६ | 


इदे कल्यो सुत ! वेद चहं । 
श्रीरघुवीर-चरन-चितन तजि नादिन टर कर्ँ॥ १॥ 
जाके चरन विरंचि सेद सिधि पाई संकरं । 
सुक-सखनकादि सुकुत विचरत तेड भजन करत अजर ॥ २ ॥ 
जच्यपि परम चपल शी संतत, थिर न रदति कतं । 
दरि-पद्‌-पंकज पाद अचल भद, करम-यचन-मनर्ह ॥ ३ ॥ 
कस्नाखिधु, भगत-चितामनि, सोभा सेवत । 
सकर खुर, असुर-देख सय खाये उरग छदँ ॥ ४ ॥ 
कचि कषयो सोई सत्य तात अति परुप चचन जवं । 


तखसिदास रघुनाथ-विसुल नहिं मिद विपति कवु ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-भक्त शरुरजीकी माता सुनीतिने पुत्रसे कहा था-हे 
पुत्र ! चारे वेशने यदी कहा है कि शीरघुनायजीके चरणकिं 
चिन्तनको छोडकर जीवको जर कीं भी ठिकाना नहीं है ॥ १ ॥ 
जिनके चरणोका चिन्तन वके ब्रह्मा ओर रिवरजीने मी सिद्धिरयो 
॥ पराप्त कीं ह ( जिनकी से्रसे ) आज शुकः-सनकादिः जीवन्मुक्त इए 
1 विचर रहे ओर अव भी जिनका स्मरण कर रहे है ॥ २ ॥ यद्यपि 
खक्भीजी बही ही चश्नला हँ, कहीं भी निरन्तर स्थिर नहीं रहती, 
पतु वे भी मगवानूके चरण-कमर्छोको ` पाकर मन, वचन, 








1 
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कार्मसे अच दहो गयी दहै अर्थात्‌ निरन्तर मनः, बाणी, शरीरसे 
सेवामे ही ठगी रहती दहै ॥ ३ ॥ बे करुणाके समुद्र॒ ओर भक्तकि 
स्यि चिन्तामणिष्ठरूप है, उनवी सेवा करनेसे ही सारी शोभा ह । 
ओर जितने देवता, दैत्योके खामी है; सो समी कामः क्रोधः लमः 
मद, मोह ओर मात्सर्य--ईन छः सर्पोसि उसे इए द ॥ ४ ॥ हे 
पत्र ! ( तेरी बिमाता ) सुरुचिने जो कुछ कदा है सो घुननेमे 
` अत्यन्त कलेर होनेपर भी सत्य है । हे त॒लसीदास । धीरघुनाथ- 
. जीसे विसुख रहनेसे विपत्तिर्याका नादा कमी नदी होता ॥ ५ ॥ 


©: [ ८७ | 
सु मन मूढ़ सिखावन मेरो । --* 
हरि-पद्‌-चिसुख लब्यो न काहु खुख, सट ! यह ससुञ्च सवेरो ॥ ९॥ 
धिरे ससि-रवि मन-नैननितं, पावत दुल चहुतेरो 1. 
श्रमत रमित निसि-दिवस गगन मरह, तँ रिपु राहु बडेर ॥ २॥ 
जद्यपि अति पुनीत सुरखरिता, तिह पुर सजस धनेरो । 
तजे चरन अजरं न मिटत नित, वहिवो ताह केतो ॥ ६॥ 
टैः न पिपति भजे विु रघुपति, शति सदेह निवेयो । 
तुखसिबरास खव आख डि करि, होहु रामको चेरो ॥ ४॥ 
भावार्थ-हे मूं मन ! मेरी सीख सुन, हरिके चरणोसे व्रिपुख 
होकर करंसीने भी सुख नही पाया । हे दुष्ट ! इस वातकरो शीघ्र ही 
समञ्च ॐ ( अभी कुं नदीं विगड़ा है, शरण जानेसे काम वन सकता 
है ) ॥ १ ॥ देख! यह सू ओर चन्द्रमा जवते मगवान्‌के नत्र ओर मनते 
अट्ग हए तमीसे बह दुःख भोग रहे द । रात-दिन आकाश्चमें चक्रर 


लगाते विताने पडते £, बरहा मी बख्वान्‌ शत्रु गाड़ पीरा फिये 
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रहता है ॥ २ ॥ ययपि गङ्गाजी देवनदी कहाती हँ ओर वड़ी पवित 
| ई, तीनों डोकमिं उनका वड़ा यश भी पठ रहा द, परन्तु भगवन 
} रणोसे अख्ण होनेपर ततव्रसे आजतक उनका भी नित्य बहना कमी 
वेद्‌ नहीं होता ॥ २ ॥ श्रीरघुनाथजीके भजन विना विपत्तियोंका नार 
नहीं होता । इस सिद्रान्तका सन्देह वेदोने नट कर दिया है । 


इसञ्यि हे तुरसीदास ! सव प्रकारकी आशा घछडकर ्रीरामका , 
दास बन जा ॥ ४ 





८८ | 

१ कवहं मन विधाम न मान्यो । 
निसिदिन रमत विसारि सहज सुख, जँ तहँ दद्विन तान्यो ॥ 
जदपि विपय-सँंग सह्यो दुखह दुख, विषम जा असद्चान्यो । 
तद्पि न तजत मूढ ममतायस, जानत नदिं जान्यो ॥ २ ॥ 
जनम अनेक कयि नाना विधि करम-कीच चित सान्यो 1 
हद न विमल विवेक -नीर वितु, येद्‌ पुरान वखान्यो ॥ ३ ॥ 
निज दित नाथ पिता शुख-हरिसो हरपि हदैः नदि आन्यो । 
तुखसिदाख कव ठृपा जाय सर खनतहि जनम खिरान्यो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-अरे मन ! तूने कमी विश्राम नहीं छया । अपना 
। । सहन इलशवलप भूख्कर दिनरात इ्दर्योका खीचा आ जोत 
छ ्रिपयामि भटक रहा ह || १ ॥ यथपि विष्के संगते वले अस्य 
संकट सहे ह ओर तू कठिन जाखर फस गया है तो भी हे मूं । 
द्‌ ममताके अधीन होकर, उन नहीं छोडता । इस प्रकार सव कु 
समञ्चकर्‌ भी वेसमञ् हो रहा है ॥ २ ॥ अनेक जन्ममिं नाना प्रकार 
के कमक तू उन्दीके कीचढ़मे सन गया है, हे चित्त ! विवेक 





ध 


9} >. 
॥ १ 


{षि 
>0-0. ५111५51५ 18/81 \/2/8/185| (0611010. [1011260 0\/ 68100 


१३३३ 


११९ 29 ^. विनय-पनिका 
ख्पी ज प्राप्त किये विना यह कीचड़ कभी साफ़ नहीं हो सकता । 
एसा वेद-पुराण कहते हैँ ॥ ३ ॥ अपना कल्याण तो परम प्रमु, 
परम पिता ओर परम गुरुरूप हरिसे है, पर दूने उनको इर्सकर 
हृदयम कमी धारण नदीं किया, ८ दिन-रात धिषयके बटोरनेमे ही 
ल्गा रहा ) हे तुरपीदास ! से ताखबते कव प्यास मिट सकती है, 
जिसके खोदनेमे ही सारा जीवन बीत गया ॥ ४ ॥ 


[ ८९ | 

मेरो मन हरिजू ! हट न तजे । 
निसिदिन नाथ देँ सिख यहु विधि, करत माड निजे ॥ १॥ 
ज्यां ज्ुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपज । 
हे अलुक विसारि खल सट पुनि खलः पति जञ ॥ २॥ 
खोल्युप रम शदपस्ु ज्यो जँ तर्हँ खिर पद्त्रान वजे । 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कवं न मूढ़ रजे ॥ ३ ॥ 
हयँ हार्थो करि जतन विविध विधि अतिखे प्रवल अजे । 
तुढसिद्एस यस दोद तवदि जव परेरक भसु वरजे ॥ ४ ॥ 

.मावार्थ-हे श्रीहरि ! मेरा मन हठ नदीं छोडता । हे नाथ ! 
भ दिन-रात इसे अनेक प्रकारसे समञ्चाता द्रः पर यह अपने ही 
खमभाववेः अनुसार करता ह ॥ १ ॥ जैसे युवती ज्ञी सन्तान जनने- 
के समय अत्यन्त असह्य कटका अनुभव करती ह ८ उस समय 
सोचती हँ किं अब पतिक पास नदीं जागी ) परन्तु वह मूर्खा 
सारी वेदनाको भूढकर पुनः उसी दुःख देनेवाले पतिका सेवन 
करती है ॥ २ ॥ जैसे खडची कुत्ता जरा जाता टै षीं उसके 
सिर जते पडते द तो मी वह नीच किर उसी रास्ते मटकता है, 
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| मूको जरा भी छा नहीं आती ॥ ३ ॥ ( रेसी ही दशा मेरे 

| इसु मनकी दै, विपयमिं कष्ट पानेपर भी यह उन्ीकी ओर दौड़ा 
जाता है ) मैं नाना प्रकार उपाय करते-करते थक गया; परन्तु यह 
मन अस्यन्त वख्वान्‌ ओर अजेय है ! हे तुखसीदास ! यह तो तमी 
वशा हो सकता है, जव कि प्रेरणा करनेवाले भगवान्‌ खयं ही 
इसे रोये ॥ 9 ॥ 


[ ९० | 

पेसी मूता या मनकी । 
परिहरि राम-भगति-ुरसरिता, आस करत ओखकनकी ॥ १ ॥ 
धूम-समृह निरसि चातक ज्या, ठृपित जानि मति घनकी । 
नहि तद्द सीतखता न वारि, पुनि दानि होति खोचनकी ॥ २ ॥ 
ज्या गच-कोँच पिलोकिं सेन जड़ छह आपने तनकी । 
दटत भति आतुर अहार वस, छति विसारि भआननकी ॥ ३ ॥ 
कं छा कौ कुचा एपानिधि ! जानत दौ गति जनकी । 
तलसिदास प्रु हरहु दुखद दुख, कर खाज निज पनक्री ॥ ४ ॥ 
| भावार्थ-इस मनकी देसी मूर्खता है किं यह श्रीराम-मक्तिरूपी 
गङ्गाजीकम शछोडकर ओसकी वदसि तृप्त होनेकी आशा करता 
८ ६॥ १॥ जते प्यासा पपीहा धुर्पका गोट देखकर उते मेष समङ 

लेता है, प्रतु वँ ( जानेपर ) न तो उमे शीतङता मिती है ओर 
॥ न जल मिल्ता ह, पुरम ओंखं ओर शट जाती ह । ८ यदी दसा 
3; इस मनकी हं ) ॥ २ ॥ जैसे मूर वाज कोँचकी फदमिं अपने ही 
।  शरीरकी पर देखकर उपर चच मारनेसे वह टट जायगी, इ 
\  बातको मूषक मारे भूलकर जल्दीसे उसपर टट पड़ता है ( वैते ` 
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२६१ विनय-पनिका ¦ 
ही यह मेरा मन भी विप्रयोप्र टय पडता है ) ॥ ३ ॥ हे गक 
भण्डार ! इस कुचाटका मैं कर्होतक वर्णन क १ आप तो दास 
की दश्चा जानते ही है । हे खामिन्‌ | त॒टसीदासका दारुग दुःख 
हर टीजिये ओर अपने ( शारणागतव्र्सल्तारूपी ) प्रणक्री रक्षा 
कीजिये ॥ 9॥ 


[4१३ ` - 

नाचत ही निसि-दिवस मस्थो । 
तव हीते न भयो हरि थिर जयतं जिव नाम धस्थो ॥ १॥ 
यहु वासना विविध कंचि कोभादि भस्थो। 
चर अर भचर गगन जल थमं, कीन न सखोग करथो ॥ २॥ 
देव-व्‌ुज, सुनि, नाग, मुज नर्द जोचत करोड उवर्थो 1 
मेरो दुखह दरिद्रः दोप, दुख काह तीन हरथ ॥३॥ 
थके नयन, पद्‌, पानि, सुमति, चलः, संग सकट विद्ुएथो । 
अव रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय विकल डरो ॥ ४ ॥ 
जेहि गुनतें बस होहु रीश्चि करि, सो मोहि सय विसरो । 
तुलखिदास निज भवन-दवार प्रथु दीजै रहन पट्थो ॥ ५॥ 

भावार्थ-रात-दिन नाचते-नाचते दी मरा । हे रे ! जपे आपने 
(जीव, नाम रक्खा, तवसे यह कभी शिर नहीं हआ ॥ १ ॥ (इस माया- 
रूपी नाचमे ) नाना ग्रकारकी वासनाख्पी चो्िर्यो तया द्यम ( मोह ) 
आदिः अनेक गहने पहनकर, जड-चेतन भर जढ-स्थयल-आशाशमे एेसा 
कौन-सा खग है जो मैने मीं किया ! ॥ २ ॥ देवताः दैत्य, मुनि, नाग, 
मनुष्य आदि एसा कोर भी नदीं वचा जिसके आगे मैने हाय न 
कलया ह्यो । परन्तु इनमेमे किंीने मेरे दारुण दाह्य, दोष ओर्‌ 
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दुःखोको दूर नही किया | ३ ॥ मेरे नेत्र, वैर, हाथ, सुन्दर युद्धि ओर ्‌ 
। 
| 
| 
| 





ठ समी थक गये है । सारा संग सुक्षसे विद्यु गया है । अव तोहि 
रुनायजी 1 यह संसारके भयसे व्याकु ओर भीत दास आपकी 
हारण आयाह ||  ॥ हे नाथ ! जिन गुणोपर रीञ्चकर आप प्रसन्न होते 

है, बह सब तो भ मूढ चुका दर । अव हे ग्रमो | इस तुढसीदासकी 
अपने दखाजेपर पड़ा रहने दीजिये ॥ ५ ॥ 

[ ९२ । 

माधवजू, मोखम मंद न कोऊ 1 ह | 
जयपि मीन-पतंग द्यौनमति, मोदि नर्दि पूञ्ञं ओञऊ॥ १॥ | 
खचिर, सूप-भादार-यस्य उन्द, पाचकः खोद न जान्यो ॥ | 
देखत विपति विषय न तजत हैर, ताते भधिक अयान्यो ॥ २ ॥ | 
महामोद-सरिता अपार मँ, संतत पिरत चहो 1 | 
्रीदरि-चरन-कमल-नीका तजि, फिरि पिरि फेन गयो ॥ ३ ॥ 





अस्थि पुरातन छुधित खानं अति ज्यौ भरि सुख पकरे । 

निज ताद्रगत खधिर पान करि, मन संतोष धरे ॥ ४ ॥ 

परम कटिन भव-व्याट-असित हौं खित भयो अति भारी । 

चाहत अमय भेक सरनागत, खगपति-नाथ विसारी ॥ ५॥ 

जटखचर-चंद्‌ जाएल-अंतरगत दत सिमिटि इक पासा । 

कदि पकः खात त्यख्च-वस, नदि देखत निज नासा ॥ ६ । 

मेरे अघ सारद अनेक जुग, गनत पार नदिं पावे! 

तुलसीदास पतितपावन धमु यदह भरोस जिय आवै ॥ ७ ॥ 
मावार्थ-हे माधव ! मेरे समान मूर्खं कोई भी नहीं ह । यथपि 

मछरी ओर पतंग हीनबुद्धि है, पल्तु बे भी मेरी बरावरी नही कः 


3 
५ 
न । 
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सकते ॥ १ ॥ पतंगे सुन्दर खूपके वश हो दीपकको अग्नि नहीं समञ्ञा 
ओर मचछ्टीने आहारके वडा हो सेहेको कां नहीं जाना, परन्तु 
तो विषर्योको परवयक्च विपत्तिरूप देखकर्‌ भी नही छोढता दँ ( अतएव 
म उनसे अधिक मूखं हँ ) ॥ २ ॥ महामोहरूपी अपार नदीमें निरन्तर 
बहता फिएता ह| ८ इससे पार होनेके चयि ) श्रीहरिकि चरणनकमल- 
रूपी नौकाको तजकर्‌ वार्‌-वार फे्नो्ो ( अर्यात्‌ क्षणंगुर ो्गको ) 
पकता द्व ॥ ३ ॥ जैसे बहुत भूखा कुता पुरानी सूखी हड़ीको हमे 
भरकर पकड़ता है ओर अपने तादे रग ठगनेसे जो खून निकल्ता 
है, उसे चाटकर वड़ा सन्तुष्ट होता है ( यह नद्टीं समञ्जता किं यह्‌ रक्त 
तो मेरे ही शरीरका है । यही हा मेरा है )॥ ४॥ में संसारख्पी परम 
कणिन सर्पके उसनेते अत्यन्त ही भयभीत हो रहा टह; परन्तु ८ मूखैता 
यह है किं उससे वचनेकेः घ्य ) गरुडगामी भगवानके शरणागत न 
होकर ८ विपयरूपी ) मेढककी शरणसे अमय चाहता ह ॥ ५ ॥ जैसे 
जठमें .रहनेवाे जीवोके समूह सिमट.सिमटकर जाख्मे इवं हो 
जाते हैँ ओर स्येमघरा एक दूसरेको खाते है, अपना भावी नाश नहीं 
देखते ८ यैसी दी दशा मेरी है ) ॥ ६ ॥ यदि सरखतीजी अनेक युगोतक 
मेरे पारपोको गिनती रं, त्र भी उनका अन्त नहीं पा सकतीं । मेरे 
मनमे तो यही भरोसा है किं मेरे नाथ पतित-पावन है ८ मुञ्च पतितको 
भी अव्य अपना्वेगे ) ॥ ७ ॥ 


[९३ | 


छृपा सो धौं को विसारी राम । प 
1. कना सुनि थवन दौीन-दुख, धावत टौ तजि धाम ॥ १ ॥ 





च 
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। नागराज निज्ञ व विचारि दिय, हारि चरन चित दीन्हा । 
| आरत गिरा खनत खगपति तज्ञि, चत विखेव न कीन्हो ॥ २॥ 
दितिखुत-त्रास-त्रसित निसिदिन प्रहखाद-परतिग्या राखी । 
अतुलित वर सूगराज-मञुज-तचु द्ञुज हत्यो श्ुति साखी ॥ ३ ॥ 
` भरप-सदसि सव चप विखोकि पयु, राखु कल्यो नरनारी । 
वसन `पूरि, अरि द्रप दूरि करि, भूरि छपा दचुजारी ॥ ४ ॥ 
पक एक रिपुते श्रासित जन, तुम राखे रघुवीर 1 । 
अव मों देत दुह दुख यहु रिपु कख न हर भव-पीर ॥ ५ ॥ 
खोभ-्ाह, दचुजेस-कोध, कुरुराज-चंघु खख मार । 
तखुसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजह राम उद्रार ॥ ६ ॥ 
। मावार्थ-े श्रीरामजी ¦ आपने उस कृपाको कँ मुल दिया 
| जिसके कारण दीनि दुःखकी करुण-ध्वनि काननमिं पडते ही आप 
अपना धाम छोडकर दोडा करते है ? ॥ १ ॥ जब गजेन्द्रने अपने बटकी 
ओर देखकर ओर इदयमे हार मानकर आपके चरणेमिं चित्त गाया, 
तवर आप उसकी आतं पुकार सुनते ही गरड्को छोडकर तुरंत व्ह 
पचे, तनिकसी भी देर नही की ॥ २ ॥ दिरण्यकरिपुसे रात-दिन मय- 
| भीत रहनेबाङे प्रह्ादकी प्रतिज्ञा आपने रक्खी, महान्‌ बख्वान्‌ सिंहं 
॥; ओर मनु्यका-सा (सिह) शरीर धारण कर उस दैत्यको मार डाल, 
वेद इस बातका साकी है ॥ २॥ "नरके अत्तार अर्जुनक पत्नी शरौपदीने 
जब राजसमामे ( अपनी ऊजा जते देखकर ) सव राजाओकि सामने 
| पुकारकर कंडा किं हे नाथ | मेरी रक्षा कीजिये" तव हे दैत्यशात्र॒ ! आपने 
| ध बहा ( ्रौपदीकी खज वचानेको ) बर्ञोके देर लगाकः्‌ तया शात्ररओंका 
(8 सारा घमंड चूणकर बड़ छपा की ॥ ४ ॥ देरघुनायजी ! आपने इन संब 
1 ॥ 
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भक्तको एक-एक रातरके दवारा सताये जानेपर ह्वी बचा ल्या था | पर 
यह सुच्चे तो बहुत-से शारु अस्य क दे रहे हैँ | मेरी यह मव-पीडा 
आप क्यां नहीं दूर करते ?॥ ५॥ लोभरूपी मगर, क्रोधरूपी दैत्यराज 
हिरण्यकरिपु, दढ कामदेवखूपी दुर्योधनका भाई दुःशासन-- ये समी 
भुक् त॒लसीदासको दारुण दुःख दे रहे है । हे उदार रामचन्द्रजी | 
मेरे इस दारुण दुःखा नाश कीनिये ॥ ६ ॥ 


( ९४ | 


काद ते हरि मोहिं विसारो । 

जानत निज महिमा मेरे अधः तदपि न नाथ संभारो ॥ १॥ 

पतित-पुनीत, दीनहित, असरन-सरन कहत श्ुति चारो । 

हयँ नदिं अघम, सभीत, दीन ? किधां येद्न खषा पुकारो १॥ २ ॥ 

खग-गनिका-गज-व्याध-्पोति जर्हं हीह 

अग्र केहि खाज ृपानिधान ! परसत पनवारो फारो ॥ ३ ॥ 

जो कलिकाठ प्रवर अति होतो, तुब निदेसतं न्यारो 1 

तौ हरि रोप भरोस दोष गुन तेहि भजते तजि गायो ॥ ४ ॥ 
चिर॑चि, धिरचि मसक सम, कर प्रभाड तुम्हारो । 

यह सामरथ अदत मोदि त्यागहु, नाथ तँ क्यु चारो ॥ ५ ॥ 

नादिन नरक परत मोक डरः जथपि हा अति दायो । 

यह वदि रास दासतुरुसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥ ६ ॥ 


मावार्थ-हे हरे ! आपने मुञ्चे क्था मुख दिया ए दे नाय । 
आप अपनी महिमा ओर मेरे पाप-इन दोर्नोको दी जानते हं, 
तो भी मुस क्यों नही समाठते॥ १ ॥ आप पतिरतोक पवित्र करनेवाले, 
दीनोकि हितकारी ओर अदारणक्रो शरण देनैव दै, चारों वेद 


| । 
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देसा कहते है । तो क्या मँ नीच, मयभीत या दीन नहीं द्र 
अयवा क्या वेदोंकी यह घोषणा दी श्ूही है ? ॥ २ ॥ ( पहङे तो) 
मुञ्चे आपने पक्षी ( जायु गृध्र ); गणिका ( जीवन्ती )› हाथी ओर 
व्याध ( वाल्मीकि ) की पंक्तिमे वैठ ख्या । यानी पापी 
सीकार क्‌ छ्य । अव हे कृपानिधान | आप किसकी शमं 
कवेः मेरी परसी इर पत्तञ फाड़ रहे हैँ ॥ ३ ॥ यदि कका 
आपसे अधिक बख्वान्‌ होता ओर आपकी आज्ञा न॒ मानता 
होता तो हे हरे | हम आपका भरोसा ओर गुणगान खडकर 
तयां उसुपर क्रोध कले ओर दोप्र टगानेका ंञ्लट त्याग कर 
उसीका भजन करते ॥ 9 ॥ परन्तु आप तो मामूटी मच्छरकी ब्रहम 
ओर ब्रहमाको मच्छवेः समान वना सकते है, एेसा आपका प्रताप 
है । यह साम्यं होते इए भी आप सुनने त्याग रे दै तव हे 
नाय । मेरा फिर वश ही क्या ह १॥ ५ ॥ यद्यपि भँ सब प्रकारसे हार 
चुका हं ओर मुञ्चे नरके गिरनेका भय नहीं है, पलत सुञ् 
तुङसीदास॒को यही सवसे वड़ा दुःख ह विं प्रमुके नामने भी मेर 
र पार्ोको भसम नहीं किया ॥ ६ ॥ 

\॥ [ ९५] 

५. गनि 

। , . तऊ न मेरे अघ-भवगुन गनि । 

३. जी जमराज काज खव परिद्रि) दै ख्याल उर अनि ॥ १ ॥ 
3 ~ चछिहं टि पुज पापिनके, असमंजख भिय जनि । 

४ देखि खलल अधिकार प्रमूसो (मेरी ) भूरिभार भनिर ॥ २ ॥ 
।.. दसि करिह परतीति भगतकी भगत-सिरोमनि मनिर्ह । 

क ज्य त्यां तुलसिदास कोखरपति गपनायेदि पर वनिर्है ॥ ३ ॥, 
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मावार्थ-हे श्रीरामजी ! यदि यमशज सत्र काम-काज छोडकर 
केवर मेरे ही पापो ओर दोपे दिसाव-किताबका खयाङ कटने 
ठगेगे, तव भी उनको गिन नहीं सरकेगे ८ क्कि मेरे पापोकी कोई 
सीमा नदीं हे ) || १ ॥ ८ ओर जव वह मेरे हिसावमे द्ग जार्येगे, तव 
उन्हे इधर उद्ये इए समञ्जकर ) पापियोके दङ-के-दल छरुटकर भाग 
जार्यैगे । इससे उनके मनमे बड़ी चिन्ता होगी । ८ मेरे कारणसे ) 
अपने अधिकारमे बाधा पर्हैचते देखकर ( मगत्रानके दरवारमं अपने- 
को निर्दोष सात्रित केके च्यि ) बह आपके सामने मेरी बहुत 
वड़ाई कर दंगे ( करेगे किं तुठसीदास आपश्च मक्त है, इसने को 
पाप नहीं करिया, आपके भजनके प्रतापसे इने दूसरे पापिरयोको भी 
पापके वन्धने चदा दिया ) ॥ २ ॥ तब आप सकर अपने भक्त 
 यमराजका विश्वास कर छेगे ओर मुने मक्तोमं शिरोमणि मान 
छने | वात यह ष्टैकि हे कोसलेश ! जैसे-तेसे आपको सु 
अपनाना ही पड़ेगा ॥ २ ॥ 





[ ९६ ] 


जौ पै जिय धरिदौ अवगुन जनके । =. 

तौ क्यौ कटत सुदत-नखते मो पे, विपुर ृंद अ ॥ १ ॥ 
किदे कौ मेरे छत, करम वचन अख मनके । 

हारि ज सारद श्ुति, गिनत पक-पक छनके ॥ २ ॥ 

ञो चित चद नाम-मदिमा निज, गुन-गन पावन पनके । 

तो तुखसि्दिं तारिदौ विप्र ज्यां दसन तोरि जमगनके ॥ ३ ॥ 


मावार्थ-हे नाय ! यदि आप इस दासके दोर्ोपर्‌ ध्यान दग, 
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तव्र तो पुण्यल्पी नखसे पापरूपी यडे-वडे यनोके समूह मुञ्षे 
कैसे कटेगे ? ८ मेरे जरा-से पुण्यते भारी-मारी पाप कैसे दूर हागि १) 
॥ १ ॥ मन, वचन ओर शरीरसे किये इए मेरे पार्पोका वणेन भी 
यौन कर सकता दै ? एक-एक क्षणके पापका हिसाव जोडनेमे 
अनेक देप, सरखती ओर वेद हार जार्ैगे ॥ २ ॥ ( मेरे पुण्यकि 

। रोते तो पाति टकर उद्धार होना असम्भव है ) यदि आपके 
मनम अपने नामकी महिमा ओर परतिर्तोको पावन करनेवाले 
अपने गर्णोफा स्मरण आ जाय तो आप इस तुटसीदासको 
यमदूत दत तोडकर संसार-सागरते अवद्य वैसे ही तार दे, 
जैसे अजामिख ब्राह्मणको तार दिया था ॥ ३ ॥ 


| ९७ | 


जो पे हरि जनके भगुन गहते । 

तो रपति छुरुखज यालिखो, कत हटि यैर विखहते ॥ १ ॥ 

जौ जप जाग जोग व्रत वरजित, केवख प्रेम न चते । 

तो कत सुर मुनिवर विहाय अरज गोपगेह वसि रहते ॥ २ ॥ 

ॐ जतं घन राखि भगतकफो, भजन प्रभाड न कहते । 

तौ कलि कठिन करम-मारग जड्‌ हम केहि मति निधहते ॥ ३ ॥ 

जो सुतदित स्मि नाम अजामिल्के अघ अमित न दहते। ` 
> तौ जमधर सँसति-हर हमसे यभ खोजि खोजि नदते ॥ ४ ॥ 

जो जगव्रिदित पतितपावन, अति रकुर चिरद्‌ न वदते । 

त। बहुकल्प कुटि तुलसीसे, सपने खुगति न खहते ॥ ५ ॥ 


मावार्थ-( आप॒ दासंकि दोर्पोपर ध्यान नहीं देते) है 
रामजी । यटि आप॒ दासोके दोप मनम ते तो इन्द्र, दुर्योधन 
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ओर वाठ्सि हठ करके क्यों शत्रुता मोर क्ते ? ॥ १ ॥ यदि 
भाप जप, यज्ञ, योग, त्रत आदि श्रेडकर केवख प्रेम हीन 
चाहते तो देवता ओर श्रेष्ठ मुनिर्योको त्यागकर त्रजमं गोपकिं 
घर किस्य निवास करते ? ॥ २ ॥ यदि आप जर्हो-तहो मक्तका 
प्रण रखकर भजनका प्रभाव्र न वखानते, तो हम-सरीखे मूर्खोका 
कलियुगके कठिन कर्म-मार्गमे किंस प्रकार निर्ह होता ? ॥ ३ ॥ हे 
संकटहारी ! यदि आपने पुत्रके सङ्केतसे नारायणका नाम 
ल्नेवारे अजामिर्के अनन्त पापको भस न क्रिया होता, तो 
यमदूत हम-सरीखे वैर्जेको खोज-खोजकर हल्मं ही जोतते 
॥ 9 ॥ ओर यदि आपने जगतपरसिद्ध पतितपावन रूपका बाना नहीं 
धारण किया होता तो तुरसी-सरीखे दुष्ट॒तो अनेक कल्पातक 
खक्नमे भी सुक्तिके भागी नहीं होते ॥ ५॥ 


[९८] ` 


पेखी हरि करत दासपर प्रीति । 

निज भ्रथ्ुता विसारि जनके बस, दोत सदा यह रीति ॥ १॥ 
लिन वोधे खुर-अस्ुर, नाग-नर, भवर करमकी डोरी । 
सोद अविषिन्न ब्रह्म जखुमति हटि योध्यो सकत न छेरी ॥ २ ॥ 
ज्ञाकी मायाबस चिरंचि सिव, नाचत पार न पायो। 
करतल ता यजाय ग्वाल-जुबतिन्द सोद नाच नचायो ॥ ३॥ 
| र रीपति, निभुवनपति, येद्‌-विदित यह्‌ खीख 1 
यलिसो कटु न चली प्रयुता वख दे दविज मांगी मीख ॥ ४ ॥ 
ज्ञाते नाम च्थ्यि इटत मव-जनम-मरन दुख-भार । 
अंवरीस-हित छखागि छृपानिधि सोद जनमे दस यार ॥ ५॥ 
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ज्ोग-विराग, ध्यान-जप-तप करि, जेहि खोजत सुनि ग्यानी । 
यानर-भाव्दु चपछ पञुपामर, नाथ तदा रति मानी ॥ ६ ॥ 
छोकपाल, जम, काक, पवन, रवि, सखि सय आग्याकारी 1 
परभु उग्रसेनके द्वार वेत कर धारी ॥ ७॥ 
भावार्थ श्रीहरि अपने दास॒पर इतना प्रेम करते हँ किं अपनी 
सारी प्रसुता भूख्कर्‌ उस भक्ते दी अधीन हो जाते है । उनकी 
यह रीति सनातन है ॥ १ ॥ जिस परमात्माने देवता, दैत्य, नाग 
ओर मलुर्योको कमेकी बड़ी मजवरूत डमे वध रक्ला है, उसी 
अखण्ड परत्रहमको यरोदाजीने प्रेमवश्च जबरदस्ती ( ऊखल्से ) एेसा 
बोध दिया कि जिसे आप खोड भी नदीं सके ॥ २ ॥ निसकी मायके 
वदा होवर्‌ ब्रह्मा ओर शिबजीने नाचते.नाचते उसका पार . नही 
पाया, उसीको गोप-रमणियोने तार वजा-बजाकर ८ ओंगनमे ) 
नचाया ! ३ ॥ वेदका यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है कि भगत्रान्‌ सारे 
विश्चका भरण.पोषण करनेवाके, ्दमीजीके खामी ओर तीनों लोककि 
अधीश्वर है, ेसे प्रमुकी भी मत राजा बख्कि आगे कुछ भी प्रसुता 
| 5 पड़ी | ४॥ जिस्वे नाम-स्मरणमात्रते संसारके जन्म-मरण ष्पी दुःखकि 
 । भारे जीव छट जते दै, उसी छृपानिषधिने मक्त अन्वीप लिये 
&{ खयं दस वार अवतार धारण किया ॥ ५ ॥ जिसको संयमी मुनिगण 
` योग, वैराग्य, ध्यान, जप ओर तप करके खोजते रहते है, उसी 
५; नाथने बंदर, री आदि नीच चञ्चङ पञ्चुअसि प्रीति की ॥ ६ ॥ 
` लोकपा, यमराज, काठ, वायु, सूर्य ओर चन्द्रमा आदि सब जिसके 
(3 आज्ञाकारी है, बही प्रमु प्रेम उग्रतेनके द्वारपर हार्थो छ्कड़ी 
स्मि द्लानकी तरद खदा रता दै ॥ ७ ॥ 
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विरद्‌ गरीवनिवाज रामको । 
गावत वेद्‌-पुरान, संभु-खुक, भ्रगट प्रभाड नामको ॥ १॥ 
शव-प्रह्वाद्‌,विभीपनःकपिपति,जड्‌ »पतंगःपांडवःसुदामको । 
खोक खुजस परखोक सुगति, इन्मे को है राम कामको ॥ २ ॥ 
गनिका, कोलः किरात, आदिकवि इन्ते अधिक वामो 1 
वाजिमेध कव कियो अजामि गज गायो कय सामक्रो ॥ ३॥ 
छदी, मलीन, हीन सव हीर्भंगः तुख्सी सो छीन इगमको । 
नाम-नरेख-अताप प्रवल जगः जुग-जुग चात चामको ॥ ४ ॥ 
मावार्थ-श्रीरामजीका वाना दी गरीबोंको निहाल कर देना 
है । वेद, पुराण, शिवजी, श्ुकदेधजी आदि यही गाते ह | उनके 
श्रीरामनामका प्रभाव तो पर्क्ष ही है ॥१॥ धुवःपरहवाद, षिभीपण, सुग्रीव, 
अङ ८ अहल्या ); पक्षी ( जटायु, काकमुद्युण्डि ); पाँचां पाण्डव 
ओर ` सुदामा-इन सवको भगवान्‌ने इस लोकमें सुन्दर यश्च ओर 
परठोकरमे सद्गति दी । इनर्मेसे रामके कामका भला क्यैन या ए 
॥ २ ॥ गणिका ( जीवन्ती )› कोड-किरात ( गुद॒निषाद्‌ आदि ) 
तथा आद्रिकव्रि वाल्मीकि; इनसे बुरा कौन था ? अजामिल्ने कत्र - 
 अश्मेष-यन्ञ करिया था, गजराजने कव सामवेदका गान किया था १ 
॥ ३ ॥ तुस्ीके समान कपटी, मिन, सत्र साधनामि दीन, दुबला- 
स पतला ओर कौन है 2 पर शीरामके नामल्मी राजाके गाज्यमें उसके 
ग्रवछ प्रतापसे युग-युगसे चमडका तिक्रा. मी चख्ता आरहाष्टै 
अर्यात्‌ नामके प्रतापसे अत्यन्त नीच भी परमामाको प्राप्त कते रहे 
है, देसे ही म मी प्राप्त कर्गा ॥ ४ ॥ 
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विनय-पलिका . ९७२ 
१०० | 


सुनि सीतापति-सील-खुभाउ 1 । 
मोद न मन, तन पुटक, नयन जल सो नर सेहर खाड ॥ १॥ 
सिसखपनतं पितु, मातु, वधु, गुख, सेवक, सचिव, सखाउ । 
कहत राम-विधु-बदन रिस सपने रुख्यो न काड ॥ २॥ 
` खेत संग भुज वालक नित, जोगवत अनट अपाड । 
जीति हारि चुद्युकारि दुदढारत, देत दिवावत दाड ॥ ३॥ 
सिखा साप-संताप-यिगत भई, परसत पावन पाड। 
द्द खुगति सो न हेरि हर हिय, चरन छुएको पछ्िताड ॥ ४॥ 
` भव-घञु भजि निद्रि भूपति श्रानाथ खाद गये ताड । 
छमि अपराध, छमाद पाय परि, इतौ न अनत समाड ॥ ५॥ 
कल्यो राज, बन दियो नारिवस, गरि गानि गयो राड 1 
ता कमातुको मन जोगवत ज्यौ निज तन मरम कुघाड ॥ ६॥ 
कपि-सेया-वस भये कलौ, को पवनसुत आउ । 
देवेको न क्ट रिनि्याँ हौ धनिक ठँ पत्र छिखाउ ॥ ७॥ 
अपनाये सुग्रीव विमीषनः, तिन न तज्यो छल-च्ड । 
भरत सभा सनमानि सराहतः शोत न हृद्य अघाड ॥ ८ ॥ 
ह . निज कठना करतृति मगतपर चपत चरत चरचाउ । 
१६. सरत ग्रनाम प्रनत जस चरनत, सखुनत कत फिरि गाड ॥ ९ ॥ 
[५११ खमुक्षि सयुक्चि गानग्राम॒रामके, उर अदुराग बढ़ाउ । 
= तखसिदास अनयास रामपद्‌ पादै प्रेम-पसाड ॥ १०॥ 


भावा्थ-धीसीतानाय रामजीका शीठ-खमावर सुनकर जिसके 


मनम आनन्द नहीं होता, जिसका शारीर पुख्कायमान नही होता? 
जिसके नेत्रम परमके ओंसु नष्टं मर आते, बह दु धूल फोँकता पिर 
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१७३ विनय-पलिका 


तो ही सक है ॥१॥ बचपनसे ही पिता, माता, माई, गुट, नौकर मन्त्र 
ओर भित्र यही कहते है कि हमर्मेते किसीने खमे भी श्रीरामचन्द्रजी- 
के चनद्र.सुखपर कमी क्रोध नहीं देखा ॥ २ ॥ उनके साथ जो उनके 
तीनों माई ओर नगरके दूसरे वाक खेख्ते थे, उनकी अनीति 
ओर हानिको वे सदा देखते रहते थे ओर अपनी जीतम्‌ मी 
( उनको प्रसन्न करनेके व्यि ) हार मान लेते थे तथा उन 
छोरगोको पुचकार-युचकारकर प्रेमे अपना दोव देते ओर दृस्रोसे 
दिखते थे ॥ ३ ॥ चरणका स्प होते ही पत्थरकी शिल अहल्या 
शापे सन्तापसे छट गयी । उसे सद्गति दे दी; पर ईत बातका 
तो उनके मनमे कुछ भी हं नही इअ? उच्टं ईषु 
बातका पश्चात्तापं अत्रद्य इभ कि ऋषिपन्ीके मेरे चरण क्या 
ठग गये १ ॥  ॥ दित्रजीका धनुष तोडक्र राजाका मान 
हर ल्या; इससे जव परड्यरामजीने आकर क्रोध कया, त॒व उनक्रा 
| अपराध क्षमा करके उ्टे श्रीठक्मणजीसे माफी मगधायी ओर 
। खय उनके चरर्णोपर गिर पडे, इतनी सदिण्यता ओर कौ नही 
| ह ॥ ५ ॥ राजा द्रथने राज्य देनेको कडकर वैवेीवेः वरामे 
| होनिके कारण बनवास दे दिया ओर शसी ग्डानिके मारे बे मर 
। भी गये । एेसी बुरी माता दकेयीका मन॒ भी आप रेसे संभाले 
रहे, जैते कों अपने शरीरके मर्मस्थानके घावक्ो देखता रहता दै, 
अर्यात्‌ आप सदा उसके मनके अनुसार ही चरते रे ॥ ६ ॥ जव 
आप हनुमान्‌जीकी सेवके षरा होकर उनके . उप्त ह्यो गवे, 
तब उनसे कहा किं हे पवनघुत यहोँ आ, तुचे देनेको तो मेर 
2 दु भी नदी है । म तेरा अणी ह, व॒ मेरा महाजन ह, 
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विनय-पनिका १७४ 


त्‌ चाहे तो सुङ्े छ्ला-पद़ी का ठे ॥७॥ सुप्रीव ओर विभीषणने ` 
अपना कप्रट-माव नहीं छोड़ा, परन्तु आपने तो उन्हं अपना ही च्िा। 
भरतजीका तो सदा मरी समामे आप सम्मान करते रहते है, उनकी 
प्रशंसा करते-करते तो आपके इदयमे तृति ही नहीं होती ॥ ८ ॥ 
मर्तोपर आपने जो-जो दथा ओर उपकार विये है, उनकी तो चचां 
चरते ही आप ठजासे मानो गङ़ जाति है ( अपनी प्रशंसा आपको 
घाती ही नहीं ); पर जो एक वार्‌ भी आपको प्रणाम करता है, 
ओर्‌ रारणमं आ जाता है, आप सदा उसका यदा वर्णन कते है, 
" नते ह ओर कह-कहकर दूसरसि, गान कराते है ॥ ९ ॥ देसे 
कमच्हदय भ्रीरामजीके गुणसमहोको समञच-समञञकर भेरे हदये 
भमव वादृ आ गयी दै, हे तुर्सीदास ! इस प्रमानन्दयेः कारण 
ठ. अनायास ही श्रीरामके चरण-कमर्छोको प्रात करेगा | १०.॥ 
9. 17 
जाई कहां तजि चरन तुम्हारे । 
काक्म नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ १ ॥ 
कन दव वराद विरद्‌-दित, हटि हटि अधम उधार । 
ह व्याध, पपान, विटप जड्‌,जवयन कचन सुर तारे ॥ २ ॥ 
{. 1 नाग, मनुजः सव माया-विवसं विचारे । 
दरसल तुखसी भसु, कहा अपनपौ दारे ॥ ३ ॥ 
 भावरर्थ-हे नाय } आपके चरणोको छोडकर ओर कय जा ? 
संसा (पतित-पावनः नाम ओर किसका है २ ८ आपकी भति ) 
-दान-दलिगारे किमे बहुत प्यारे है १ ॥ १ ॥ आजतक किस देताने 
अपने . वानेको रखनेके च्य हमव चुन-लुनकर्‌ नीर्चोका 
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१.७५ विनय-पत्निका 


उद्धार किया ? किंस देवताने पर्ष (जययु ), पद्यु (ऋ्ष-वानर्‌ आदि) 
व्याध ( बाल्मीकि ), पत्थर ( अहल्या )› जड़ दृक्ष ( यमन ) 
ओर यवर्नोका उद्धार किया है १ ॥ २ ॥ देता, दैत्य, सुनि, नाग 
मनुष्य आदि सभी वेचारे मायाः वश है | .( खयं वैधा इआ 
दूसरोके वन्धनको कैसे खोढ सकता है इसव्यि ) हे प्रमो ! यह 
तुक्सीदास अपनेको उन लोगोके हाथमे सपकर्‌ क्या करे ए॥३॥ 
[ १०२ 
वहुत अजुप्रह कीन्हा । 
श विवुध-दुरखभ तलु, मोहि छपा करि दन्द! ॥ ९ ॥ 
कोिदः सुख कदि जात न अके, प्क एक उपकार । 
तदपि नाथ कु ओर मागि, दीजे परम उद्र ॥ = ॥ 
विपय-वारि मन-मीन भिच्न नहि होत कवं पर प्यक । 
ताते सहं विपति अति दान, जनमत जोनि अनेक ॥ २ ॥ 
कृपा-डोरि वनसी पद्‌ अंसः, परम परम-सृदु-चारो । 
पहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख, कतुकं राम तिदायो ॥ ४ ॥ 
ह श्वि-विदित उपाय सकर सुर, केहि केदि दीन निदो । 
त॒लसिदास येदिः जीव मेद-रज्च जेदि वाप्यो सोद दोर ॥ ५ ॥ 


| 

| 

| 

| 

। ` भआवार्थ- हे हरे ! आपने वड़ी द्या की, जो मुस देवताभकि 

| ल्यि भी दुम, साधनक स्थान मनुष्य-शरीरय छपापूरक दे दिया 
स १ || यद्यपि आपका एक-एक उपकार करोड़ ुखसि नहीं क 
जा सकता, तयापि हे नाय ! मं बुध ओर मँगता द, आप वड 
उदार ह, मुसचे कृपा कके दीजिये ॥ २ ॥ मेर मनख्पी मच्छ 
धिपयदपी जल्ते एक प्के व्ये भी अलग नहीं द्योता, इससे म॑ 
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अत्यन्त दारुण दुःख सह रहा द्र वार-वार अनेक योनिरयोभं 
मुञ्चे जन्म ठेना पडता है ॥ ३ ॥ ८ इस मनखूपी मच्छको पकडनेके 
छ्य ) हे रामजी ! आप्र अपनी कृपाकी डोरी बनादये ओर अपने 
चरणके विह अङ्कराको वंसीका कोटा वनाश्ये, उसमे परम 
्रेमरूपी कोम चारा चिपका दीजिये । इस प्रकार मेरे मनशूपी 
मच्छको वेधकर अर्थात्‌ विषयर्पी जक्ते बाहर निकाठ्कर मेरा दुःख 
दूर्‌ कर दीजिये । आपके च्यि तो यह एकं खेढ ही होगा ॥४॥ यो 
तो वेदम अनेक ऽपाय भरे पडे है, देवता भी बहुत-ते ह, पर यह 
दीन किस-किंसका निहोरा करता पिरे १ हे तुख्सीदास ! जिसने 
इस जीवको मोदकी डोरीमे वोधा है, बही इसे दुडवेगा ॥ ५ ॥ 


[ १०३ ] 
यह धिनती रघुवीर गुसाई 1 “` 
आस-विखास-भरोसखो, दरो जीच-जड्ताई ॥ १ ॥ 
चह न खुगतिनुमति,संपति कल्ुःरिधि-सिधि विपुक चङ्ादे 1 
दतु रदेत अनुराग राम-पद्‌ वदे अनुदिन अधिकाई ॥ ८ ॥ 
- टि करम छे जर्ि मोहि जह जह अपनी वराई । 
४ तहं तह जनि. छिन खोद छँडियो, कमर-भंडकी नारं ॥ ६ ॥ 
या जगम जँ कणि या तजुकी भति रतीति सगर । 
` तै खय तुसिदाख प्रमु ही सों होहि सिमिटि इक यर ॥ ४ ॥ 
मागरथ-हे श्रीरघुनायजी ! हे नाय ! मेरी यही विनती दै 
वि इस जीवको दूसरे साधन, देवता या कर्मोपर्‌ जो आशा, वरिश्ास ` 
ओर मरोसा है, उस मूर्वताको आप हर लीजिये ॥ १॥ हे रामः. 
मँ द्ुभगति, सदूयुद्धि धन-सम्पत्ति, ऋद्धि-सिद्धि ओर बड़ी मारी 
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बड़ाई आदि कुछ भी नदीं चाहता । वस, मेरा तो आपके चरण- 
कमखोमिं दिनोंदिन अधिक-ते-अभरिक अनन्य ओर वरिुद्ध प्रेम बढ़ता 
रदे यही चाहता हर ॥ २ ॥ मुञ्चे अपने बुरे कर्म जबरदस्ती जिस- 
जिस योनिम ठे जाय, उस-उस योनिमे ही हे नाथ !. जैसे कद्टुभ 
अपने अंडाको नहीं छेडता, वैसे ही आप पलमक व्यि भी अपनी 
कृपा न छेडना ॥ ३ ॥ हे नाथ ! इस संसारम जहोतक इस शरीरका 
८ ज्नी-युत्र-पलिशदिमे ) व्रेम; विशवास भर सम्बन्ध है, सो सव एक 
ही स्थानपर्‌ सिमटकर केबरङ आपते ही हो जाय ! ॥ ४ ॥ 
~ 
१.२/ [ १०४ ] 

जानकी-जीवनकी वि जह । 
चित कटै रामसीय-पद परिहरि भव न कह चटि जें ॥ १ ॥ 
उपजी उर प्रतीति सपने खख, प्रभु-पद-विसुख न पे । 
मन समेत या तनके यासिन्दः टै सिखावन वैदो ॥ २ ॥ 
भरवननि भीर कथा नदि सुनि, रसना ओर न गेहौं । 
रोफिदही नयन विटोकरत ओरदि, सीस इस दी नेहा ॥ ३ ॥ 
नातो-नेष्ट नाथसों करि सय नातो-नेह वदेहा । 
यह छर भार ताहि तुखसी जग जाको दास केही ॥ ४ ॥ 

भावार्थं तो श्रीजानकी-जी्रन रघुनायजीप९ अपनेको न्योखा- 
ब्र कर दगा ! मेग मन यदी कता दै किं अव म श्रीसीता-रामजीके 
चरणोको छोडकर दूसरी जगह कही मी नष जार्जगा ॥१॥ मेरे हृदयम 
ठेसा विश्वास उद्यन हो गया है किं अपने खामी श्रीरामजीकरे चरणोसे 
व्रिमुख होकर तँ खप्नमें भी कहीं सुल नहीं पा सङ्ग । इसमे म मनको 
तथा इक्र शरीरम रहनेवाके ८ इन्द्रियादि ). समीके यी उपदेश्च 


म. ° प १२-- 
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दुगा ॥ २ ॥ कानसि दूसरी बात नहीं सुना, जीमसे दूसरेकी 
चर्चा नही करगा, नेत्रोको द्री ओर ताकनेसे रोक गा ओर 
यह मस्तक वेट भगवान्‌को ही काडंगा ॥ ३ ॥ अव प्रभुके 
साथ नाता ओर प्रम करके दूसरे सवे नाता ओर प्रेम तोड़ दंगा । 
ईस संसारम म तुटक्षीदास जिसका दास कदाञँगा फिर अपने साग 


./ ` कर्मोका वक्षा भी उसी स्वामीपर रहेग ॥ ‰ ॥ (+ 
सिन्णारन सदर दकष त 1/4 4. 
१ 


०५ 
= अटां ५ र 1.८ २ < 1: 
राम-छपा भव-नसा जागे ॥ १ 
कान पायें नामै- चाद चितामनिः उर कर तं नः स । 
स्यामरूप सुचि दचिर कसौटी, चित कंचनर्दिं कसैदौ ॥ २ 
परवसर जानि रहँस्यो इन दद्रिन, निज यस दै न दसद । 
मन मधुकर पनके तुखसी रघुपति-पव्‌-कमख वसद ॥ ३ ॥ 
मावाथे-अवतक तो ८ यह आयु व्र्थद्वी) नष्ट हो गयी, 
पल्तु अव्र इसे न नहीं होने दगा । श्रीरामकी कृपात संसाररूपी 
रत्रि बीत गयी है, ( भं संसार्की माया-रात्रिसे जग गया रँ) अव 
{ जागनेपर पिर ( मायाका ) विटौना नहीं विछाऊँगा ( अव रि 
५ मायाके फदेमं नदीं पसग ) ॥ १ ॥ स्ने रामनामदपी सुन्दर 
चिन्तामणि मि गयी है | उने हृदयख्यी हायसे कभी नही गिते 
दगा । अय्रा यते रामनामका स्मरण करता रगा ओर 
हाथसे रामनामकी मादा जपा कर्ंगा । श्रीरघुनाथजीका ञो 
पतत्र भ्यामसुन्दरूप है उसर्की कसौटी बनाकर अपने चिचर्पी 
सोनेको करसुगा । अर्यात्‌ यह देर्तुगा क्रि भ्रीरामक प्यानमे 
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कि ` 


१७२. विनय-पन्निका 
मेरा मन सदा-सर्वंदा ख्गता है कि नटीं ॥ २ ॥ जवतक प इन्दियाकि 
वृशमे या; तबत्रक उन्होने ८ सुञ्े मनमाना नाच नचाकर ) मेरी 
बड़ी हँसी उड़ायी, परन्तु अव स्वतन्त्र होनेपर यानी मन-इन्दरि्योको 
जीत छेनेपर उनसे अपनी हँसी नहीं कराऊंगा । अव तो अपने मनख्पी 
भ्रमरको प्रण करके ्रीरामजीके चरणकममिं गा दूंगा । अर्यात्‌ श्री- 
रामजीके चरणोंको छोडकर दूखी जगह मनको जाने ही नही दगा ॥३॥ 


राग रामकटी 


[ १०६] 


महाराज रामाद्र्थो धन्य सोद । 
गङ्भ, गुनराखि, सरवग्य सुरती, सूर, सीख-निधि, साधु तेषि 
समन कोड ॥ १॥ 
उपल, केवर, कीस, भालु, निसिचर, सवरि, गीध सम-द्म- 
दया-दान-हीने 1 
नाम दल्विये राम किये परम पावन सकट, नर तरत तिनफे गुन- 
| गान कीने ॥ २॥ 
म्याध अपराधकी साघ राखी कहा, पिंगट कौन मति भगति भेर । 
च धौं सोमजाजी भजामि अधम, कौन गजराज धीं वाजपेयी । ३ 
पाड्-खुतः, गोपिका, विदुरः, कुबरी, सवरि, सुद्ध क ध 


। 
तरेम खचि छख विये आपने तिनहँकोखुजस खंसार दरिदिरकोजेसो॥ 
क्रोल,सरस,भीख+जवनादि खल राम कदि, नीच ह ऊच पदको न पायो 
दीन-दुख-दवन भीरवन कखना-भवन, पतित-पायन विरद वेद गायो 
मंदमति, कुटिल, खल-तिलक तुटसी सरिस, भो न तिद लोक 

तिद छार कोऊ ॥ 
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विनय-पञिका १८० 


१ 
| 
1 
नामकी कानि पहिचानि पन आपनो, रसित कलि-व्याख | 
राख्यो सरन सोऊ ॥ ६॥ | 
भावार्थ महाराज श्रीरामचन्द्रजीने जिसका आदर किया व्ही | 
धन्य है | वही भारी यानी महिमान्वित, गुर्णोका भण्डार, सर्वज्ञ, पुण्यवान्‌, ` 
बीर, सु्ीक ओर साधु दै, उसके समान केर भी नही है ॥ १॥ ` 
पापाणकी अहल्या, निपाद, वद्र; रीछः राक्षसः शवरी जदयु-ये | 
सव शम, दमः दया ओर दान आदिं गुणोसे विकुर दीन थे; पल्तु ` 
श्रीराम-नाम स्मरण करनेसे श्रीरामजीने इन सवको एेसा परम पवित्र | 
चना दिया विः ( आज ) उनके गुणोंका गान करनेसे मनुष्य संसारः | 
सागरे पार हो जाते है ॥ २ .॥ बात्मीकि व्याधे कौन-से पापकी ` 
इचा वाकी रक्ली थी १ पिंगला वेदयाने अपनी बुद्धि भक्ति क्व॒ 
द्गायी थी १ अजामिर पापीने कौन-सा सोमयज्ञ किया धा १ ओर 
गजगाज कर्डोका अश्मेष करनेवाख या १ | २ ॥ पाण्डवो, गोपिरय, 
विदुर्‌ ओर कुब्जे पव्तिताका ठे भी कँ था; परन्तु आपने न॒ 
सवको पवित्र कर्‌ छया, प्रेम देखकर श्रीकृष्णरूप आपने इनको अपना 
च्या, जिससे इनका सुन्दर यश (आज ) संसारम व्िव्णु ओर शिव 
यशके समान छा रहा है ॥ ४ ॥ कोट, खस, भीक ओर यतनादि 
4. ुषटमं पा कीन है जिसने रामनाम उचारण करनेवर नीच होकर 
भी ञंचे-से-ङंचा प्रद न पाया हो ? दनक दुःखका नादश्च करनेवाके, 
खमीजीके पति, करणाके मन्दिर, पतिरतोको पावन केव 
्रीरामजीका यश वेदोने गाया है ॥ ५ ॥ ( ओरोकी बात ज 
दीजिये ) तीनों ओको ओर तीनों काठभिं त॒क्सी-सरीखा मन्दब्ि, 
ङ्क ओर दुषटदिरोमणि को नही इ; परन्तु अपृने नामक 1 
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९८१ विनय-पञिकरः .. 


मर्यादा रखनेके ध्यि अपने ८ पतितपावन ) प्रणको स्मरण करके इस 
कञिकारल्पी सर्प॑से उसे दूएको भी धीरामने अपनी शरणमे डे छिया॥६॥ 


शग === 
विलखवछ 


| १०७ | 


है नीको मेरो देवता कोसरृपति राम। 

खुभग सरोरुह लोचन, खुटि खंदर स्याम ॥ २॥ 
सिय-समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग । 

भुज विसाल सर धजु धरे, कटि चार निंग ॥ २ ॥ 
वह्िपूजा चाहत न्दी, चाहत एक प्रीति। 
| सुमिरत ष्टी माने भटो, पाचन सय रीति ॥ ३॥ 
| देहि सकर सुखः दुख ददः आ्रत-जन-यधु । 

गुन गदि, अधघ-अओौगुन दरे अख कख्नासिधु ॥ ४॥ 
| देस-काट-पूरन सदा चद्‌ पुरान 
| सबको प्रभु, सवमें वसै, सबकी गति जान ॥ ५ ॥ 
। को करि कोटिक कामना, पूजे यहु देव। 
व॒खुसिदरास तेहि सेश्ये, संकर जेहि सेव ॥ & ॥ 


९ 





मावार्थ-कोसख्पति श्रीरामचन्द्र जी मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता &, उनके 
कमलके समान सुन्दर नेत्र हैँ ओर उनका इारीर परम सुन्दर श्याम- 
वर्णं है ॥ १ ॥ श्ीसीताजीके साय सदा शोभायमान रहते £, असंख्य 
स समान उनका सन्दयं है | विशा भुजामिं धनुप-बाण 
ओर्‌ कमरमं सुन्दर तरकस धारण क्रिये हए ह ॥ २ ॥ बे बलि या 
पूजा बु भी नदीं चाहते, केवर एक ्रेम, चाषटते ह । स्मरण करते 
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विनय-पचिका , १८२ 
ही प्रसन्न हयो जाते हैँ ओर सव तसे पवित्र कर देते है॥३॥ 
सब सुख दे देते हैँ ओर दुः बको मस्म कर डते ह । वे दुखी 
जनकः बन्धु &ै, र्णोको भ्रहण करते ओर अवगुर्णोको हर ते 
ह, रेखे करणा-सागर है ॥ ४ ॥ सब देश ओर सवर समय सदा पू 
रहते है, रेसा बेद-पुराण कहते है । वे सवके खामी दै, सवम रमते 
ह ओर सवके मनकी बात जानते है ॥५॥ ( रेसे खामीको छोडकर ) 
वोज प्रकारकी कामना करके दूसरे अनेक देवता्थोंको कौन पूः 
हे तुडसीदास ! ८ अपने तो ) -उसीकी सेवा कएनी चाहिये जिसकी 
सेवा देवदेव महादेवजी करते ह ॥ ६ ॥ 


[ १०८ | 


यीर महा भवराधिये, साधे सिधि दोय । 

सकल काम पूरन करै, जाने सव कोय ॥ ६॥ 
येगि, विटंव न कीजिये लीजे उपदेश्च । 

= जपिये सोई, जो जपत मदेस ॥ २॥ 
प्रेम-चारि- तरपन भटो, घृत सहज सनेहु । 

संसय-समिध,अगिनि-छमा,ममता-वङि देहु ॥३॥ 
अध-उचाटि, मन यस करै, मरिमद्‌ मार । 

आकरे सुख-संपदा-संतोप-विचार ॥ ४ ॥ 
चिन्ह यहि भति भजन कियो, मिटे रघुपति ताहि 1 ~ 

त॒लसिदासरभुपथ चढयौ,जौ लेह्‌ निवाहि ॥ ५॥ 


भावा्थ-महान्‌ वीर्‌ श्रीरघुनायजीकी आराधना करनी चाहिये, 
जिन्दे साधनेसे सव वु सिद्ध हो जाता ह । वे सव इच्छ पूणं का 4 
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१८३  विनय-पञिका 

देते 2, इस वातक्रो सव जानते ई ॥ १ ॥ इ कामक्नो जल्द ही 

करना चाहिये, दे करना उचित नशी है । ( सद्गुते ) उपदे 
सकर उसी बीजमन्त्र (राम) का जप कटना चाहिये, जिते श्रीरिघजी 
जपा काते है | २ ॥ ८ मन््रजपके बाद हवनादिकी तरिधि इस भकार 
है ) प्रेमख्पी जक्ते तर्पण करना चाहिये, सज खामाव्रिकर स्नेहका 
धी वनाना चाहिये ओर सन्देहरूपी समिधका क्षमारूपी अग्रिमे हवन 
करना चाहिये तथा ममताक। बटिदान करना चाये ॥ ३ ॥ 
पापका उच्चाटन, मनका वीकरण अकार्‌ ओर कामका मारण तया 
सन्तोष ओर स्चानट्पी सुख-सम्पचिका आकर्पण कना चा्टिये ॥४॥ 
जिसने इस प्रकारसे भजन किया, उमे श्रीरघुनायजी मके ह। 
तुलसीदास भी इसी मागंपर चदा है, जिसे प्रमु निबाह ठेगे ॥ ५ ॥ 


(८९.०९५ 


फस न करष्ु कख्ना हरे ! दुखहरन सुरारि । 
ज्निविधतप-सदेद-सोक-खंसय-भय-दारि ॥ १॥ 
क फल्िकाल्ट-जनित मलः, मतिमद्‌, मटिटिन-मन । 
तेिपर श्रु नरि कर संभारः, केदि भति जिय जन ॥ २ ॥ 
खय श्रार समरथ प्रमो, मे सय विधि दौन। | 
यह जिय जानि दवौ नदी, म करम विद्ीन ॥ ३॥ 
भ्रमत अनेक जोनि, रघुपति, पति आन न मेरे । 
दुल-सुख सदौ, रौ सदा सरनागत तरे ॥ ४॥ 
तो सम देव न कोड छपाल्दु, समुद्य मनमाहीं । 
तखसिदासर हरि तोपिये, सो साधन नादी ॥५॥ 


मावार्थ-ट हरे ! हे मुरारे ! भाप दूःखकरः रण करनेवके ४, 


| 
| 





॥ \/1/11(1|५511(1 2118811 \/2/8185। (01661100. [10411260 0\/ ©€81001 





हि १ 


। विनय-पजिका - १८४ 


फिर मुचपर दया क्यों नहीं करते १ आप दैहिकः दैविक, भोतिक-तीनां ` 
प्रकारके तापोके ओर सन्देह, शोक, अज्ञान तृथा भयके नार करमे- 
बाले है ( मेरे भी दुःख, ताप ओर अज्ञान आदिका नाच कीजिये ) ॥१॥ 
एक तो कलिकारसे उत्पन्न होनेवाठे पापोसे मेरी युद्धि मन्द पड़ गयी 
द ओर मन मिन हो गया है, तिसपर पिर हे खामी | आप भी मेरी 
समार नहं करते £ तव इस दासका जीवन कैसे निभेगा १॥२॥ हे 
| परमो ! आप तो सुव प्रकारसे समर्थं ह जीर भँ सब प्रकारे दीन ह । 
यह जानकर भी आप मु्षपर कृपा नहीं करते, इससे मादरम होता हं 
कि में माम्यदहीन ही | ३ ॥ हे रघुनाथजी ! मै अनेक योनि्योमि भटक 
आया टँ; पर्तु आपके सिवा मेरे दूसरा कोई खामी नहीं ह । दुःख- 
ख सहता इआ भी भं सदा आपकी ही शरण टं ॥४॥ भ अपने मनमे 
तो इस बातको लू समक्ता हँ फ आपके समान दूसरा कोई भी 
दया देव नहीं ह, परन्तु हे हरे ! आपको प्रस करनेवाले साधन 
इस त॒टसीदासके पास नहीं है ८ त्रिना ही साधन वेर शरणागति- ` 
से ही आपको प्रसन्न ह्यना पड़ेगा ) ॥ ५ ॥ 
¢ [ ११०] 
कहु केष कहिय छपानिधे ! भव-जनित विपति अति । 
+ इदविय सकल धिकठ सदा, निज निज स्युभाड रति ॥ १ ॥ 
` ज खख-संपति, सरग-नरक संतत संग द्ग । 

हर ¦ परिद्रि सोद जतन करत मन मोर अमागी ॥ २॥ 

भ अति दीनः दयालु देव खनि मन॒ अनुरागे । 

जो न द्वह रघुवीर धीर, दुख कदे न लागे ॥. ३ ॥ 

जचपि मं अपराघ-मवन, दुख-समन सुरारे। ` 

दलसिद्ाख कर्द आस यदे वह॒ पतित उधारे ॥ ४॥ 


व [1 


1, 1 


३ ॥ 
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क्रान्कक्रन ऋष आर्यीनाधिकी [हि 0 ता त 


@ ~ -स्भयः च्छा कटर ट ऊमाः -गशदटड ट्म 


"व्प्रयत्ल र 
शल सम ~विनयः पिका 
धग चतम स्य 2) ग्यास च्छः सद्र 


भावार्थ-हे कृपानिधान । इस ॒संसार-जनित मारी विपत्तिका 
दुखड़ा आपको छोडकर ओर किसके सामने रो ? इन्द्रियां तो सब 
|. अपने-अपने विपयोमिं आसक्त होकर उनके य्यि व्याङ्ुट हो रदी है ॥ १॥ 
ये तो सदा सुख-सम्पत्ति ओर खग-नरककी उटञ्चनमे पँसी रहती 





हीह; पर हे हरे ! मेरा यह अभागा मन भी आपको छोड़कर इन 
इन्द्रर्योका ही साथ दे रहा है॥ २॥ हे देवर ! मं अत्यन्त दीन-दुखी द्र 
आपका दया नाम सुनकर मैने आपमें मन टगाया है; इतनेपर भी 
हे रघुवीर ! हे धीर ! यद्रि आप मुशषपर दया नहीं करते तो मुञ्चे कैसे 
दुःख नही होगा ? ॥ ३ ॥ अग्र ही मँ अपरार्भोका धर द; परन्तु हे 
मुरारे ! आप तो ( अपराधका ब्रिचार न करके ) दुःखोका नारा ही 
करनेवाठे हैँ । मुञ्च त॒खसीदापतको आपसे सदा यही आशा है, क्योकि 
आप अव्रतक अनेक पतितां ( अपराधियों ) का उद्धार कर चुके हं 


इसय्ि अव मेर भी गे)॥४॥ 
= ^ ८ स वु 9 
१२. ५. य 
केशच { कदि न जाई का कदिये । ~ चछरलयन्यलः 
देखत तच रचना विचित्र हरि ! समृद्चि मनि मन रष्िये ॥ १॥ ~. 
छ्रल्न्य सूल्य भीतिपर चिघ्र, रंग नर्दः तयु विदु छिखा चितेरे । सव्छल्य त्यः 
ध योय मिटद ने मृरद भीति, दुल पादअ पदि तचु हेरे ॥ २ ॥ | 
< ¢ रपिकर-नीर से अति दाख्न मुकर रूप तदि मादी । -का\ | 
सपद वदन-दीन सा अरसं चराचर, पान्‌ करन्‌ ज जाहीं ॥ २ ॥ टम 
गया कोड कह सत्य धः कड्‌ कोऊ, जुगल प्रवद्ध कोड माने । म्र ददम समः 
व परिहर तीन श्रम, जो आपन पदिचाने ॥ ४ ॥ ४ कर 
4 (वार्थे केदाव ! क्या वटर कुष्ट कश नहीं जाता । हे हरे ! 


सा ज 1 स्म -रना 
(9 ¢ नन तदाः मगर नः 0 
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। विनय-पच्चिका १८६ 
| आपकी यह्‌ प्रिचित्र रचना देखकर्‌ , मन-ही-मन ( आपकी खीला ) 
¦ *समञ्चकर रह जाता ट ॥ १ ॥ कैसी अद्भूत टीला है कि, इस ( संसार 
रूपी ) चित्रको निराकार ( अव्यक्त ) चित्रकार ८ सृष्टिकर्ता परमात्मा ) 
। ने शून्य ( मायाकी ) दीवारपर विना ही रुगकरे ( संकल्पसे ही ) वना 
दिया । (साधारण स्थूढ चित्र तो धोनेसे मिट जाते है, परन्तु ) यह 

( महामायावी-रचित माया-चित्र ) किंसी प्रकार भोनेसे नहीं मिटता । 

( साधारण चित्र जड़ हं उसे-गृत्युका डर नहीं गता; परन्तु ) इसकी 
मरणक्ा भय वना इ है । ( साधारण चित्र देखनेसे सुख मिखता हैः 
परन्तु ) इस संसारख्पी भयानक चित्रकी ओर देखनेसे दुःख होता 

५८ द ॥ २ ॥ सूर्यकी किरण (समै) ज जर द्विलव दता ह उः ( भ्रमसे ) जो जख दिखायी देता हं उस जख 
मे एक भयानक मगर रहता है; उस मगरफे मह्‌ नहीं है, तो भी ब्रा ज 

भी जख पीने जाता है, चाहे बह जड़ हो या चेतन, यह मगर उते ग्रस 
लेता है । मात्र यह कि यह संघार सूर्यकी किरणो म जख्के समान भ्रम 
जनित है । जते सूयकी विगर्णोमे जठ समञ्चकर उनके पीछे दोडनेत्राख 
मृग्‌ जख न पाकर प्यासा ह्वी मर जाता है, उसी प्रकार इस्‌ श्चमात्मक 
संसारम सुख समञ्जकर्‌ उसके पीछे दौडनेवा्को भी वा सुर 
मगर यान निराकार कार खा जाता हँ ॥ ३ ॥ इप संसारकौ कौ सत्य 
कता हं, कोई मिथ्या चतखता ह ओर कोई सत्य.मिथ्याते मिटा इ आ 
मानता द; तुरसीदासके मतसे तो (ये तीनों ही भ्रम, ) जो इन तीनां 
रमति निषृतच हौ जाता है ( अर्यात्‌ सव कुछ परमात्माकी खीटा ही 
। समश्चता ह ) शरी अपने अटी खख्पको पहचान सकता हे ॥9॥ 

( ११२] 
केचाव { कारन कौन गुसाई । 
जदि अपराघ असाध जानि मोदि तजड अम्यकी नार ॥ १ ॥ 
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१८७ यिनय-पत्निका 
परम पुनीत संत कोमल्-चित, तिन्ह तुमि वनि आई । 
| 





तौ कत विभ, थ्याध, गनिकदि तारे, कु रही सगाई १ ॥ २ ॥ 
काटः, करम, गति अगति जीवकी, सव हरि ! हाथ तुम्दारे । 
सोई कद्ध करहु, हरहु ममता प्रमु ! फिरडँ न तुमर्हि विसारे॥ ३ ॥ 
जौ तुम तजटु, भजौ न आन प्रभु, यह प्रमान पन मोरे 1 
मन-यच-करम नरकर-सुरपुर जरह तरैः रघुवीर निहोरे ॥ ७ ॥ 
जद्यपि नाथ उचित न होत अख, भ्रञु सों करीं डिटार । 
| तुल्खिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्डारि निडधराईं ॥ ५ ॥ 


। मावार्थ-हे केराव | हे खामी ! एेसा क्या कारण ( अपराध } 
है जिस अपराधसे आपने सुते दृष्ट समन्चकर एक अन जानकी तरह 
छेड़ दिया १॥ २ ॥ (यदि आप मुञ्चे तो दृष्र समञ्जते ह ओर ) 
जिनके आचरण बडे ही पश्रितर ई, जो कोमल्हदय संत है, उन्दीषो 
अपनाते है तो फिर अजामि, बराल्मीकिं ओर गणिकाका उद्धार 
क्यों किया था १ क्या उनसे आपकी कोई खास स्स्तिदारी थी१॥ २॥ 
हे दरे ! इस जीवरका काठ, कर्म, सुगति, दुर्गति, सव्र ङु आयहीकेः 
हाय है; अतः हे प्रभो ! मेरी ममताका नार कर कु एसा उपाय 
कीजिये, जिससे भै आपको भूख्कर्‌ इधर-उधर भव्कता न 
पिं ॥ ३॥ यदि आपमुङरे खोड भीदेगे, तो भीतो आप- 
हीको भर्गा, दूसरे किसको अपना प्रमु कभी नहीं मार्नृगा, यह 
मेरा अय प्रण है; आप्र नरक या खर्मनं जहोँ कीं मी भजग 
वहीं हे रघुनायजी ! मन, बचन शरीर करमते रँ आपहीकी विनय 
कता र्ग ॥ ४ ॥ हे नाथ ! ययपिं यह उचित नदीं है कि 

प्रभुके साय देसी दिठई करै, परन्तु रात.-दरिन आपकी निष्टुरता 
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विनय-पच्निका १८८ 


देखकर यह तुरुक्ीदास वड़ा दुखी हो रहा है, (इसीसे वाध्य होकर ) 
एसा कहना पड़ा ॥ ५ ॥ ` 


[ ११३ | 


माधव ! भव न द्रवहु केहि छेते 1 

प्रनतपा पन तोर, मोर पन जनिभ कमलपद्‌ देखे ॥ १॥ 

जव गि मेन दीन, दयालु तँ, मैं न दास, स खामी । 

तव लगि जो दुल सदे कदैडँ नदि, जपि अंतरजामी ॥ २ ॥ 

तैं उदार, म रपत; पतित मः तें | पुनीत, शति गवे ॥ 

बहुत नात रघुनाथ ! तोहि मोदि, अच न तजे चनि आवै ॥ ३ ॥ 
| जनक-जननि, गुरू्वंचु, खुद्भद्‌-पतिः सव प्रकार हितकारी । 

दतरूप तम-करूप परां नदि, अस कट्ु जतन विचायं ॥ ४ ॥ 

सुदु अदृश्च करना वारिजलोचन मोचन भय भायै । 

त॒खसिदास भ्रु ! तव प्रकास वि, संसय टर न खासी ॥ ५ ॥ 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
{ 
| 
भावार्थ-हे माधव | अव तुम किस कारण कृपरा नही करते १ 
तम्डारा प्रण तो शरणागतका पान करना है ओर मेरा प्रण तारे 1 
चरणारबिन्दको देख-देखकर ही जीना है | भाव यह कि जवम 





तुम्हारे चरण देखे विना जीवन-धारण ही नहीं कर सकता, तवं 
तुम प्रणतपाल होकर भी मुञ्षपर कृपा क्यों नहीं करते ॥ १॥ 
जवतक म दीन ओर तुम दयाु, भ सेवक ओर तुम खामी नही 
बने थै, तव्रतक तो भने ज दुःख संहे सो मैने तुमसे नही कर, 
यप्र तुम अन्त्ामीरूपसे सत्र जानते ये ॥ २ ॥ विन्तु अत्र तो 
मेगातन्हारा सम्बन्ध हो गया है | तुम दानी हो जर श कंगाल ह, 
तुम पतितपावन हो ओर र पतित ई, वेदः इस वातको गा रहे है । 





-0. \/(1/11(1|<511(1 8118281 \/2/8185। 01661101. 1411260 0\/ “ 


१८९ विनय-पिका 


| 
| हे रघुनाथजी । इस प्रकार मेरे-तुम्हारे अनेक सम्बन्ध है; फिर भला 
| तुम सञ्च कपे ्याग सकते हो १ ॥ ३ ॥ मेरे पिता, माता, गुरु, 
| भाई, मित्र, खामी ओर हर तरहसे हत्‌ तुम्हीं हो । अतत्र बु 
| देसा उपाय सोचो, जिससे धै दैतरूयी.अेरे कुमे न गिर, अधात्‌ 
| सर्थत्र केव एक तुग्ं ही देखकर परमानन्दमे मग्न रट ॥ 9 ॥ हे कमल- 
| नयन ! सुनो, तुम्हारी अपार करुणा मवसागरके मारी भयसे ( आव्रागमन- 
| से ) चुडा देनेवाटी है । हे नाय ! तुलसीदासका अज्ञान (रूपी अन्धकार ) 
विना तुम्हारे ज्ञानष्य प्रकाशक, विना तुश्ारे दशंनके ज्गिंसी प्रकार 
मी नहीं टर सकता ८ अतएव इसको तुम ही दूर करो ) ॥ "^ ॥ 


[ ११४ | 


माधव ! मो समान जग माही । 

सब विधि हीन, मलीन, दीन अति, छीन धिषय कोड नाही ॥ २ ॥ 
तुम सम देतुरदित कृपात आरत-हित इख न त्यागी । 

म दुख-सोक-विकर पाल ! केहि कारन द्या न ागी ॥ २ ॥ 
ना्दिन कद्र ओगुन तुम्हार, पराध मोर मं । 
ग्यान-भवन तु दियेहु नाथ, साड पायन म भ्रयु जाना॥ ३॥ 
चेदु करील, थीसंड वसंतदि दृपन सूषा खगावै। 
सार-रहित हत-भाग्य खुरभि, पल्य सो कटु किमि पायं ॥ ४ ॥ 
संच श्रकार मं कठिन, खदु हरि दृ विचार जिय मोर । 
वुखकिदाख प्रभु मोद-खंखल्ा, इटि तुम्हारे च्रे ॥ ५॥ 


भाव्रार्थ-हे माधव । संसारम मेरे समान, सव ग्रकारसे साधन- 
हीन, पापी, अति दीन ओर व्रिपय-भोर्गामं इवा इभा दूसग कोः 
नहीं है ॥ १ ॥ ओर नुग्हारे समान; विना ही कारण कृपा करने- 
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। विनय-पच्निका >) १९० 


`  ब्ाखा, दीन-दुखि्योके हितार्थं सव कु त्याग करनेवाखा खामी को 
५ दूसरा नहीं ६ । मातर यह है कि दीनोकि दुःख दूर करनेके च्य ही 
तुम वैकुण्ठ या सचिदानन्दधनखूप सछोडकर धराधाममे मानवरूपमे 

अवतीण होते हो, इसते अधिक त्याग ओर क्या होगा 2 इतनेपर भी ` 

मदुःख ओर शोके व्याल ह रहा द हे कपाले! किंस कारण तुमको “ 
मु्षपर दया नहीं आती ई ॥ २ ॥ मै यह मानता द्व किं इसमे | 

दनाय कुछ भी दोप नही है, सवर मेरा ही अपराध है । क्योक्रिं 

 तुमनं सुने जो ज्ञानका मण्डर यह मलुष्य-शरीर दिया, उसे पाकर . ` 

भी मैने तुम-सगीखे प्रमुको आजतक नही पहचाना ॥ ३ ॥ र्ब 

चन्दनको ओर्‌ करीठ बसन्तवो बृथा ही दोष देते है, असमे 4 

दोनो हतमाग्य ह । वेमे सार -ही नहीं हं, तव वेचारा चन्दन उसम | 
न्व कशे म्‌ दे १ इसी प्रकार करीठमे प्ते नदीं होते | 
वसन्त उसे कमे हरा-भरा कर देगा ! (वमे हीम विकहीन ओर ` 
मक्त्य कैते तुमपर दोष खगा सकता ह१)॥४॥ हेरे! मं सब । 
रकार कठोर द, पर्‌ तुम तो कोमल खभाधवाे हो; मैने अपने मनम ` 
| 

। 

| 





¦ । षह निश्वयरूपसे बिचार कर्‌ दिया है विः हे प्रमो ! इस तुलसीदाघकी 
+ ~ = हारे ही छुडानेे छट सकेगी, अन्यया नही 1५ ५॥ ^ 


न्म मय्या जन" दरम्‌ ¦ १ ५ „ग 
। ( माघव मोद-फँस क्या 
अरः बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर भ्रन्थि न छट ॥ ५ ॥ 
शृतपूरन कराह अंतरगत ससि-धरतियिव दिखाते । > 
ध्न. भन गाय कटपसत, टत नख न पायै ॥ २॥ 
करन १ हयम "तनम मन्य् 
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विनय 


१९६ 


| 

| तस-कोटर मर्ह वस विहग तरु काट्‌ मरन जसे ॥ 

| साधन करिय विचारदीन मन सुद्ध दाइ न्द वैसे ॥ ३ ॥ 
| अंतर मदल्िन धिपय मन अति, तन पाचन करेय पचत्रार । 
| 
| 





मरई्‌ न उरग अनेक जतन यलमीक्रि व मार ॥ ४॥ 
-कर्ना चिलु विम विवेक न हाई ॥ 

| व पार न पाये कोर ॥ ५॥ `~ 

। नावाथ दे माघव ! मेरी यह ॒मोहकी फसी कैसे दटेगी ॥ 

| बाहरसे चाहे करोड़ साधन क्यों न किये जार्यै, उनसे भीतर्की ~ 

( अज्ञानवी ) गौठ नही दूट सकती ॥ १ ॥ षीस मरे इए कड्ाहम 

जो चन्द्रमाकी परछई दिखायी देती है, बह ( जवतकः धी रहेगा तवतक) 

सौ कल्पतक श्चन ओर आग लगाकर ओदनेसे भी नष्ट नही हो 

| ए 

| सकती । ८ इसी प्रकार जवतक मोह रहेगा, तवतक यद्‌ आव्रागमनकी 

| फसी मी रहेगी ) ॥ २॥ जैसे किसी पेडके कोटरं वो पक्षी रहता 

| हो, श्रह उस पेद्के काट डाट्नेसे नही मर॒सकता, उसी प्रकार 

| बाहरसे कितने ही साभन क्यो न किये जायं पर विना विवेके यह्‌ 

| मन कमी शुद्ध होकर एकाग्र नहीं ह सकता ॥ २ ॥ जैसे सोपके 

| ्रिलपर्‌_अनेक प्रफारसे मारनेपर ओर बाहरसे अन्य उपायाके करनेपर 

मी उसे रहनेवाद्म रौप नदीं मस्ता, वैसे ही रारीरको खच्च मख-मख्कर्‌ 
भरने विपथे कारण मलिन हआ मन भीतरसे यामी पवित्र नहीं दो 

सकता ॥ 9 ॥ ह तुव्सीदास ! भगत्रान्‌ ओर गुर्वी दयावः ्रिना 

संरायसून्य, विवेकः नही होता ओर विक ६९ त्रिना इस घोर संसार 


॥.. कोट पार नहीं जा सकता ॥ ५ ॥ 
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विनय-पत्रिका १९२ 
[ ११६] ॥ 


माधव ! असि तुम्हारि यह माया । 

करि उपाय पच्च मरिय,तरिय,नरदि,जव रणि करहु न दाया ॥ १ ॥ 

(यः गुनिय, समुश्चिय, खमुञ्चादइय, दसा हृदय नदि अवै । 
अदुभव विज मोदजनित भव दाख्न विपति सवाध ॥ २॥ 

बरह्म पिष मधुर सीत जो पै मन सो रख पावै 


„ त। कत खगजल रूप विषय कारन निसि-वाखर धावे ॥ ३ ॥ 


जेदिके भवन विमल  चितामनि, सो कत च वटर । 
सपन परस परे जागि देखत केहि जाई निहो ॥ ४॥ 
ग्यान-भगति साधन अनेक, सव सत्य इड कु नाहीं । 
वलसिदस हरि-छपा मिटै भम, यद भरोस मनमाही ॥ ५ ॥ 


मावाथ-दे मधिव ! तुम्हारी यह माया एसी ( दुस्तर ) है कि 
कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जवतकः तुम दथा नही करते 
तवतक इसे पार पा जाना असम्भव्र ही दै ॥ १॥ सुनता ह, विचारा 
द समक्नता हर तथा ूसरोको समन्नाता द, पर तुम्हा? इसत मायाका 
याय रहस्य सुमकषमे नदीं आता ओर जवतक इसके; वास्तविकः रहस्यका 
ध होता, तव्तक मोहजनित संसारक महान्‌ विपरि 
इख दती ही रहेगी ॥ २ ॥ ब्र्मामृत वड़ा ही मधुर ओर शान्तिकर ह, 
यदि मनको बह अमृतरस कहीं चखनेको मि जाय तो पिरि यह 
विपयल्पी श्ट गृगजच्के द्ये क्यों रात-दिन मट्कता पिरे ॥ ३ ॥ 
निके धरम ही निर्म चिन्तामणि वियमान है, बह कच क्य बयेरेग ? 
भाव यह किं जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया, वह मायिक्र विपयानन्दरकी 


ओद को ताकने ठगा १ जसे को सपनम किसीके पराधीन हो जाय ९ 
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१९द्‌ विनय-पतन्निका 


ओर ८ छृटनेके स्यि उसंते ) विनय करे, पर जव जाग जाय तव बह 
किंस कयो निहोरा करेगा १ ॥ ४ ॥ ज्ञान, भक्ति आदि अनेक साधन दै, 
ओर समी सच्चे है, इनमे चठ एक भी नही । परन्तु तुरसीदासके 
मने तो इसी वातका भरोसा है वि अज्ञानका नाश वेतरल श्रीहरिकृपासे 
ही हो सकता है । अर्यात्‌ मगतरछृपा ही परम साधन ह ओर बह सब 
जीवर है ही, केवर उसपर मेसा या परम विधामन करना चादिये॥५॥ 


[ ११७] 


हे हरि ! कवन दोष तदि दौज । ४ 
जेहि उपाय सपने दुरखम गति, सोई निसि-चासर कीजे ॥ १ ॥ 
जानत अर्थः अनथैरूप, तमक्रूप परव यदि खगे । ५.८ 
तद्पि न तजत खान अज खर ज्या, फिरत विषय अजुराग ॥ २ ॥ 
भूत-दोह त मोद-यस्य दित आपन ओं न विचारो । 
मद्-मत्सर-भमभिमान व्यान रिपु, इन महँ रहनि अपारो ॥ ३ ॥ 
बेव्‌-पुरान खनत ससुत रघुनाथ सकल जगव्यापी । 
वेधत नदिं श्रीखंड ये इव, सारदीन मन पापी ॥ ४ ॥ 
म अपराध-सिघु कखनाकर ! जानत अतरजामी । 
तुखखिदास मय-व्याल-रसित तव सरन उरग-रिपु-गाभी ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-- हे हरे ! तुदं क्या दोप दू? ( क्याकिं दोषतो सव्र ` 
भेर ही ह ¡ ) जिन उपायोसि खमे मी मोक्ष मिटना दम है, 
दिनरात बही किया करता दँ | १ ॥ जानता द्र कि इन्दविः _मोग 
सर्वया अनर्थह्प है, इनमे फसकर अश्ञानरूपी `अपरे दुम गिरना 
होगा, पिर मी प व्रिपयमिं आपक्त होकर कुत्त, वकरे ओर गधेफी 
मति इन्दीकि पीछे भटकता द्रं ॥ २॥ अज्ञानवश जीवे साय द्रो 


विण्प०्श्द- 


विनय-पननिका | १९४ 


कर्ता दर ओर अपना हित नहीं सोचता । मद, श्या, अहंकार आदि 
जो ज्ञानवेः जु दै, उन्दीमिं भै सदा रचा-पचा रहता दँ ! ८ बताये 
मुश-सरीखा नीच ओर कौन होगा ९ ) ॥ ३ ॥ वेदों ओर - पुराणोमिं 
सुनता हं तया समश्चता दँ कि श्रीरामजी ही समस्त संसारम रम रहै 

है, परन्तु मेरे विरेकदीन पापी मनम यह धात वैते ही नही समाती, 
जैसे चन्दनकी सुगन्ध .विना गूदेके साररहित बँसमे नही जाती ॥ ४॥ 
दे करुणाकी खानि! म तो अपार अपर्षोका समुद दै तम्‌ अन्तर्यामी 

। सव इ जानते हो । अतयत्र हे गरुडगामी ! संसाररूपी सर्पसे उसा 

॥, हआ वड तुडतीदास्‌ तुम्हारी सारणम पड़ा है । ( इसे वचाओ,. यह 

ससारर्पी साप तुष्डारे बाहन गरुड़ो देखते ही भयसे भाग जायगा, 

ठव एक वार्‌ इधर आओ तो सही । ) ॥ ५॥ ¦ 

| ११८ ] 

द इरि ! कबन जतन सुख मानु । 

ज्या गज-दसन तथा मम करनी, सय धकार तुम जानहु ॥ १ ॥ 

ज कदु किय करय भवसागर तसि चच्छपद्‌ जेसे । 

रदनि भान विधि, किय धान, हरिपद सुख पादय कँसे ॥ २ ॥ 

५ रजत चार मयूर वयन स्म वोलि-सुधा इव सानी 1 


सविष उरग-भहार, निद्र अस, यह करनी वह चानी ॥ २ ॥ 


अखिद.जीच-यत्सल, निरमत्सर, चरन-कमख-गनुरागी । 
| ते त प्रिय रघुवीर धौरमति, अतिसय निज-पर-त्यागी ॥ ४ ॥ 
; जयपि मम ओगुन अपार संसार-जोग्य रघुराया । 
छललिद्ास निज्‌ युन व्रि्रारि कठनानिधान कर दाया ॥ ५॥ 
मावाथ-हे दरे ¦ ग विम प्रकार सुख मान १ मरी कर्नौ 


“7 


| । 
ह क न 1 = नि ^ 





$, र । 
4 क १ त 
"~ 9 क यी क अ क क क क क 0 क क द; 
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१९५ रै - > च विनयपत्रिका 


1 

| 

| हाथीके दिखावरी दोतिकि समान दै, यह सब तो तुम भीति जानते 

| दीदयो । माव यह क्रि जैसे हाधीके दौत दिखानेके ओर तया 

| खानेके ओर होते है, उसी प्रकार भँ भी दिखाता दुछ ओर हू 

| ओर कएता ङु ओर ही दँ ॥ १ ॥ म॑ दूसरसि जो बु कडता ह 

। वैषा ही खयं कने भी खग, तो मध-सागरसे बछडेके पैरभर 

| जख्को सघ जानेकी भमंति अनायास ही तर जाऊँ । परन्तु करं 
क्या 2 मेरा आचरण तो कुछ ओर है ओर कता ह कुछ ओर 

| ही । किरं भला तुम्हारे चरर्णोका या परमपदका आनन्द कैते 

| मिले ? ॥ २ ॥ मोर देखनेमे तो घुन्दर उगता है ओर मीी षाणीसे 

| अमृतसे सने हए-ते वचन बोढता है, किन्तु उसका श्र 
` जहरीला सोप है । कैषा निष्ठुर है ! कनी यह ओर करयनी 
| 

| 

| 

| 

| 





बह | ८ यही मेरा हाठ है ) ॥ ३ ॥ हे रुत्रीर ! तुमको तो वे छठ 

संत प्यारे है, जो समस्त जीवसि प्रेम करते हैँ, फिंसीको मी देखकर 

तनिक भी नदीं जठ्ते, जो तुम्हारे चरगारषिन्दकि प्री 2, 

धीर-युद्धि ह ओर जा अपने-परायेका भेद बित्वु ही छेड़ चुके 

है, अर्यात्‌ सब्मे एक तुमको ही देखते हँ ( पिर मँ इन गुणसे 

हीन तुद कमे प्रिय टगर ? ) ॥ ४ ॥ हे रधुनाथजी ! यद्यपि सुञ्जमे 

अनन्त अव्रगुण है ओर अ संसारम ही रहने योग्य द्र, परन्तु तुम 

करुणानिभान हो, तनिक अपने गुर्णोपर त्रिंचार क्रूरके ही तुढसी 

दासपर दया करो ! ॥ ५॥ ९-= -< ‰~ `="? न्क ल्यः 

[ ११९] निरय पवन,२ 

` हे हरि ! कबन जतन श्रम मानै ॥- कख व्य, 

दवत्‌, सुनत्‌, विचारत यह मन, निज सखुभाउ नदि स्यागे ॥ १॥ 
च्म ज स्ट च्छु वनेन "नन श्ट 
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२ द ण. चन्र 2 सन्न्‌ उ चुल्‌ 
4 2.3 म्र न्ख्य: <<< ट | 
< नख्मान्त नप्रय न ~ =^ ट, | 
`~ वैरारय सकल ` साधन यदि सागि उपाई । | 
„. "वदः कोड भल कह, देउ क्यः असि वासना न उरते जाई ॥ २॥ | 
 ‰ख जदि नसि सकुल जीव सतहि तव छपापात्र जन जागे। -ल्त 
| निज करनी. विपरीत देखि मोहि जयम मय लानै ॥ ३॥ द्द्‌ 
, जरु. जदयपि भञ्ममनोरथ ` विधिवस, सुखं दुख पाच । र 
| करहीन जथा खारथं तितु चित्र. वनाव ॥ ४ ॥ == 
। ` त्रधन्रप हषीकेदा श जाञँ वलि अति भरोस दि । सच्र्मप 
। म १८ तुकञ्चिदास -सृभव वुखः हरे वनिर्हिं प्रयु ॥ ५ 
> ननाद ॐ, स य से छ 
4 यह ( संसारको सत्‌, नित्य 
ओर सुखरूप माननेका ) भम किस उपायसे दूर होगा १ देखता है, | 
सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा यद मन अपने खभावको नही 
छोइता ! ( ओर संसारको सत्य सुखम मानकर बार-बार विपयामि 
फसता है ) ॥ १ ॥ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि. समी साधन इस 
मनक शान्त केके उपाय है; परन्तु मेरे दयते तो यही वासना 
कमी नीं जाती किं "कोर ुञ्ञे अथ्डा कटे, अयव मुञ्चे कुछ दे 1" 
( बान, भति, वैशम्यके साधकोके मनम भी प्रायः वङाई ओर 
| धनमान पाकी वाना वनी ही रहती है ) ॥ २ ॥ निस (. संसार ' 
{ रूपी ) रातमे सव जव सोते है उसमे केवर आपका छृपापात्र 
जन जागृता ६ | विन्तु मुञ्चे तो अपनी करनीको विल्ुढ दी 
विपरीत देखकर बद़ा भारी भय खग रहा है ॥ ३ ॥ ययि दैववदा->~ ,. ` 
्रारन्धवस मनुष्यके सारे मनोरय नष्ट हो जाते है, सांसारिक सुख 
उसके भाग्यमे ( पूर्वं कृतके अमावसे › छिखे हयी नहीं गये । 
तथापि बह सुरखोकी इष्छामात्र कट वैसे ही दुःख.पाता है जसे 


१, 
\ «3 





१. 


थि ६१ ९ 





† क = । पि 
+ 4 (2 1 7 व == = 


“च 


7 -= 


, ५६ 





| ©0-0. ॥\/॥(1111॥4<51101 ©118\//81 \/218/185। 01661101. [10111260 0\/ | ) 


५ क विनय-पनिका 


4 

| विना हयाथका चित्रकार ( केवरक मनःकल्पित ) चित्रोसि अपना खायं 
| सिद्ध करना चाहता है ओर मग्नमनोरय होकर. दुःख पाता हे 
| ( उसी प्रकार म भी भजन-साधनरूप सुकृत व्यि त्रिना ही या ही 
+ सुख चाहता टर ) ॥ 9 ॥ आपका हृषीकेशा (न्दियकि खामी ) नाम 
सुनकर भैं आपकी वैया ठेता हँ । मेरे मनम आपका अत्यन्त 


( "भयेसा है । तल्सीदासका इन्दियजन्य दुःख आपको अव्य 

| नष्ट करना ही पगा, ॥ ५. ९२६८० १६ र 
1 9 (च ॐ 4 > 2. 
| क. <> १२ द्म < शने 


| 
“` हे हटि ! कख न हरहु चम भारी 1 = -कन^न्ट खना 
जपि , सपा सत्य भाते नदिं छपा तुम्हारी ॥ २.॥ 
4 «^ मथ अविद्यमान जानिय संखति नदि आई गोसाई । नयाम 
| (म परवस परयो कीर की नाई ॥ २ ॥ 
म पते व्याधि -विविच वाधा जच उपस्थित 
। न्लौ येद यनेक उपाय करर जागे बिनु पीर न जाद 14 
"/ _ ~ शति-यरू-साधु-खद्धति-संमत यद दद्य असत्‌ दुखकारः । नि < 
रेत लज तड ज चिद पत, तपति सै को यरी ॥,४॥ र 


; विमद निय श्रुति गायै । < 
व्र बहु उपाय २ प (० प । ऋ मद 


मावार्थ-हे हरे । द इस (4.4 र.सुखखूप आदि 


हि. र मननेके ) मारी श्रमको क्यों दूर नहीं करते ? यद्यपि यह संसार 
= परमिष्या है, असत्‌ है, तथापि जबतकं आपकी कृपा नही होती, 

तो यह सत्य-सा ही भासता ह ॥ १ ॥ म यह जानता ट किं (शरीर- 
| श्वत षनयुत्रादि ) विषय यथार्थमे नीं है, वितु हे स्वामी ! इतनेपर भी 
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 विनय-पनिका ` ० १९८ 
इस संसारसे छुटकारा नहीं पाता । मै किंसी दूसरदवारा वधि बिना ` 
ही अपने दी हठ ( मोह ) मे तोतेकी तरह परवा रवैधा पड़ा द 
(खयं अपने ही अज्ञाने वैध-सा गया ह्र ) ॥ २ ॥ जैसे किंसीको स्वप्नमे 
अनेक प्रकारके रोग हो, जार्थँ जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही भा 

„ . जाय ओर बाहरसे वैय ` अनेक उपाय करते रहे, परन्तु जवतक 
` ऋ. जागता नहीं तवतक उसकी पीड़ा नहीं मिट्ती ( इसी प्रकार 
मायके _ भरमम _पड्कर दोग विना ही इए संसारी अनेक पीड़ा 
भोग रहे दै, ओर उन्हे दूर केके घ्यि मिथ्या उपाय कर रहे दैः 
प्रर तच्छङ्चानके तिना कभी इन पीड़ासि दुटकारां नही परि 
सकता )॥ २ ॥ बेद्‌, गुरु, संत ओर स्परतियो--पमी एक स््रसे कहत 
ह किः दृश्यमान जगत्‌ असत्‌ हं ( ओर काल्पनिकः सत्ता मान 
लेनेपर ) दुःखरूप है । जवतक इसे त्यागकर श्रीरघुनायजीका भजन 
नही किया जाता तव्रतक रेसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्तिका 
नाच कर्‌ सके १॥ ४ ॥ वेद निर्म बाणीसे संसारसागरसे पार 
होनेके अनेक उपाय बतला रहे है, किन्तु हे तुखसीदास ! जबतक ` 

० भर्‌ “भेरा दूर नहीं हयो जाता-अहंता-ममता नहीं मिट जाती 

|. य ५५|| 


द २१] 


। हे हरि यदह श्रमकी अधिकारं । -& , ? । 
देखत, खनत, कदत, समुद्यत संशय-सदेह न जाई ॥ १ ॥ 
१८ ज्ञो जग षा ताप.्रय-मजुमव हद्‌ कद्‌ केदिक्ल्े। , ` 
` .कट्ट न जाय ्गवारि सस्य, श्रम ते दुख होड विसे ॥ २॥ 
~ न सस दधप् 
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स स 
खुभग सखेज्ञ सोवत सपने, वारिधि बृड़त भय लागे 
कोचि नाय न पुर पाव खोःजव गि -आपु न जागे ॥ ३ ॥ 
अनविचार रमनीथ सदा, संसार भयंकर. भारी । 
सम-संतोप-द्या-चिवेक तं, भ्यवदारी सुखकरी ॥ ४ ॥ 
 तुरुखिदास सव विधि भपंच जग, जद्पि ट ति गा । 
रघुपति-भगति, संत-संगति वि, को भव-ास नसे ॥ ५ ॥ 
मावार्थ- हे हरे ! यह भमकी ही अधिकता ह कि देखने, 
घुनने, कहने ओर समञषनेपर भी न तो संशय ८ अपत्य जगत्क 
सत्य मानना ) ही जाता है ओर न ( एक, परमातमाकी ही अखण्ड 
सत्ता ह या कुक ओर मी ै--रेसा ) सन्देह ही दूर होता है॥१॥ 
( को कहे कि ) यदि संसार असध्य है, तो पिर तीनों तार्पा्र . 
अनुमव क्रिस काशणपे होता हँ £ ( संसार असत्य है तो संपर्के 
ताप भी अघ & परन्तु तापोंका अनुभव तो स्य प्रतीत होता 
& । ) ( इका उत्तर यह दै किं ) पृगवरष्णाका ज सत्य नह 
कहा जा सकता, परन्तु जबतक्र रम द, तवत बह सत्य ही 
दीना है ओर इसी भमके कारण वरिरेष दुः होता हं । श्वी -- 
। स जगत मी भमव दुःखोका अनुम शेता ह ॥ २ ॥ जसे 
सुन्दरं सज इजा मनुष्य सपनेमं समुद्रम इवनेसे भयमीत्‌ 
हो रा हयो पए जवतक बड खयं जग नदीं जाता, नतक करोड 
नौकाया भी बह पार नही जा सवता । == 
अज्ञाननिद्रामे अचेत इआ संघाटसागरम इव र्ट <? 
नन सप न न 
त ] ३ ॥ यह अत्यन्त भयानक संसार अक्ञानके, कारण ही 
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विनय-पन्निका | २०० 
मनोरम दिखायी देता है । अत्रय ही उनके य्यि यह संसार 
सुखकारी शे सक्ता है जो सम, सन्तोपु, दया ओर विवेके युक्त 
व्यवहार करते ह ॥ ४ ॥ हे तुटसीदास ! वेद कड रहे हैँ कि यद्यपि 
सांसारिक प्रपञ्च सव प्रकारसे असत्य है, किन्तु रघुनाथजीकी भक्ति 
ओर संताकी संगतिके विना किंसमे साम्यं है जो इस संसारके 
भीषण भयका नाश कर सके, इस भमसे चुडा सके १ ॥ ५ ॥ 


[ १२२] ८ 


म हरिः साधन करइ न जानी । 

जख आमय भेषज न कीन्ह तसः दोप कदा द्विरमानी ॥ १ ॥ 
खपने चप कह घटे विपध्र-चघ, विकल फिरै अध लागे । 
वाजिमेध सतं कोटि करे नहिं खुद्ध.दोड विदु जागे ॥ २ ॥ 
सरग मर्द सपं विपुख भयदायक, प्रगट होई अयिचाररे । 

बहु आयुध धरि, चल नेक करि हार्दि, मरइ न मारे ॥ ३ ॥ 
निज श्रम ते रविकर-खम्भव सागर अति भय उपजावै 


अवगाहत वोदित नोक! चदि कव्हर पार न॒ पायै ॥ ४ ॥ 
व॒लसिद्एस जग आपु सित जय टगि निरमूल न जाई । 
तव णि कोटि क्प उपाय करि मरिय, तरिय नदिं मारं ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-ह हरे ! भने ८ अ्ानके नाराके घि ) साधन करना 
नहीं जाना । जंसा रोग धा वैसी दवा नहीं की । इसमें इलाजका 
क्या दोप द ?॥ १॥ जैसे सनेम किसी राजाको त्रहहत्याका 
दोप दग जाय ओर बह उस महापापे कारण व्यादु इथ जह 
तदं भटकता रे, परन्तु जवतक रह जागेगा नहीं तबतक सौ करोड़ 
अशवमेभ-यञ्च कटनेपर भी वह शुद्ध नहीं होगा, यसे ही तच्चज्ञानके 


र 


२०९ । त विनय-पञ्निका 
विना अज्ञानजनित पार्पोसि छुटकारा नीं मिट्ता ॥ २ ॥ जसे 
अज्ञानके कारण मात्रमें महान्‌ भयावने सूर्पका भम हो जाता है ओर 
वह ( मिथ्या सप॑का भ्रम न मिटनेतक ) अनेक हथियारोके दारा 
ब्रर्से मारते-मारते थक जानेपर भी नहीं मरता, सोप हेता तो 
दयियारांसे मरता; इसी प्रकार यह अकज्ञानसे भासनेवाला संसार्‌ भी 


[1 + क 


ज्ञान हए बिना बाहरी साधनोसे नष्ट नहीं होता ॥ २ ॥ जैसे अपने 
ही रमसे सूर्यकी किरणोंसे उत्पन्न हआ ८ मृगतष्णाका ) समुद्र बड़ा 
ही भयावना उ्गता है ओर उस ८ मिथ्यासागर ) में इवा इ 
मनुष्य बाहरी जह्वाज या नावपर चदृनेसे पार नहीं पा सकता । (बही 

` हाक इस अन्ञानसे उत्पन्न संसार-सागरका है ) ॥ शरतर्सीदास 
कहते है, जवतक “रैः पन सहित संसारका निमूख नृरदी नही होगा, 
तब्रतक हे माद्यो ! करोड यत्त क्ट-करके मर्‌ भले हवी जाओ; पर 
इस्‌ संसार-सागरसे पार नदीं पा सकोगे ॥ ५ ॥ 


[ १२३ | 


असर कडु सुचि परत रध्युराया । 

चिनु स दयालु ! दास-दित ¡ मोद न छटै माया ॥ २ ॥ 
वाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन भव-पार न पावै कोर । 

निसि एहमथ्य दीपकी वातन्द, तम निषत्त नदि दों ॥ २॥ 
जैसे कोद इक दीन दुखित अति असन-हीन दुख पावै । 

चित्र कलपतर कामधेनु 0 ५ वि स ॥ ३॥ 
पटरस यहुप्रकार भोजन कोड, दिन अख रनि चलाने 1 

बि वोखे संतोप-जनित चख खाइ सोई पै जानै ॥ ४॥ 
ज्ञवलगि नर्िनिज हृदि भ्रकास, अङ विपय-मास मनमादीं । ९, 
तुलसिदास तयखगि जग-जोनि भ्रमत सपने खुल नादी ॥ ५॥ 
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विनय-पञिका स्न आ -जन्ग्रदल्ज्ने =ज्ट्यं षयते २०२ 
1 . "नण दृटा उध्न्कार्‌ जग्रा ऋ -सजतोर्ट 
थ-हे खुनोथजी ! मुच्च कुछ एसा समञ्च पडता है कि हं 


दया ! हे सेवक-हितकारी ! तुम्हारी कृपके विना न तो मोह ही 
| दूर हो सकता है ओर न माया ही दती दै ॥ १ ॥ जैसे रातके 
। समय धरम केवर दीपककी बातें कटनेसे अँघेरा दूर `नदी होता, 
वैसे ही को$ वाचिक ज्ञानम कितना ही निपुण क्यों न हो, संसार- 
सागरको पार नदी कर सकता | २ ॥ जैमे को एक दीनः दुखिा 
भोजनके अभावे भूखे मारे दुःख पा रहा हो ओर कोई उस 
घरमे कत्पदृक्ष तथा कामधेनुके चित्र टिख-ट्खकर उसकी त्रिपत्ति 
दूर कएना चाहे तो कमी दर्‌ नहीं हो सकती । वैते ही वेर 
शा्चोकी वातोमि ही मोह नदीं मिटता ॥ २ ॥ कोई मनुष्य रात- 
दिन अनेक प्रकारके पट्‌रस भोजनोंपर श्यार्यान देता रहे; तयापि 
भोजन करनेपर भूखकी निदृत्ति होनेसे जो. संतुष्टि होती दै उसकै 
सुखकरी तो वही जानता है; जिसने विना दी कुछ बोले वास्तवम 
मोजन कर च्या है । ( इसी प्रकार करीरी व्ाख्यानवबाजीपे 
कुढे नही होता, करनेपर काथ॑सिद्धि होती है ) ॥ ४ ॥ जबतक अपन 
दयम तत्व-ज्ञानका प्रकाश नहीं हआ ओर मनमे विपर्योकी अदा 
बनी हे है, तवतक हे तुर्सीदास श जगत्की योनि्यमिं भटकना 
ही पड़गा, घुल सपनेमे भी नहीं मतग ॥ ५ ॥ 
ध ५०1 | 
जो निज मन परिदटर विक्यरा ॥ आ 
ती कत दवेत-जनित संखति-दुखः › सोक अपारा ॥ १॥ 


सञ्च, मित्र, मध्यस्थ, तीनि ये गन कन्दं वरिआर। 
त्यागन, गहन, उपेच्छनीय अदिः दारक च॒नक्री नादं ॥ 2 ॥ 


५ रि 4; 344 





@©-0. ॥11111८1|९511८ 11/21 \/818/185} 0601101 [14111260 0\/ प. 
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(तु । + च, ॥ # "छ ९ १५००९ ध 
२०६ -न्ल्य स्वप्र-म ग? गन्दख्ना ग सरविनय पत्रिका प्प्‌ 
९ ^ न्म + ४ ~ ^/ । 
कुर गेच््ययः दुला ्‌ 
| मेनि 


'वसन,परु+यस्तु विटि जेते । 
सरग, नरक, चर-अचर खोक वहु, बसत मध्य मन तैसे ॥ ३ ॥ 


मन महँ तथा डीन नाना तुः प्रगटत अवसर पाये ॥ ४ ॥ 


तुखसिवास कह चिदु-विलास जग वृह्यत वृद्चत बद्धे ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-यदि हमारा मन त्रिकारोको छोड दे, तो पिर द्ेतभावसे 


उत्पन्न संसारी दुःख, थम्‌, जीर अपार शोक क्या हो ! (यह सब मनके 


, विकारोके कारण ही होते है ) ॥ १ ॥ शत्रु, मित्र ओर उदासीन इन 


@ `+. क ऊ, न्क == # = ० 
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तीर्नोकी मने ही हठे कल्पना कर्‌ रश््वी है । शतरुको सोपिके समान 
त्याग देना चाये, मित्रको सुव्रणकी तरह ग्रहण करना चाहिये ओर 
उदरासीनकी तृणकी तरह उपेक्षा कर देनी चादिये । ये सव मनवीषटी 
वर्पना है ॥२॥ जते (बमूल्य) मणिम भोजन, वनन, पञ्च ओर अनेक 
प्रकारकी चीज रहती है वसे ही खगे, नरकः चर, अचर ओर बहत-से 
लोकः इस मनमे रहते ह । माव यह किं छोटी-सी मणिके मोकसे जो चाहे 
सो खाने, पीने, पहननेकी चीजें खरीदी जा सकती हैः वैसे दी इस 
मनक प्रतापे जीव खर्ग-नरकादिमे जा सकता है ॥ ३ ॥ जसे पेड 
बीच कट्पुती ओर सूतम व्च, विना बनाये ही, सदा रहते 
उसी प्रकार इस मनम भी अनेक प्रकारके शरीर टीन रहते ६ जो 
सुमय पाकर प्रकट हो जाते ई ॥ ४ ॥ इस मनके वरिकार कव चग, 
जव श्रीरधुनाथजीकी भक्तिलूपी जक्से धुक्‌ चिच्च निर्मल हो 
जञायगा, तव अनायास दवी सत्यस्प परमात्मा दिखटायी दंगे । पिन्त्‌ 
तुख्सीदास कहते दै, इस ` चैन्यके विद्यासरूप जगत्‌ सत्य तत 
परमात्मा समन्नते-समश्षते ही समञ्जमं आगा ॥ ५ ॥ 


यिटप-मध्य पुतरिकाः सूत महं कंुकिं विनि वनय । -ल्र 
रघुपति-भगति-वारिःछछधित चित, विजु भयास ही सुर श -सव्यद्दय 496 


५ 
| 
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विनय-पत्िका २०४ 


[ १२५] 

म केदि कर विपति अति भारी । यीरघुचीर धीर हितकारी ॥ १ ॥ 
मम हदय भवन प्रभु तोरा 1 तहँ थसे आद यह चोरा ॥ २ ॥ 
अति कटिन करहि वरजोरा । मानि नदिं विनय निदोरा ॥ २ ॥ 
तम, मोह, लोभः, अकारा । मद्‌ःकोचःबोध-रिषु मारा ॥ ४ ॥ 
अति करहि उपद्रव नाथा । मरदर्िं मोदि जानि अनाथा ॥ ५ ॥ 
भ॑ पकः अमित बरपारा। कोड सुने न मोर पुकारा ॥ ६ ॥ 
भागेहु नहिं नाथ ! उचारा 1 रघुनायक, करहु संभारा ॥ ७ ॥ 
कह ` तुलसिदास खु रामा 1 टटटदि तसकर तव धामा ॥ ८ ॥ 
चिता यह मोहि अपाय । अप्स नहि होद तुम्हारा ॥ ९ ॥ 

मावार्थ-हे रघुनाथजी ! हे धैयेवान्‌ ( बिना ही उकताये ) हित 
करनेवाले । म तु्हं छोडकर, अपनी दारुण प्रपत्ति ओर किसे सुनाञ ! 
॥१॥ हे नाथ ] मेरा हृदय हं तो तुम्हारा निव्रास-स्थान, परन्तु आजकल 
उसमे बस॒ गये हँ आकर बहत-से चोर .! तुग्ारे मन्दिरमे चोरोने घर 
कर्‌ जिया है ॥२॥ ( मै उन्हे निकाटना चाहता ह, परन्तु वे जोग बडे 
ही कठोरय हैँ ) सदा जवरदस्ती ही करते रहते है । मेरी विनती- 
निददोरा कुष्ट भी नदी मानते ॥३॥ इन चोरोमिं प्रान सात दै--अङ्ञानः 
मोदः लोम, अहंकार, मद्‌, क्रोध ओर्‌ ज्ञानका शत्रु काम ॥ ४ ॥ है 
नाय ! ये सवर वड़ा ही उपद्रव कर रहे है, मुशे अनाथ जानकर्‌ कुचे 
डालते ह ॥५॥ म अकेला हँ ओर ये उपद्रवी चोर अपार है । कोई मेरी 
पुकाएतकं नी शुनता ॥ ६॥ हे नाथ ! भाग जाऊँ तो भी इनसे पिण्ड 
टना कठिन है; क्योकि ये पीट ठे ही दते दै अव हे रघुनायजी । 
आप दी मे रक्षा कीनिये ॥७॥ तुखसीदास कहता है किं हे राम 
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इसमे मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे ही घरको छट रहे है॥ ८॥ सुच 
तो इसी बातकी बड़ी चिन्ता टग रही है किं कीं तुम्हारी वदनामी न 
हो जाय ( आपका मक्त कडनेपर मी मेरे हदयके साचिक रज्ञाको 
यदि काम, क्रोध आदि डश टे जर्येगे तो इसमे आपकी ही बदनामी 
होगी ] अतएव इस अपने घरी आप ही सम्ाठ कीजिये ) ॥ ९॥ 
[ १२६ | 

अनभेरे, मानि सिख मेरी । ज निजु भगति चदे हरि केरी ॥ २॥ 
उर आनद भ्रयु-कृत दित ञेते। सेवटि ते जे अपनपां चेते ॥ २॥ 
दुख-खुख अख अपमान वड्ादं। सव सम लेखहि विपति विदाई ।३।॥ 
सुख सट काल-पअसित यह ददी । जनि तेदि त्यागि विदूपदि केही ॥४॥ 
विदु असि मति आयय । मिलहि न राम कपट लो खये ॥ 

मावार्थ-हे मेरे मन ! यदि दु अपने हृदयम भगव्रानू्ी भक्त 
चाहता है, तो मेरी सीख मान ॥ १ ॥ भगवानने ( गर्भवाससे लेकर 
अबतक ) तेरे ऊपर जो ( अपार ) उपकार विपये है उनको याद कः 
ओर अहंकार छोडकर बड़ी साव्रथानीसे तत्पर होक उनकी सेवा 
कर्‌ | २ ॥ सुख-दुःख, मान-अपमान, सव्रको समान सम तमी 
तेरी विपति दूर होगी ॥ ३ ॥ अरे दुष्ट । शस ररीरको तो काटने 
प्रस ्ी रक्ला टै, इसके वि क्रिसीको दोप मत दे ॥ ४ ॥ तुर्सी- 
दास॒ कहता दै कि रेसी बुद्धि इए बिना, केव कपटृ-समापि टगानेसे 
श्ररामजी कमी नही मर्ते, बे तो सच्चे प्रमे दी मिलते दै ॥ ५॥ 


[ १२७ | 


हरिपद्‌-रति नादी । सपने नदि विराग मन मादी ॥ १ ॥ 
< व । तिन्ह सब भोग रोग सम त्यागे ॥२॥ 
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काम-सुजंग इसत जव जाही। विपय-्तीव कट खगत न ताही ॥३॥ 

, अखमंजस अस हृद्य विचारी। वदत सोच नित नूतन भायै ॥४॥ 

जय कव राम-कृपा दुख जाई । तुलसिद्‌ास नर्द आन उपार ॥५॥ 

मावार्थ-मेने जान च्या है कि श्रीरिव; चरणोमि मेरा प्रम नहीं 

ह; क्योकि सपेम भी मेरे मनमे धैर्य नही होता ८ संसारके 

मोगोमि वैराग्य होना ही तो मगवचरणोमे परम होनेकी कसौटी है ) ॥१॥ 

जिनका श्रीरामके चरणमिं प्रम है, उन्होनि सारे विंषय-मोर्गोको 

गेगकी तरह घछेड दिया ह ॥ २ ॥ जब जिसे कामरूपी सोप 

॑ इस ठता है, तभी उते विपयरूपी नीम कड्वी नदीं टणती ॥ ३ ॥ 

एसा त्रिचारकर हृदयम वड़ा अपमजस हो रहा है किं क्या कर ? 

दी तरिचारसे मेरे मनमें नित नया सोच बढ़ता जा रहा है ॥ ४ ॥ हे 

वृखसीदास ! ओर कोई उपाय नही है; जव कमी यह दुःख दूर्‌ होगाः 
नो वस श्रीराम-कृपासे ही होगा ॥ ५ ॥| 
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{ १२८} 

खुमिरु सने-सहित सीतापति। ामचरन तजि नहि न आनि गति।९। 
. जपतपःतीरथःजोग समाधी।कलिमति-यिकल,न कलु निरपाधी रा 
(4 करत खुङृतन पापसिराहीं । रकतवौज लिमि वाढत जारी ॥३॥ 
। हरति एक अधघ-भस्ुर-जालिका। तुखसिदास थञु-रुपा-कालिका॥४॥ 

भवार मन ! प्रेमके साय श्रीजानकी-वह्ठम रामजीका सरण 
कन्‌; क्याकग श्रीरामचन्द्र नीके चर्णोको छोढकर्‌ तुञ्च ओर कीं 
| गति नहीं ६ ॥ १॥ जप, तप, ती, योगाभ्यास, समापरि आदि साधन 
ई कटिुगामं जीवी बुद्धि सि? नीं है, इससे इन साधन्त 
कोई भी वरिनरदवित नही रा ॥ २ ॥ आज पुण्य कते भी ८ बुद्ध 
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ठिकाने न हनेसे ) पार्पोका नाश नही होता । रक्तबीज राक्षसकी 
भति ये पाप तो बदृते ही जा रहे दै । माव यह ह किं वुद्धिकी 
विकल्तासे पापम पुण्य-बद्धि ओर पुण्यम पायबुद्धि हो रदी दै" 
इसवे पुण्य करते भी प्राप ही बढ़ रहे है ॥ ३॥ हे तसीदास । इ 
पापख्पी राक्षसि समूहका नाश्च तो केवट प्रमुकी कृपारूपी 
काटिकराजी द्वी करेगी । ( मगप्रक्छपाकी श्ण केनेके सिवा अब 
अन्य किसी साधनसे काम नहीं निकटेगा ) ॥ % ॥ 


[ १२९} 

चिर रसना त्‌ राम राम राम कयां न रखत। 
सुमिरत सखुखसखुरुत वदतः अधघ-अमंगल घटत ॥ १ 
विलु अम कलि-कल्दुपजाल कडु कराल कटत । 
दिनकरे उदय जसे तिमिरोम. टत ॥ \॥ 
जोग; जाग; जपः विरागः तपः सुतारथ-अटत ॥ 
बँयिवेको भव-गयंद रेखुकी रद्ध वटत॥ ३॥ 
परिहरि सुर-मनि खुनामः गजा खि लरत । 
लालच खृघु तेरो ख्खि तरसि तोदं दरत ॥ ४॥ 

मावार्थ-हे सुन्दर जीम ! त॒. राम-राम क्यों नही र्ती ' 
चिस रामनाम स्मरणमे सुख ओर पुण्य बढ़ते ह॑ तथा पाप ओर 
अश्म धरते है॥ १ ॥ रामनाम-स्मरणसे वरना ही परिश्रमके, क्ुगवेः 
कटु ओर मयानक पापोका जाठ वैते ही कट जाता £” जैसे सूर्यके 
उदय होनेसे अन्धकारका समूह फट जाता है ॥ २ ॥ रामनामको 
श्रेडकर्‌ योगः, यज्ञ जपः तप, मराम्य ओर तीर्थाटन करना वैसा दी 
ड, ओते संसारद्यी गजराजकैः बधनफे लिये धृख्करे कर्णाकी रस्सी 
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बटना; अयात्‌ जैसे धूख्की रस्सीमे हायीका वोँधना असम्भव है, ` 
वैसे ही रामनामहीन साधनोंसे मनका परमातमामे गना असम्भव 
है ॥ ३ ॥ सुन्दर रामनामरूपी चिन्तामणि छोड, तू विषयल्पी 
धषचियोको देखकर उनपर ख्छ्चा रही है, तेरा यह तच्छ छोम 
देखकर ही तुखसी तुस फटकार रहा है ॥  ॥ 


( १३० ] 
॥: साम राम, राम यम, राम राम, जपत । 
॑ मगलख-मुद्‌ उदित द्योत, कलि-मट-छल छपत ॥ १ ॥ 
कटु के ल्द फछ रसाल, बुर वीज वपत । 
दारहि जनि जनम जाय गार गू गपत ॥ २॥ 


काखः करम, गुनः, सुभाड सवके सीस तपत । 
राम-नाम-मदिमाकी चरचा चले चपत॥३॥ 


साधन विचु सिद्धि सकङ विकर खग पत । 
कछिजुग वर वनिज विपुर नाम-नगर खपत ॥ ४ ॥ 
नाम सो भ्रतीति-परीति हदय सुथिर पत । 
पावन कयि रावन-रिपु तुरसिद्ट-से अयत ॥ ५॥ 
४ „ . भवा्थै-राम-नामके जपते कल्याण ओर आनन्दका उदय होता 
॥ ई ओर कल्ुगके पाप तया छछ-खिदर छि जते है ॥ १ ॥ वरूका 
बीज वोकः आजतक किुने आमके फ पाये १ अतएव तु. व्यर्थं ग 
६ मारक अपने ( दुम मनुष्य ) जन्मको नष्ट मत कर ८ गर््पोका एड 
+, तो दुगति ही होगा; इससे रामनाम जप, इ्ीमें कल्याण है ) ॥ २॥ 
{ काठ, कम, गुण ( सख, रज ओर तम ) ओर स्वमाव्र--ये समीके 
१ सिररोपर तप रहे ह, अर्यात्‌ इनके परमाव सभीको दुःख मोगना जीर 
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२०९. विनय-पचिका 


कमं करना पड़ता है; परन्तु श्रीराम-नामकी महिमाकी च्चा आरम्भ 
होते ही ये सब दव जते है इनका कोई प्रभाव नहीं रह्‌ जाता 
( इसलिये राम-नामका जप कर्‌ ) ॥ ३ ॥ दोग विना ही साधनोके 
सारी सिद्ध्यां पानेके ध्यं व्याकु है; पर यह कव सम्भव टै ९ हो 
कचियुगका ठेर-का-ढेर बनिज-व्यापार, माट-मत्ता नाम-नगरमं खप जाता 
है अर्धात्‌ कल्धुगका पाप-समूह राम-नामके प्रतापे न्ट हो जाता 
है ॥ ¢ ॥ नामत त्रिधास् ओर प्रेम केसे हदय मडीोति शिर-- 
शान्त हो जाता है | रामजीके नामने र्रग-सरीले शत्रु ओर तुलसी- 
सरीखे पतितक्ो भी परावन कर दिया है ॥ ५॥ 


[ १३१ | 

पावन प्रेम राम-चरन-कमङ जनम लाहु परम । 
रामनाम लेत होत; सुखभ सक्छ धरम ॥ १॥ 

जोग, मखः, विव्रेकः, पिरत, वेद्‌-यिद्रित करम । 
करिबे कहँ कटु कोर सनत मधुर, नरम ॥ २॥ 

तुरट्ती खनि, जानि-बद्चि, भूलि जनि भरम । 
ति प्रभुको ददि, जाहि सव दही की सरम ॥ ३॥ 
मावार्थ-धीरामचन्द्रजीके चरणकमर्मिं विचर ( निष्काम ) 
्रमका होना ही जीवनका परम फल है | राम-नाम ठेते ही सारे ध्म 
सुडम हो जाते £ ॥ १ ॥ वैसे तो योग, यज्ञ, वेकः वैराग्य आदि 
अनेकः कर्म वेदोमे बताये गये ई, जो सुनने तो बहे दी मधुर 
ओर कोम जान पडते ई, परन्तु करनेमे वड ही कटु ओर कयेर 
है ॥ १ ॥ इसव्ि, हे तटसीदास ! सुन ओर जान-चृशचकरर इस ममे मत 
` भूढ, तूतो उस प्रसा ही (दास ) हो जा, जिते सबकी खाज है ॥३॥ 
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विनयपत्रिका २१० 
[ १३२ | 


राम-से प्रीतमक्ती भ्रीति-रदित जीव जाय जियत 1 
जेहि खुख सुख मानि छेत, सुख सो खसुद्य कियत ॥ २ ॥ 
जं-जँ जहि जनि जनम महि, पत, वियत । 
तरह. तू विपय-सुखहिः चहत लहत नियत ॥ २ ॥ 
कत विमोह टरो, फरो गगन मगन सियत 1 
तुलसी भ्रु खजख गा, पयां न सुधा पियत ॥ ३ ॥ 
मावार्थ-शरीराम-सरीसे श्रीतमते प्रेम न करये; यह जीव व्ययं 
ही जीता है; अरे जिस्‌ ८ व्िपय-सुख ) को तू सुख मान रहा दै, 
तनिक विचार तो वर, बह सुख कितना-सा है ॥ १ ॥ जर्दो-जरहा 
जिस-जिस योनिमे-- पृध्वी, पाता ओर खर्गमं-- ते जन्म ट्या, 
तरह ता तने जिस विषय-घुखकी कामना की वही प्रार्धके 
अनुसार तुर्चे मिल ( परन्तु कहीं भी ठ परम सुखी तो नरी 
इआ ए ) ॥ २ ॥ क्यों मोहम पैसकर्‌ फटे आकाशो सीनेमे तद्ठीन 
होरा है? मात्र यह है क्रि से आकाराका सीना असम्मब हैः 
वैते दी सांसारिक त्रिय-मोगेमिं आनन्द मिटना असम्भव्र ह । 
इसथ्यि हे तुटसी ! यदि तक्ष आनन्दहीकी इच्छा ह तो प्र 
शरीरामचन्द्रजीका सुन्दर गुण-गानकर अमूत क्यों नहीं पीता 
( जिसमे अमर्‌ हक्रर्‌ आनन्दख्प ही बन जाय ) ॥ ३ ॥ 





। ( १३३ | 

५. तासो हौ फिर फिरि हित, परिय पुनीत सस्य वचन कदत । 

; सुनि मनः, गानि समुचि, क्यौ न सरम सखुमग गहत ॥ ९ ॥ 3 
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२११ . विनय-पशिकरा 


छ्ेटो वड़ो, खरो खये, जग जो जटं रहत। 
अपनो अपनेको भटो कटु, को न चहत॥२॥ 
विधि कमि खघ्ु कीट अवधि सुख सुखी, डुख दहत । 
पलु खां पञ्ुपाढ शस वोँधत शरत नदत ॥३॥ 
विपय सुद्‌ निहार भार सिर कधि ज्यां वहत। 
योह जिय जानि, मानि सठ ! तू सोसति सहत ॥ ४॥ 
पायो केहि धत विचारः हरिन-वारि महत। 
लुख्सी तदु तदि सरन, जाते सय लठदत ॥ ५॥ 
भावार्थ-अरे जीव ! मै तुङ्जपे बार-बार हितकारी, प्रिय, 
परित्र ओर सत्य वचन कहता ह, इन्दं सुनकर मनम विचारकर 
ओर समञ्चकर्‌ भी तु. सुगम ओर सुन्दर रास्ता कयां नदीं पकड्ता 
अर्यात्‌ श्रीरामकी शरण क्यों नदीं हो जाता १ ॥ १ ॥ येटा-वड़ा, 
खोटा-खरा, जो जहो संसारम रहता है, उनमे बता, एेसा कौन दै, 
जो अपना भख न चाहता हो ? ॥ २ ॥ ब्रह्माते लेकर ओटे-छटे 
कीडेतक सुखसे सुखी होते हैँ ओर दुःखते जरते हँ, परञयपाकक 
ग्वाछेकी तरह परमात्मा जीवरखूपी पञुर्ओको ८ भज्ञानसे ) बोधिता, ` 
८ ज्ञानसे ) खोटता ओर उन्हे (कमम) जोतता है ॥ ३ ॥ श्रियकि 
सुखो देख । बे तो सिरके वेोडञेको कंवेपर रखनेके समान ह । 
अर्थात्‌ व्रिपय-सुखमे सुख है ही नदी, इत तरह मनम समञ्चकर 
मान जा | अरे मूर्व | क्या व्र सह्‌ रया है १॥  ॥ तनिक बिचार तो 
कर, मगतृष्णक्रे जो मयकः्‌ किसने धी पाया ह १ अर्थात्‌ अघत्‌ 
संसारके काल्पनिकः पदा्थोमिं सचा सुख कते मि सकता द ? दे तुरक 
व्‌ तो उसी प्रमुकी शरणमे ज, जिते सव कु प्राप होता ६ ॥ ५॥ 
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विनय-पच्चिका ` २१२ 


[ १३४] 


ताते हां यार वार देव ! ह्वार परि पुकार करत । 
आरति, नति, दीनता कहं भमु संकटः हरत ॥ १ ॥ 
खोकपाछ  सोक-चिकङ रावन-डरः डरत । 
का सुनि सङुचे छपा नर-सरीर धरत ॥ २ ॥ 
कौसिकः मुनि-तीय, जनक सोच-भनङ जरत । 
साधन के सीतल भये, सो न ससुदधि परत ॥ २॥ 
केवर, खग, सरि सहज चरनकमल न रत । 
सनसुख तोदि होत नाथ ! ऊुतद खुफड फरत ॥ ४ ॥ 
ंधु-वैर कपि-विभीपन शख शद्धानि गरत। 
सेवा केटि रीच्चि राम, कयि सरिस भरत ॥ ५॥ 
सेवक भयो पवनपूत सादय अचुहरत 1 


ताको लि नाम राम ` सयको खुढर ढरत ॥ ६॥ 


जाने चिच राम रीति पचि पचि जग मरत। 
परिहरि छल सरन गये तुरखिह-से तरत ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-हे नाय ! में तुग्शारे इसी खमाघ्को जानकर द्वाएपर 
पड़ा इआ बार-बार पुकार रहा हँ किं हे प्रमो ! तुम दुःख, नन्रता 
ओर्‌ दीनता सुनति ही सारे संकट हर छेते हो ॥ १ ॥ जव रावणके 
मयके मार सद्र, ङुवेर आदि व्ेकपा डशकर शोकसे व्याकु 
गये थे, तव हे पाट ! तुमने क्या सुनकर संकोचसे नरशरीर धारण 
किया था १ ॥ २ ॥ यह समङ्गमं नदीं आता किं जो विधामित्रः 
अदल्या ओर जनक चिन्ताकी अग्निम जले जा रहे थे, वे क्रिछ 
साधनसे शीत हो गये १ ॥ ३ ॥ गृह निषाद, पक्षी ( जययु 
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२११ विनय-पिका 
रावी भादि खमावसे ही तुम्हारे चरण-कमलोम रत नहीं थे; विन्तु 
डे नाय | तुम्हारे सामने आते ही ८ इन › वुरे-युरे बृक्षमिं भी अच्छे 
अच्छे फक फट गये | मात्र यह्‌ किं निषाद, शाव आदि पापी भी 
तम्हारी शरणागतिसे तर गये ||  ॥ अपने-अपने माके साथ शत्रुता 
केसे सुप्रीब्र ओर विभीपण वड़े भारी दुःखते गऊे जाते थे । हे 
रामजी । तुमने किस सेत्रासे रीज्ञकर उन्हं भरतजीके समान मान 
ल्या ॥ ५॥ हनुमानजी तुम्हारी सेधा करते-करते तुम्हारे ही समान 
हयो गये । हे रामजी ! उन ८ हनुमान्‌जी ) का नाम छेते ही तुम 
सवपर भडीमोति प्रसन्न हो जाते हो ॥ ६ ॥ ( यह सव क्यों हआ? 
दुःखः नम्रता ओर दीनताके कारण शी तुमने एसा किया ) इसघ्मि 
हे नाय | तम्हारी ८ रीश्चनेकी ) रीति न जाननेके कारण हयी जगत्‌ 
अन्यान्य साधनोमिं पच.पचकर्‌ मर्‌ रहा है | तुम दियो, नम्रां ओर 
दीनोपर प्रसन होते हो-यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाय बह 
तो तर ही जाता है, क्योकि कपट द्ोडकर्‌ तुम्हा शरणमे जातेसे 
तुलसी-जैसे जीब भी तो संसार्‌-सागरसे तर गये ॥ ७ ॥ 
राग सुह विडावछ 
[ १३५] 
राम सनेदी सख! तं न खनेह छ्रियो। 
अगम जो अमरनि हँ सो तच तोहि दियो ॥ 
, दियो कुट जनम, सरीर खुर, हेतु जो फल चारिको । 

जो पाइ पंडित परमपद पावत पुरारि-मुरारिको॥ 
यह भरतखंड, समीप सुरसरि, थर भलो, संगति भटी । 
तेरी कुमति कायर ! कठपयत्त चति दैविष फल रखी ॥ १ ॥ 

५ | 
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९१४ 
विनय-पञ्चिका 


` अजर खमुञ्चि चित व खुद परमार्थ 1 
ह्वै दितु सो जगं जादिते खार्थ ॥ 
। खारथहि धिय, खार्थ सो का ते कौन चेद्‌ यसरानडे 1 
| दे खर, अदि-लेख परिदरि, सरो प्रयि  पदिचानड ॥ 
| पितु, मातु, सुख, खामीः अपनपौ,तियः तनय्‌> सेवकः सखा। 
। परिय खगत जाक्प्रेमखो, चि हेतु हित तें नदि खल ॥ २ ॥ 
। र र र ध 
दृरि न स हद्‌ देरि द्ियिदी दे । 
छट्टि छोड उमिरे शष्ट चयि ही दे ॥. 
व्यि छह छाया कमल करी भगतपर भजति भञ 1 
। जगदीश, जीवन जीवक, जो साज सव सवको सजे ॥ 
हरिदि हरिता, विधिहि विधिता, सिचटि सिवता जो वद्‌ ॥ 
सोह जानकी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगख मदे ॥ ३ ॥ 
भूः द (५. ग 
खाकर अतिहि यो, सीख, सर्य, सखि ॥ 
ध्यान अगम सिवर्ह, भव्यो केचरः उदि ॥ 
1 भरि शंक मय्यो सजर नयन, सने सिथिर सरीर सो । 
छर, सिद्ध, सुनि, कवि, कदत कोड न प्रेमभिय रघुवीर सो ॥ 
4 खग, सवरि, निसिचर, मादु, कपि क्रिये आपु त वंदित वड्‌ । 
तापर विन्द किः सेवा खुमिरि जिय जात जु खङचनि गड ॥ ४ ॥ 
द ्# . 
स्यामीको खुभाव कड्यो सो जव उर आनि । 
सोच सकल मिदि दै,रामभटो मन मान्दे ॥ 
अदो मानि रघुनाथ ओरि जो हाथ माथो नादद । 
ततकाठ तुखुसीदास जीवन-जनमके फक पादै ॥ 
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२९५ विनय-पतिकां 
जपि नाम करहि प्रनाम कटि गुन-प्राम, रामदहि धरि हिये । 
विचरदि अवनि अवनीस-चरनलयेज मन-मघुकर क्रिये ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-अरे, जिन्ोने तुमे देव-दुकंभ मनुध्य-शरीर दिया 
उन परम प्रेमी श्रीरामजीके साथ तने प्रेम नदीं क्रिया । उन्हाने रसे 
अच्छे बुभ जन्म ओर्‌ सुन्दर शीर दिया दं, जो अथ, धमे, काम 
ओर मोक्षका कारण ह । जिसे पाकर ज्ञानी खोग भगत्रान्‌ शिव्र अयता 
कुष्णकेनः परमपदको प्राक्त क्रते ह । फिर यह भारतत्रप देश, पास 
ही दे्रनदी गङ्गजी, केसा सुन्दर श्यान दै । साथ दी सत्सङ्ग भी 
उत्तम है | इतनेपर भी अरे काय ! तेरी कुुद्धिके कारण इन सव 
साधर्नोकी कल्पटता भी ( जन्ममरणखूपी ) विले फ़ फा चाहती 
है ! अर्थात्‌ इतने सुन्दर साधरनोंको पाकर भी त्‌. अपने बुद्धिदोपे 
इनका दुरुपयोग ही कर रहा टै ॥ १ ॥ अव भी समन्न छे । मन 
लगाकर प्रमार्भकी बात सुन । बह धात कल्याण कररनेवाटी है 
जीर इस संसारे भी उसमे अपना खां तिद्ध होता दं । यदि 
त्च खार्थं ही अच्छा दता है, तरिचार्‌ कर, 4ह कौन दं जिसमे खाथ 
परात्त होगा, ओर जिसे वेद गते द ( अयात्‌ श्रीरामजी ही 
ह ) । अरे दु ! देख; ( क्रिपयह्पी ) सपक साय खडना छइ दे 
उस खामीयो पहचान, जिस ( सुवे रमनेवाके आ्माल्यी राम ) कं 
रेमे; कारण ष्टी पिता, गुरुः खामी, दारीर, पुत्र, मेव्रक, मित्र आदि 
सुब प्रिय जान पडते हं, उस॒ अदैतुक हित कनेर परम सुद्‌ 
्रसुको चते नहीं पह चाना ॥ २ ॥ बह तेरा दितक्रा¶ प्रमु दि दुर 


% इशे यद चिद ह फि गोवारईजी भगवान्‌ दिव, कृष्ण ओर रामभ 
कोई भेद नदं मानते थ । 
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नहीं है, तेरे दयम ही है । छल शोडकर उसका स्मरण करनेपट 
बह सदा कृपा किये ही रहता है । भाव यह है किं परमात्मा हृदयम 
तो अ्रह्य है विन्तु वीचमे कपटका परदा पड़ा है, सीमे उसका 
साक्षात्कार नहीं होता । परद्‌ा हय, किं प्यारेका मुखकमल दीखा ! 
वह्‌ कृपा करके अपने भक्तोपर कर-कमर्यकी छया किये रहता है, 
खयं सदा उनकी रक्षा करता है । जो उसे भजता है बह भी उपे 
भजता दहै । बह जगत्क् ईश्वर है, जीवरका जीवन है जो सवरक 
ण्य स॒व्र॒तरहके साज सजाता है, जिसने शिष्णुको विष्णुः 
्रह्माको श्रहमत् ओर दिव्ये हिवल्र दिया, बह यही श्रीजानकीनाथ 
| -रघुनायजीकी मधुर आनन्दखर्पिणी मंगडमयी मृतिं हे ॥ ३ ॥ 
| यपि बह वहत ही वडा खामी है, सभीका अधीश्वर है, तथापि 
वह महान्‌ बुश, सुन्दर ओर सरट है । अरे | जिसका ध्यान 
. शिवकरे भी दुम है उसने उठकर वेवटको हृद्रयते खगा ट्या | 
हदयस टगाकर्‌ गिरते ही उनकी ओंम ओंसू मर आये ओर 
्रमबदरा शारीर शिथिल-सा हयो गया । देवता, सिद्ध, सनि ओर कवि 
६ कहते ह किं श्रीरघुनाथ जीके समान को$ भी प्रेमप्रिय नहीं ह, उन 
जितना प्रेम प्यारा खता है उतना ओर किंसीकये नही टगता । 
, ` उन्दने पक्षी (जययु ), रवी, राश्चस (व्रिभीषण ), रीछ ( जास्व्रान्‌ 
आदि ) ओर व॑द (हतुमानूजी आदि ) को अपनेसे भी अधिक पूजनीय 
बना दिथा । ८ अब शीक्गी ओर देखिये ) इतनेपर भी वे जब उन 
खगेद्रारा की इई सेवा याद्‌ करते ई, तव संकोचक मारे मन-दी-मत 
गड़े-से जाते दै ॥ ४ ॥ प्रमु धीरामजीका जो शीट-खमावर मैने करटा 
उसे जब तु हृदयम वेगा, तत्र तेरी सारी चिन्ता मिट जायगी 





काकार 
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२१७ विनय-पविका 
ममु रामचनद्रजी भी मने प्रसन्न होगे । अरे । श्रीरघुनायजी तो तभी 
भ्रसन्न हो जर्यगे; जव त्‌ हाय जोड़कर मस्तक नव्रा देगा। तुक्सीदास । 
तू उसी क्षण जन्म ओर जीधनका फड पा जायगा, अर्थात्‌ त्च 
श्रीरामजी दर्खन देंगे । त. राम-नामका जप कर, रामको प्रणाम कर, 
उनके गुण-समूह्योका कीतंन कर ओर हयम श्रीराभजीकरो परिराजित 
कर तथा अपने मनको जगदी श्रीरामचन्द्रजीकेः चरणक्रमङमिं नित्य 
निरास करनेवाखा मर्‌ वनाकर पृध्वीपर्‌ निर्मय भरिचरण कर ॥५॥ 


[ १३६] 
[१] < 


जिव जचतं हरितं विकगान्यो । तवतं देह गेह निज जान्यो ॥ 
मायावस स्वरूप विखरायो । तेदि मतं दाखन दुख पायो ॥ 
पायो जो दाखन दुख दुख; खुख-टेस सपने न्दं मिस्यो । 
भय-सूल, सोक अनेक जेदि, तदि पंथ तू हटि दडि चयो ॥ 
यहु जनि जनम, जरा, विपति, मतिमंद्‌ ! दरि जान्थो नद । 
| श्रीराम चिनु धिधाम मूढ ! विचार रसि पायो कीं ॥ 


| 
\. | (२) 4 1 य 


५८आरनद-किधु.मध्य तव वाखा 1 विल जाने कस मरसि पियास ॥ ( 
नधयय सृग-श्रम-चारि सत्य जिय जानी । तहं तू मगन भयो सुख मानी । 
~या £ ‡ वदं मगन मज्जसि, पान करि, चयकाल जल नादौ जहां ॥ 
निज सहज अनुभव रूप तव ख ! भूलि अव अयो तहां ॥ 
५८ निरमल, निर्जन, निरविकार, उदार खख तं परिदरः । | 
निःकाज राज विदाय चप इव सपन काराण्द परयो ॥ 
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(३ 

। तै निज करम डोरि ढ़ कीन्दीं । भपने करनि गटि गदि दीन्दीं ॥ 
| ताते परयस परयो अभागे 1 ता फक गरभ-वास-दुख आगे ॥ 
आगे अनेक समूह संखत उद्रगत जान्यो सोऊ। 

। सिर देट, ऊपर चरन, संकट चात नदिं पटे कोड ॥ 
सोनित-पुरीप जो मूघ्-मठ छमि, कदंमाव्ृत सोद । 

| कोमल खरीर, गंभीर येदनः सीस धुनि-धुनि रोचड ॥ 


| ४ | 
तू निज करम-जाट जद घेरो 1 शीदरि संग ॒तज्यो नर्द तेयो ॥ 
यहुविधि प्रतिपाटन प्रयु कीन्ह । परम रपाट्ध म्यान तोदि दीन्दौ ॥ 
तोदि दियो म्यान-विवेक, जनम अनेककी तव सुधि भरं । 
+ तदि इसकी हौ सरन, जाकी विपम माया गुनमदई ॥ 
` जेहि कि जीव-निकाय वस, रसहीन, दिन-दिन अति नई । 
सो फरो वेगि संभार धीपति विपति मद जेहि मति दई ॥ 
(५) 
पुनि बहृविधि गखानि जिय मानी 1 अव जग जाई भजौ चक्रपानी ॥ 
1 पेसेदि करि विचार खुप साधी । प्रसव-पयन प्रेरेड अपराधी ॥ 
भरर्यो जो परम भचंड माखुत, कष्ट नाना तँ सह्यो । 
सो ग्यान, ध्यान, विराग, अनुभव जातना पावक्र दह्यो ॥ 
अति सेद्‌ ध्याकुख, अप वल, छिन प्क योखि न आवद 1 
तव तीव्र कष्ट न ज्ञान कोड, सव खोग हरपित गाद ॥ 
६] 
यार दसा जेते दुख पाये । यति असीम, नर्द जादि गनाय ॥ 
इ्घा-व्याधि-वाधा भद भारी । वेदन नहि जानै महतारी ॥ 


‰ 
क 





~ 1 
+ ५ 0 केके क १." (क .-: 
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जननी न जाने पीर सो, केहि देतु खिसखु रोदन करे । 
सोई करे विविध उपाय, जातं अधिक लुव छती जरे ॥ 
कौमार, ससव अर किसर अपार अध को कहि सके । 
व्यतिरेक तोहि निरदय !महाखल!भान कटु को सहि सके ॥ 
[७ | 
जोवन जुवती सग रग रात्यो ! तव त्‌ महा मोह-मद्‌ मात्यो ॥ 
ताते तजी धरम-मरजादा 1 विसरे तव सच प्रथम विपाद्‌ा ॥ 
विसरे चिषाद्‌, निकाय-संकट समुच्चि नहि फारत दियो 1 
पिरि गर्भगत-भावतं संखतिचक् जेहि होश सोई पियो ॥ 
छृमि-भस-वि-परिनामतजु, तेहि लागि जग वैरी भयो ॥ 
परदार, परधन, द्रोदपर, संसार वाद नित नयो ॥ 
८10. 


देखत ही आई विरुधाई । जो तँ सपने नारि यखां ॥ 

ताके गुन कदु कदे न जाह । सो अव भरगर देखु तजु मादी ॥ 
सो भगट तलु जरजर जरायस, घ्याधि सू सतावद । 
सिर-कंप, इन्दिय-सक्ति भरतिहत, यचन काहु न भाव ॥ 
गृहपाटह तं अति निरादर, खान-पान न पाव 1 
देसिष्ट दसा न विराग तर्द, वष्णा-तरंग वदाव ॥ 
[९] 

कटि को सक्रैः महामव तेरे। अनम कके कटुक गनरे ॥ 

दारि खानि संतत अवगादीं । अजह न कड विचार मनमट 1 
अजरं विचार, विकार तज्ञि, मज्ु राम जन-सुखद्‌प्यफः। 
भवसिघु स्तर जदरथं, भश्च चक्रधरः सुरनायकं ॥ 
विद्ध देतु कडनाकरः उदारः अपार-माया तारजं ॥ 
्षेवस्य-पति, जगपति, रमापति, प्रानपति, गतिक्रारनं ॥ 
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॥-.; य १०४] 
रघुपति-भगति खम, सुखकारी । सरो जयताप-सोक-भय-हारी ॥ 
विज सतसंग भगति नदिं दोर 1 ते तय मि द्रवे जव सोद ॥ 
“ `जव द्रवे दीनदयाल राघव, साघु संगति पाडये । 
| , जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरासि नसाद्ये ॥ 
| 0 स = गुन भये । 
ङ मद्‌-मोह्‌ स्पेभ-विषाद्‌-कोध सखुबोधतं सहजं गये ॥ 6 
| 1 साद व्य = शापन [ ११ ] [८ ~~ 2 ६ 


| सेवतं साधु द्वेत-भय भागे । धीरघुचीर-चरन ल्य खगौ ॥ र 
 उ्णतन्य देह-जनित विकार सव त्यागे 1 ४1 फिरि निज खरूप अनुरागे ॥ < 
| क सो {नि ग ज्र ५९ 2 _ = 
। ख द अनुराग सो निज्ञ रूप जो जगत्‌ विटच्छन देखिये । 1 ग्नि 
` $ १न्छ | सतोप, खम सीत सद्‌ा द्म, दे्टवंत न टेखिये ॥ 1. 
वधत | निर, निरामयः एकरेत, तेहि हरेक न व्यापद । शू द 

्ेलोक-पावन सो _ खदा नी १ दशा पेसी अदे ॥ = 
छ दीह ट ४ 4 र द्र ~ -दम < 

ॐ क ९ र ५ ० @० (न र 4 
प्रिव: तेहि स ड ५ म्‌ वत्र्म न <~. { & म 
जो तेहि पंथ चङे मन खाई । तां हरि फाडे न होदि सहाई ॥ 
| जो मारग शुति-खाधु दि खाये । तेदि पथ चटत खयै सुख पाव ॥ 
¢ पावे सदा खख दरि-छृपा, संसार-गासा तजि रदे। 
सपन नहा खस देत-दइरसन, वात कोटिक को कदे ॥ ` 
द्विज, देब, गुख, हरि, संत बिनु संसार-पार न पाद्ये । 
यह जानि तुलसीदास घ्रासष्टरन रमापति गद्ये ॥ 


(८ | [१1 | 
#: मावा्थ--हे जीव ! जवसे त्‌ मगतरानूसे अट्ग इ तभीसे वले 
ए रीर अपना घर मान छिया । मायाके वरा होकर तूने अपने 
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.सच्चदानन्द' ख्पको भुला दिया, ओर इसी भ्मके कारण त्च 
दारुण दुःख मेगने पड़ । तुचे बड़ ही कठति ( जन्म-मरण ) 
असहनीय दुःख मि । सुखका तो ल्मे भी ठेदा नदी रा । जिस 
मार्गे अनेक संसारी क्ट ओर शोक भरे पड़े दै? त्‌. उसीपर दढ 
पूर्वक वार-वार्‌ चटता रहा । अनेकं योनियं भटका; वृद़ा इआ? 
विपत्तियं सही .( मर गया ) पर अरे मूर्खं ! तूले इतनेपर भी 
शीहस्कि नहीं पहचाना ! अरे मूढ़ ! विचारक देख, धरीरामजीको 
धेडकर ( किसीने ) क्या कहीं शान्ति प्राप्त की है? 


[२ 

हे जीय | तेरा निवास तो आनन्दसागसम है, अर्थात्‌ तु. 

` + आनन्दखख्य ही है, तो भी त्‌.उसे भुदटाकर क्या प्यासा मद रहा 
हैरत्‌ ८ विपय-मोगरूपी ) गृगजटको सचा जानकर उसीमं घुख 
समञ्यवर मगन हो रहा है । उसीमे इतरकर नहा रदा दै ओर उसीको 
पी रहा है ? परन्तु उप्त ( श्िप्रय-मोगख्पी ) ृगतृष्णाके जलम तो 
८ सुखरूपी ) स्वा जख तीन कालम मी नहींहै। अरेदृष्ट!त्‌ 
अपने सहज अनुमवर-ख्पको मू्कर आज य्ह आ पड़ा ह । तले 
अपने उस विदद, अविनाशी ओर्‌ ज्रिक्रहित परम इदलरूपको 
छोड़ दिया ह ओर व्यथ ही ( उसी प्रकार दुखी शेरा है ) जैसे 
कोई राजा सपनेमे राज दडः क॑लानेमं पड़ जता है ओर वयर्थ 
ही दुखी होता दं अर्थात्‌ सपनेमे भी राजा राजा दी है, परन्तु 
मोवा अपने संकल्पते राउ्यसे बत्रि होकर करागारम पड़ जाता 
ह ओर जबतकः जागता नदी, तवतकः वयर्थं ही दुः भोगता टै । 
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इसी प्रकार जीव्र भी सचिदानन्दखरूपको भमवरश भूलकर जगत्‌ 
अपनेको मायामे वेधा मान ठेता है ओर दुखी होता हं । 


[३] 

तुने खयं ही ( अज्ञाने ) अपनी कर्मह्पी रस्सी मञ्वूत कट 
टी, ओर अपने ही हार्थो उसमे ( अवियाकी ) पकी गोठ भी ल्ग 
दी । इसीसे हे अभागे ! त्‌ परतन्त्र पडा इभ ह । ओर इसीकः। फंड 
आगे ग्म रहनेका दुःख होगा । संसाएमं जो अनेका क्छेरोकि समूहं 
हें उन वही जानता है जो माताके पेम पड़ा है । गर्भे सिर तो 
। नीचे ओर पैर ऊपर रहते है । इस भयानक संकटके समय कोई वात 
भी नहीं पूता । रक्त, मर, मूत्र, व््ठा, कीडे ओर कीचते षिरा 
हआ ( ग्भ ) सोता है । कोम शरीरम ` जब बड़ी मारी वेदना 

होती है, तव सिर धुन-धुनकर रोता है | 


[ 9] 

इस प्रकार जद तके तेरे कर्मजाखने चेर लिया था ( ओर 
उसके कारण त्‌. दुःख पाता था ) श्रील वरह भी तेरा साय नहीं 
छेड़ा । ( गर्ममे ) प्रमुने नाना ग्रकारसे तेरा पाठने-पोपण क्रिया, 
ओर कि परम कृपा खामीने तुते वहीं ज्ञान भी दिया । जव तञ 
६ तिने श्ान-पिक दिया तव तुशे अपने अनेक जन्मोकी वतिं याद्‌ 
आयीं ओर तु कषमं द्णा--“जिपमुकी यह त्रिगुणमयी मार्या अति 
दुस्त है, प उसी परमेध्ी शरण द्र | जिष्ठ मायाने जीव्र-समूहको 
अपने वरामं करके उनक्रे जीवनो नरस अर्यात्‌ आनन्दरहित क 
दिया है जीर जो प्रतिदिन अत्यन्त नयी-बनी रहती है, ( देसी 


। 
| 
। 
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मायारूपी › जिस दमीकेः पतिने गर्मकाटकी इ श्िप्मं मे रेसी 
विवेक वुद्धि दी है बही मेरी इसते तुरंत रक्षा करं ।' 


(५ = 

किर त्‌ ( ूर्वजन्मोमिं भजन न कनके च्वि ) आगने मनम 

वहत भौतिसे म्टानि मानकर कहने खगा किं अव्रकी वार्‌ ( संसार ) 
जन्म केकर तो चक्रधरारी भगवरानूका भजन ही करेगा । एसा ब्रिचार्‌- 
कर्‌ ज्योँद्ी चुप हआ किं प्रसव्रकाटयेः पवनने व अपराधीको 
ररित !किया, उस अति प्रचण्ड युके दवारा र्त होकर तने 
( जन्मके समय ) नाना प्रकारके वर्णको सहा । उस समय उस्‌ 
भयानक कटकी आगमे तेरा ज्ञानः ध्यान, वैराम्य ओर अुमव समी 
कुछ जर गया अर्थात्‌ मारे कटके त. सव मूख गया | अत्यन्त कके 
कारण व व्याकुल हो गया ओर थोड़ा वड होनेसे एक क्षण भी तक्षत 
बोला नही गया । उघ.समयकर तेरे.दारुण दुःखको किंसीने न जाना, 
उच्टे, सब लेग ८ पुत्र होने आनन्दम ) हरित ह्योकर गाने खगे । 


[६। 

फिर बचपनमे तते जितने महान्‌ कृष्ट पाये, वे इतने अधिक 

ह किं उनकी गणना करना असम्मत है । मूल, रोण र अनेक 

बड़ी-बड़ी वाधाअनि त्न घेर टिया, पर्‌ तेरी मको तेरे इन सवर करे 

का यार्थ पतता नहीं दगा । मो यह्‌ नदी जानती ्गि भचा किससे 

रो रदा ह, उमे बह वर्‌्‌ एते ही उपाय (1 ह, भिस्ते 

तेरी छती ओर भी अभिकः जले । ( यते अजीगः कारण पेट 

दुखनेते बा येत दै, प्र गाता उपे भू सभव सीर सित 
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हे, जिससे उसकी वीमारी वद़ जाती है | ) शि्यु, कुमार ओर 
किोरावस्थामे तू जो अपार पाप करता है, उसका वर्णन कौनं 
| करे १ अरे निदंय ! महादुष्ट ! तुञचे छोडकर ओर कौनः रेसा है 
| जो हइन्ं सह सवेगा ? 
| [७] 

जवानीमं तु युवती खीकी आसक्तिमं पसा, तव तो महान्‌ 
अज्ञान ओर मदमे मतवाला हो गया । उस जवानीवेः नदे वले 
धर्मी मर्थादा छोड़ दी ओर पके ( गर्ममे ओर छडकपनमे ) जो 
कष्ट हृए्‌ थे, उन सवक्रो भुख, दिया ( ओर पाप करने लगा ) । 
पिष्टे कषटमूरको भूर गया । ( अव पाप करनेसे ) आगे तच्च 
जो संकट प्राप्त होगे, अरे उनपर विचार करके ते छती नहीं फट 
जाती ? जिसमे फिर गमक गड्ढेमे गिरना पड़े, संसार-चक्रमे आना 
पड़; तने वारंवार वैसे ही कर्म विवि । जिस शरीरका परिणाम 
( मरनेपर्‌ ) कीड़ा, राख या विष होगा, ८ कतरे गाढ़नेसे सडक 
कीड़े; रूपमे वदछ जायगा, जलनेपर राख हो जायगा या 
जीव-जन्तु खा डाग तो उनकी विष्ठा बन जायगा ) उसीके चि 
त्‌. सारे संसारका शत्रु वन बैद । परायी ब्ली ओर प्राये धन ८ पर 
† ति ) ओर दूसरे द्रोद, यदी संसारम नित्य नया वदता गयां । 
{ (८1 

देखते-ही-देखते वुदापा आ पचा, जिसे तूने खप्नमें भी न्दी 
युखाया था; उस बुदापेका हाठ कह नदीं जाता | उसे अव अपने 
शारीरम पर्यक्ष देख ठे, शरीर जर्जर हो गया है; बुदापेके कारण रोग 
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ओर शूङ सता रदे है, सिए हिल रा & इदर्यो! शक्ति नष्ट 
हो गयी. है । तेर योना कषिीश्नो अन्म न लगता घष्वी 
सत्राढी कलेबर कुत्ता भी तेरा निएदर कएता < अथवा कुत्ते 
मी बहकर तेरा निरादर होने ख्गा है. । ( ुततकी ९ दूरते रोध 
परकते षै, पर उपे समयप्र तो दे देते ड ते उतनी ५: 
नहीं ) अधिक क्या? त्‌. खाने-पीनेतकक्रो नह पता ॥ बुदा ध 
दुर्दशा नेप तचे वैण न होता? इत दशमं भी त्‌. व्ण 
तरङ्गोको वद़ाता ही जाता हं । ` 
॥ च , ॐ = ०9. > 

ये तो तेरे एक जन्मके कुः धोडे-से कष्टः गिनयि गये ह र्त 
अनेक वदे-वदे जन्मोंयौ सवकी क्था तो कौन कं सकता है । 
सुद्र चार खानों ( पिण्डज, अण्डजः स्वेदज, उद्विन ) द भूष 
पडता है । अव्र भी तु. मनने भिचा नदीं कत्ता । स ॥ शा 
कर अद्ञानमे छोड. दे ओर भक्तेको उख देनेवाले भगवान्‌ 
श्रीरामजीका भजन कर । वे दुस्तर मग-सागत्के यि जहाजद्य द" 
तू उन सुदशनचक्र धार यरमेाले देवपति भग्रान्‌का (स 
कर । वे त्रिना ही दहितु द्या वरे + य ही उदर द ५ 
इष॒ अपार मायते तारे ६ | बे मेोश्वके, सतार, र्मीके शीर 
इन प्राणेकि नाय ह र एुकतिके कारण ह । 

१०) । 

्रीरयुना जीकी भक्ति डम ओर दायिनी है । बह 
६ संसारके . तीनो. ता, जोर ओर्‌ भप्रको लेगी ६ । प्ति ब, 
। {व° १० २५ 
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भक्ति सत्सङ्ग व्रिना प्रात नहीं होती; ओर संत तभी मिलते है जव ` 





रुनाथजी कृपा काते है । जव दीनदयाद् रघुनाथजी कृपा कते 
ह तत्र संतक्तमागम होता है | जिन संतके दर्शान, स्पर्शं ओर सत्सङ्ग 
से पाप-सखमूह समूढ नष्ट हो जाते ह, जिनके मिखनेसे सुख-दुःखे 
समबुद्धि हो जाती दै, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो 
जाते है तया मलीोति परमात्माका वोध हो जनके कारण मद, 
मोह, ढोम, रोकः क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते है । 

[ ११] 


ते साघुर्भोका सेवन करने द्ैतका मय भाग जाता है 


( सर्वत्र परमात्म हो जानेते बह निर्भय दो जाता हं ) श्रीरुनायः < 
शोः 


जीके चरणोमि यान ठग जाता है | शरीरसे उत्प. इए सुव विकार 


५ 


ट जाते है ओर तवं अपने खरूपमे--आत्मश्चरूपमें प्रेम होता र 


ह । जिसका अपने _खह्पमे _अनुराग हो जाता है, अर्थात्‌ 
जो आतमलु्पुगे प्रत्त हो जाता है उसकी दश्चा संसारम ङु 
विल््षण ही हो जाती है | सन्तोष, समता, शान्ति ओर मनदन्धिय- 
५ उसके खामाग्रिक हो जाते है, पिर षह आपनेवो 

मानता अर्यात्‌ उसका देहा्म-वोध. चला जाता है । बह 
द्र संसारगित, ओर रवप ( परमामलूपमे नित्य सित ) 
शे जाता दै । पिर उते हर्शोका नह पापतां | जिक्तकी देक्ी नित्य 
स्ति हो गवी वह तीनो लेकोको पनि केवाग होता | ` ` 
ध स [-१२ ]: 
- ` "जो मनुष्य इस मार्गपर मन.ठगाकट्‌ चठता है, भगवान्‌ उसकी 
सहायता क्या न करगे; यह.जो माग वेद ओर संतोने दिखा दिथा 
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हे, उसपर चडनेपर सभी प्रकारके सुरवोकी श्राति होगी । इस मागेपर 
चलनेवाखा साधक सांसार्कि ( विप्योपे सुखकरी ) आशाको त्याग 
कर भगवत्कृपासे नित्य ८ अद्रैतत्रहमके ) सुखको प्रा करता 2 । यो 
तो करोड वते है, उने कौन कहता पिरे; परन्त॒ जदोतकं देत 
दिखायी भी देता है वर्हातक स॒पनेमे भी सचा नही पिढ सकता, 
( सचा सुख अद्रैत ब्रह्मरूपे खित होनेमें ही है, इसीको संसार्‌- 
सागरसे पार होना कहते ह ) परतु ब्राहणः देवता, गुरु, हरि ओर 
संतों [ की कूपा ] के बिना को संसार-सागरका पार नही पा सकता, 
यह समञ्चकर तुख्सीदास मी ८ संसारके ) भयको दर करेवा 
छदमीपति भगवानूके गुण गाता है । ` 

राग विखात्रक 

[ १३७ | 

, वैर ओरके कहा सरे! 

श न्को व क्तेड कोटि उपाय क १॥ 
वके नडुजो मीशु जाड श य न. 
चेद विदित भद्ाद-कथा खनि, को न भगति'पथ पार = ९ । 
गज्ञ उघारि हरि थप्यो विमीपनः धुव अविचल कवं न टर 


न जरे। 
॥ न कियो सुजोघन, अबुध आपन्‌ मान = 
भ सीमा विजदअ पंडव विजञय-जल पांडवनं* वगिभाद्‌ य ॥४॥. 
दत्तवतः पाठ दी चदे पयोडुतने, पाट कर व ् 
है] अवधी पाण्डवका बहुवचन कर्मकारकक 2 स्प ६ ‹ १ 
प्ाडबनै, । 'पांडबन्डि' भी छापवणे बनता द परन्तु य एक माता 
अधिक चादियि यी 1 


५० 
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जद ओद करूप खनेगो प्क, सो सठ फिरि तेदि कूप पर । 
खपनेह खुल न संतद्रोही कर खुरतख स्रोड विप-फरनि फरे ॥ ५॥ 
है काके दवे सीस सके जो हटि जनी सीव चर । 
तुरु्तिवाख रघुवीर-्याँहवख सदा अभय, काह न उरे ॥ ६॥ 
भावाथ-पदि कृपा रघुनायजीकी कृपा हैः तो दृस्ेे वै 
कानेसे उनका क्था काम निक्रङ सकता है ? मक्तका बाङ भी बका 
नहीं होता, चाहे कोई करोड उपाय क्योन करे ॥ १॥ जो नीच 
संतकी मोत प्रिचारता टै बह पामर खयं उभी मौतते मरतां 
ह । प्रहादकी कथा वेदोमि प्रसिद्ध है, उते सुनकर रसा कौन 
( अभागा ) होगा जो भक्ति-मार्गपर पैर न रक्खेगा, यानी भक्ति न 
करेगा १॥ २ ॥ श्रीहरिनि गजराजक्रा उद्धार किया, विभीपणको राजय- 
सिंहासनपर वैखया, धरुव्रको एेखा अटड पदर दे दिया जो कमी हय्ता 
ही नहीं ओर अम्वपीपरकरी तो वात दी निराटी टै, महामुनि 
( दर्वा ) न जो उनको शाप दिया था, उसका परिणाम याद्‌ वाके 
अव॒ भी वे ग्डानिसे गले जाते है, टाजसे मरे जते हं ॥ ३ ॥ 
दु्योधनने अपनी जानम, रेसी कौन-सी वुरा$ है, जो पाण्डवोके साय 
नही की । बह मूं अपने ही घमंडमे जट्ता रा | पर भगवान्‌ 
कृपरासे सौमाग्यः विजय ओर यने पाण्डर्भको दी हदमूर्वक 
अपनाया ॥ 9 ॥ जो दूसरेके व्यि कुरौ खोदेगा, थह दुष्ट खयं उर्मि 
१ गिरेगा । संतोके सायवैर कनेवालेको सपनम भी घुल नही हो सक्ता । 
उक्र ठय तो कल्यदृक्ष भी जहरीले फट ही फटेगा || ५ ॥ किसके 
। दोर जो मग्ने मकरी सीमा लौवेगा १ हे तुट्सीदा ' 
। जिस श्रीरुनाय जीका वाहु सहायक है, वह सदा निर्मय है, 
। 





९. किससे मी नदी ड सकता ॥ ६ ॥ 


# 
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२२९. विनय-प्निका 


[ १३८ ] 


कर-खरोज्ञ रघुनायक | धरि नाथ सीख भेरे। 
स अभय क्ये क चारक विवस नाम्‌ टेरे ॥१॥ 
जेहि कर-कमल कठोर संयुधजु भजि जनक-स सय भेव्पो ॥ 
जेहि कर~कमङ उखाद वंघु ज्यां, परम प्रीति केवर भेख्यो ॥२॥ 
जदि ककमल पातु गीधकर्ह" पिंड दे निजधाम दियो । 
जेहि कर या विदारि दास-दित कपिकट-पति सुग्रीव कियो ॥३॥ 
आगो सरन खभीत विभीपन जेहि कर-कमखं तिक वीना | 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हतिः अभयदान देवन्ह दन्दो ॥४॥ 
सीतल खुखद्‌ छंद जेहि करकी, मेटति पाप, तापः माया । ¢ 


निसि-यासर ति कुर-सरोज्की, चाहत तुलसिदास छया ॥५॥ 

मावारथ-हे रघुनायजी ! हे खामी ! क्या आप कभी अपने 
उस करकमखको मेरे माधेपर रक्वंगे; जिस आपने प्ररतन्त्रतात्रश 
एकः वार्‌ आपका नाम लेवर्‌ पुकार करनेवाे आत्त भक्तोफो अमय 
कर द्यि था ॥१॥ जिस कर-कमरते महादेवजीका कटर 
धरनुप्र॒तोडकर आपने महाराज जनकका सन्देह दूर्‌ करिया था 
ओर निसं कर-कमलसे गुह-निषादको उक मारके 
सुमान बडे दी प्रेमे हृद्यसे गा ल्या था ध ॥ हे 
तदु ! नि करकमङते अपने (जय) गक (पिताक मान) 
पिण्ड.दान देकर अपना परम धान द्विया था; ओर जिस हायमे 
अपते दासक व्िि वखिकंमे माए्करः सुप्रीवको बदरवेः कुक राजा 
बना दिया था॥ २॥ निष कट-कमठ्ते आपने मयनीत शरणागत 
~ बविमीपणका गज्यमियेक किया" पा ओ निसु हायते धलुप-बण्‌ 
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विनय-पनिका २३० 
चढ़ा राद्तसोका विनाश कर देवताओंको अभय-दान दिया था ॥ ४॥ 
तया जिस कर-कपरख्की शोतर ओर सुखदायक छया पाप, सन्ताप 
ओर मायाका नाश कट्‌ डा्ती है, हे श्रु ! आपके उसी कर-कमछ- 
की छया यह तुरुसोदास रात-दिन चाहा कररता है ॥ ५ ॥ 


[ १३९ | 

दौनदयालु, दुरित दारिव्‌ दुख दनी दुसद तिह ताप तरं दे । 
द्व दवार पुकारत आरत, सयकी सव सुख हानि भर हे ॥१॥ 
भुके वचन, वेद्‌-युघ-सम्मत, “मम मूरति मदिदेवमई है । 
तिनकी मति रिस-राग-मोद-मद, लोभ खालची छीटि खं हे ॥२॥ ` 
सज-समाज कुखाज कोटि कटु करपित कलुष कुचाल् नई दै । 
नीति, भतीतिः परीति परमित पति देतुचाद हटि देर हई ह ॥३॥ 
आधरम-वरन-धरम-चिरदित जग, लोकः ेद्‌-मरजाद्‌ गई हे । 
भजा पतित, पाखंड-पापरत, अपने अपने र्ग रदं दे ॥४॥ 
शाति, सत्य, खुभः रीति गद घटि, चह कुसति, कपट-कलद दै । 
सीदत साधुःसाधुता सोचति,खल विरसत,हुखसति खर है॥५॥ 
प्रमारथ खार, सायन भये अफल,सफल नदिं सिदि सर दै । 
कामधेलु-धरनी कलि-गोमर-विवस विकल जामति न वरं है ॥६॥ 
कलिकरनी चरनिये कौ, करत फिरत चिनु टहल उर । 
तापर दत पसि कर मीजत, फो जाने चित कहा खर दे ॥७॥ 
9 न उपर,ज्यां ज्यां सीलव्रस ढीख दृ दै। 
£ वराज तरजये तरजनी, कुर्दिङेदे कुम्ददेकी जर दै ॥८॥ 
| वीजे दादि देखि ना तौ यलि, महौ मोद्‌-मंगल रितदं है । 
64 भरे भाग अलुराग खोग कै, राम छृपा-चितवनि चितं दै ॥९॥ 
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न सो जो निनो कोद त 


५४ | विनय-पतिक 
विनती खनि सानेद हेरि हसि, ककणायारि भूमि भिज दे। , 
राम-यज मयो काज, सगुन खभ, राजा राम जगत-विजडई ॥१०॥ 
समरथ वड़ो, खुजान खुसादय, खुरुत-संन दारत (जत &। 
सजन खुभाव, सराहत सादर, अनायास सोँसति वितर दे ॥११॥ 
उथये थपन, उज्ञारि यसावनः, गरं बदरि विरद सद्र दे ६ 
तुरुखी प्रमु आर्त-भारतिहर, भय बाद केहि केदि न दे दे ॥१२॥ 


भावार्थ-हे दीनदयादु ! पाप, दाद््िय, दुःख ओर तीन प्रकार्‌- 
के दुःसह दैविक वः भौतिक तापसे दुनिया 0 ज 
भगवन्‌ ! यह आते आपके द्वारपर पुकार रदा 2, 
स श्व प्रकारके सुख जाते रहे है ॥ 4 वेद्‌ कः 
ति हे तया प्रसुके श्रीसुखके बचन ह कि त्राण 
ध ह; पर आज उन ब्राह्णोकी बद्धिको क्रोध, आसक्ति, 
मोह, मद ओर खठची टोमने निग च्या है अर्थात्‌ वे अपने 
लामाग्रिफा शाम-दमादि गुर्ोको शोडकर्‌ अज्ञानी, कामी रषी, 
घमंड ओर खभी हो गये है ॥ २ ॥ इसी तरह राजसमान (नि 
जाति ) करोड कुचाखसि भर गया है, वे ( मनमाने रूपम | 
मार, अन्याय, अत्याचार्‌, व्यभिचार, अनाचार! ) नित्य 
हुचाडे चङ रहे है भौर दितवाद ( नास्तिकता ) ने राजनीति, 
( श्र ओर शाजञपर यायं ) खास प्रेम, धर्मकी | श 
मर्यादाका दृढ दरदकर नाशा कर द्विया है ॥ ३॥ संसार 
आश्रम-धरमते मडीमति विन हो गा ह । लेक ओर वेद दोन्‌ ६ 
मर्यादा चडी गयी । न दरं लोकाचार मानता है ओर न शाख 
- आङ्ग दी सुनता है । प्रजा अवनत कर पालण्ड ओर पापम्‌ रत 
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विनय-पनिका रय 
हो रदी है । समी अपने-अपने रंगे रेग रहे है, ययेच्चारी.हो ` 
गये है ॥ ४ ॥ शान्ति, सत्य ओर सुगा घट गयी ओर्‌ कुपयं 
बढ़. गयी है तथा ( सभी आचरणोपर) कपट ( दम्भ ) की कल 
हो गयी है ( एवं दुराचार तथा छल-कपय्की वदती हो रदी है ) । 
साधु पुरुष क्ट पाते दै, साधुता शोक्रमरस्त है, दुष्ट मौज कर रहे दै 
ओर दुष्टरा आनन्द मना -रदी है अर्यात्‌ वगुखामक्ति वद़ गयी 
है ॥५॥ परमाथ खा्थमे परिणत हो गया अर्यात्‌ ज्ञान-भक्ति, परोपकार 
ओर धमक नामपर ोग धन वथोरने ठगे ह । ( वरिधिपूर्वक न 
करनेसे ) साधन निष्प होने गो हैँ ओर सिद्वियाँ प्राप्त होनी बंद 
हो गयी है कामधेनुर्पी पृथ्वी कटियुगरूपी गोमर ( कसार ) के हाये 
पड़कर एसी व्याक हो गथी है करि उसमे जो ब्रोया जाता है, 
बह जमता ही नहीं ( जहा -तरह दूभिक्च पड़ रहे द) ॥ ६ ॥ कलिगुग- 
की कटनी कंरहातक्र वानी जाय ! यङ विना कामका काम वरता 
क्ता हं । इतनेपर भी दत पीस-पीसकर हाथ मठ रहा है | न 
जाने शके मनम अभी क्या-क्या है ॥७॥ हे प्रमु | योऽयं आप 
रीङ्वरा इसे दीठ दे रहे है, क्षमा करते जते है, त्यो दीय यह 
नीच पषिएपर चद़ता जाता है । जरा क्रोध करके इते ट दीग्ये। 
आपके तजनी देते ही यह्‌ ॒कुमहडेकी वतियाकी तरह सुता 
जायगा ॥ ८ ॥ आपकी वडैया छेता टह, देखकर न्याय कीजिये, नहीं 





| तो अव परभी आनन्द-मङ्गकते शून्य हो जायगी । ठेसा कीजिये, 
५ निषे ेग वङ़मागी होकर प्रमपूर्ैक यड्‌ के किं श्रीरामजीने हमे 
काति देला टै ( दमगी बहो दै जिका रामे चरणो 
भलुगाण है । यढ अनुराग श्रीरमकृपापे ह परा होता है ) ॥ ९॥ 
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२३३ विनयपत्रिका 


म# यह प्िनती सुनकर श्रीरमजीने आनन्दसे मेरी ओर देखा ओर 
मुसराकर करुणाक्गी पेपी इटि की जिससे सारी भूमि तर हो 
गवी । ( हदयका सारा स्थान शान्तिसे पूणं हो गया ) समर्य 
होनेसे सव काम सफङ हो गये । छम शकुन होने खगे, क्योकि 
महाराज रामचन्द्रजी जगद्धिजयी हैँ (हृदये उनके विराजित होते 
ही कछ्यगकी सारी सेना माग गवी ) ॥ १०॥ स्मर्य ज्ञानद्वरूप 
दयाद्ध खामीने पुण्यरूपी सेनाको हारनेसे जिता लिया, सद्भक्त 
मावते ही आदरपूर्वकं उनकी सराहना कते है, क्षि नाथने सहज 
ही सारी यातनां दूर कर दीं ॥ ११ ॥ ( पर्त ) भप एसा क्यो 
न करते १ आपका तो सदासे यह वाना चखा आता है किं उजडे 
इएको वसाना ओर गयी इर वस्तुको फिरसे दिखा देना ( जैसे 
विभीपण ओर सुग्रीवो राभ्यपर त्रि देना? सते रात्रणकरे भयसे उरे 
हए देवतां क्िरसे खर्म बसा देना ) । हे तुरी ! दख्ियकि 
दुःख दूर्‌ कर भगव्रानून किस-क्षिको अभय बद नहीं दी १॥१२॥ 

[ १४० | ध 

4 
न जीवल भ मयत 


अजन नदिं दरिको, खयन न रामकथा-भनुरागी 1 
सि सोबत अतिःन कवं मवि जागी 
लरसिदालरिनाम- छा तज्ञिःखट दरि पियत विषय-विप मोगी । 
सुकर-खान-खगाट-सरिस जन,जनमत जगत जननि-दुख लागी 

भावरा्थ-वे अमागे मनुष्य संसारं नरकह्प देवर जी रदे है 
जो जन्म-मरणलूय मत्क मघ्नन करनेथारे श्रीमगत्रानके चणणोमि 


। 
ऋ 
ग्र 


। 
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विनय-प्निका २६४७ 
विमुख है । उनकी रचि रात-दिन पा्पोमिं ही ठगी रहती है । उनका 
मन अशुद्ध रहता है । उन दुर्टोकी वुद्धि मलिन रहती है, ओर वे 
वेदोक्त मागंको छोड इए है ॥ १॥ न तो वे स्तोका संग ही कते है, 
न मगव्रद्धजन करते है ओर न उनके कानार श्रीरामकी कथा 
प्यारी खगती ह । बे तो.वस, सदा-सर्बदा ज्ञी-पुत्र, धन ओर मकान 
आदिकी ममतारूपी रात्रिम ही अचेत सोते रहते ह । उनकी बुद्धि 
(इस “मेर-मेरेः की निद्रासे) कमी जागती ही नहीं ॥२॥ हे त॒ठ्सीदास । 
जो दष्ट श्रीहरिनामरूगरी अमृतको छोडकर हटमूर्वक विषयरूपी 
ज्र मोंग-मोगकर्‌ ( धनःयुत्र आदिकी कामना कके ) पीते हैँ ३ 
मनुष्य सूअर कुत्ते ओर गीद्ड्केः समान जगतमें केवट अपनी मोको 
दुःख देनेके चि ही जन्म लेते है | ३ ॥ 
[ १४१] 

रामच ! रधुनायक तमसां हौ विनती केहि भावि कयै । 
अघ. अनेक भवो आपने, अनघ नाम अनुमानि डरे ॥१॥ 
त दुली खुखी पर-खुख ते, संत-सीख नदि हदय धरय । 

आनक विपति परम सुख, खनि संपति विल आगि अरौ ॥२॥ 
भगति-विराग ग्यान साधन कहि वहु विधि डदकत रोग फिर । 

सर्वस छुखधाम नाम तच, यचि नरकम्‌ उद्र भँ ॥२॥ 
जानत हा निज पापजलथि जिय, जख-सीकर सम सुनत खरौ । 
सन-सखम पर-अवगुन खमख करिगुन गिरि-खम रजते निदसैं ॥४॥ 
नान्‌ चेष यनाय दिवस-निसि, पर-वितजेहि तेहि जुणुति दरौ । 
पकौ पठ न कवं भोल चित हित द पद-खरोज सुमिरौं ॥५॥ 
ओ आचरन विचार मेरो, करप कोटि, गि ओर म । 





र वुलसिदास प्रु कृपा-चिल्ोकनि, गोपद-ज्या भवरसिधु तरो ॥६॥ 4 


। 
| 
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२६५ विनय-पननिक 
 भावार्थ-ह रघुकु्धे् रामचन्दरजी ! मे किस श्रकार तुमसे व्रिनय 
कर १ अपने अनेकः अर्घो [ पापां ] की ओर्‌ देखकर ओर तुम्हा 
अनघ ( पापरहित ) नाम षरिचारकर डर रहा ह ॥ १॥ दूसरे दुःख 
दुखी तथा दूसरेके सुखसे सुखी होना संतोका शीट-खभाव है, उसे 
त त्ते कमी हृदये धारण ही ` नही करता । प्रुत दूसरेकी 
विपत्ति देखकर परम सुखी होता दँ ओर दूसर्योकी सम्पति घुनकप्‌ 
तो विना ही आगकरे जडा करता ह ॥ २ ॥ भक्त, रम्य, ज्ञान आदिके 
साधनोका उपदेश देता हआ मँ लोर्गोको भति-ोतिसे टगता फिर्ता 
ह ओर िवके सर्व तया आनन्दके धाम तु्ारे रमननामको वेव 
वेचवर नकम ॐ जानेवाले ( पापी ) पेटको मरता द्र ॥ ३ ॥ मनम 
जानता हं कि मेरे पाप समुदरके समान अपार रः परु जवर दूसरे 
किसीके मुखस अपने पपिः लि यह सुनता द कि मेरे श 
दके बरावर भी पाप है त उससे ठडने टगता हँ । माव यहं 
कि महापापी होनेपर भी खोगकि मुखसे परम पुण्यात्मा ही काना 
चाहता ह; परन्तु दूस्के धूट्के कणेः समान मामी ध 
भी सुमेरुप्ैतके समान बढ़ाकर बतखता द | ओर उनके १ 
समान ( महान्‌ ) गाणोको धूख्के समान तुच्छ बतसखकर्‌ 
तिरस्कार कशता दर ८ मेरी सी कनी हं ) ॥ 9 ॥ मोति-भतिके 
वना-बनाकर दविन-रात जिस-किसी भी उपायसे प ् हरण 
करता दह । कमी एक प भी स्थिरचित्त दोकर्‌ रमसे तुम्हारे चरण- 


| क्मर्ोका स्मरण नहीं कटा ॥ ५५॥ यदि तम मेर आचरणोपर ५ 

। कने छगोतो तत्र तो सुते करो कल्मतक संसाररूथ ¶ 

{ अंस-जीटकर जढ मरना पडेगा, जन्म-मरणते कमी नही देण । 

॥ 
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 विनय-पञ्निका " पद 
पर्‌ यदि तुम एक वार कृपादृष्टि कर दोगे तो हे प्रमो । भ तुखषीदास 


उसीके प्रभावते इस संसार-सागरो गायके सखुरके समान सहज ही 
पार कर जाऊंगा ॥ ६ ॥ 





[ १४२ |] 


सङ्चत हां भति राम एपानिधि ! क्यों करि विनय सुना । 
सकल धरम विपरीत करत, केदि भति नाथ ! मन भावौ ॥ १॥ 
जानत हौ“ हरि रूप चराचर, मैं हटि नयन न खायो । 
भेजन-फेस-सिखा जुवती, तदै टोचन-सखभ पठाव ॥ २॥ 
सवननिको फल कथा तुम्दारी, यह समुदय, समुद्ावौ । 
तिन्ह सवननि परदोष निरंतर खनि खुनि भरि भरि तावं ॥ ३॥ 
जेहि रसना गुन गाद तिहरे, वि प्यास खुल पाव । . ` 
तेदि मुख पर-अपयाद्‌ भेक उग्रा रटि रटि जनम नसावौ ॥ ४॥ 
कर हृदय अति वरिम वसदि हरि, कदि कहि स्ह सिखरावौं । 
हौ निज उर अभिमान-मोद-मद्‌ सल-मंडद्धी चसा ॥ ५॥ 
जो तु घरि हरिपद्‌ साधरि जन, सो विन काज गधा । 
दाटक-घट भरि चरथो सुधा शद, तजि नभ कूप खना्वौ ॥ ६ ॥ 
मन-करम-चचन खाइ कन्दे अघ, ते करि जतन दुरा्ौं 1 
परःपररित इरया यस कवर्ुक किय कछु सुभ, सो जना ॥ ७ ॥ 
विप्रदरोद जनु वाँ परथो हटि सवसो चैर बढ़ार्वौ । ` 
ताहपर निज मति-विलटास सव संतन मोँश्च गनां ॥ ८ ॥ ` 
निगम सेल सारद निहोरि जो अपने दोप कदावौ। ` 
तौ न सिराहि करप सत ठगि पसु, कहा एक सुख गावौ ॥ ९ 11 
जो कटनी भापनी विचारो, तौ कि सरन दौ आवौ ॥ 
खदु छभाउ सीठ रघु पतिको, सो वर मनि दिगा ॥ १०॥ 
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२६७ विनय-पच्चिका 
मरो यन नर्हि, जेटि सपने हँ तुमह रिशा । 

क १ समजो त सिरं ॥ ११॥ 

भावार्थ हे कृपानिधि रामजी ! सुश्च बडा संकोच हो रहा 
ह, र किप प्रकार आपको अपनी विनती घुनाओॐ१ जो कुछ भी मे कता 
सो सभी धर्मके विरुद होता है । फिर नाथ ! आपको मे क्यं अच्डा गने 
गा ? || १ ॥ यदपि तँ यह्‌ जानता दँ किं सम्पूणं जड-चेतन मगत्ान्‌ 
्रीहस्कि ही खूप है; पर पै उस हरिखरूपको भूलकर भी नदीं 
देखता । तं तो अपने नेतरह्ूपी पतंगोंको कामिनीरूपी अग्निकी शिखे 
( जठनेके घ्ि ) भजता द्र ॥ २ ॥ में यह्‌ समक्ता ह्र ओर रोको 
भी समश्चाता ह कि कानोकी सार्थकता तो आपकी कथा घुननेम ही 
है; पल्तु भ तो उन कानोसि सदा दूसरेकि दोष घुन-नक० उने 
हदये भए्ता ओर संत होता द ॥ ३ ॥ जिर जौमघे आपकर 
गुणाजुवाद गार बिना ही परिशमके परम ह ्ा्ठ कर सकता ह 
उस मुषसे ८ जीमपे ) मेढककी नाई दर्ग निन्दां ररक 
अपना जन्म खो रा हर ॥ 9 ॥ मे यद वात सवक पिता फित्ा 
ई किं “यको असपन्त खुदध कर्‌ खो, तमी उसम्‌ भगवान्‌ श्रीहरि 
वरिराजेगे' किन्तु मं खवं अपने हृदयम अभिमान, मोह ओर मद आदि 
| दुर्णोकी मण्डडीकी वसाता द ॥५॥ जिघ्र दुम मनुध्य शरीरके धारण 
। कर भक्तजन भगव्रानूके पटमपदको प्राप्त करनेकी साधना वतते ह मँ 
| ते व्यर्थ दी खो रहा ई । धरम सोनेके घमं अगत भरा रक्खा है, 





पर उते छोडकर आकाशम कओं शुदबाता ह ॥ ६ ॥ मनसे, क्से 
| ओरं चचनते भने जो पाप क्रिये दै, उन ते म यत्न कर्कर बद 
जठनसे छिपाता ह । ओर यदि दूसरी प्रेरणापे अयथा ईष्याररा 
¬~. 
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कीं कोई शुभ कमं बन गया है; तो उसे जनाता परता टँ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मगकि साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्सेम ही आ गया है । 
जबरदस्ती हौ सव्रसे वैर बढ़ता हँ । इतना ८ बुद्धिशरष्ट ) होनेपर 
मी भ सव संतोके वीच यैठकर अपनी वुद्धिके विलासको गिनाता 
द्र ( उनमें उत्तम क्ञानी संत वनता हँ ) || ८ ॥ चात वेद, शेषनाग 
ओर शारदा आदिका निहोरा करके उनसे यदि भँ अपने दोरषोका 
वलान कराऊ, तत्र भी हे प्रमो ! मेरे वे दोष सौ कल्पतक समाप्त 
न हग । फिर, भटा मै एक ` मुठसे उनका कौतक वर्णन 
कर १॥ ९॥ यदि मँ अपनी कएनीपर विचार कै, `तो क्या पँ आपकी 
सरणे आनका साहस भी कर सदं? परन्तु श्रीरामजीकां बड़ा ही 
कोमङ खमाव्र ओर असीम शख है, इसी वातका वख मनको दिखाता 
रहता द्वं ॥ १० ॥ हे प्रमो ! इस तुरसीदासके पास रेसा एक भी 
गुण नहीं है, जिसते खम मी आपको रिक्षा सके । विन्तुहे नाय | 
आपकी छृपावे आगे यह संस्ार-सागर्‌ गायके सुरके समान है । यद 
जानकर जीमे सन्तोष कर केता ह ( कि आपकी कृपासे व विपरीत 
आचरणत्राख होनेपर भी संसार-समुद्रसे सहज ही तर जाॐगा ) ॥ ११॥ 


६१) 
४ नहु राम रुवीर शुखं मन अनीति-रत मेये। `. 
(५ चरन-सरोज विसारि तिदारे, निखिदिन फिरत अनेयो ॥ २ ॥ 
| मानत नादि निगम-भुखाखन, राख न काह केये । . 
भूयो खलं करम-रोलुन्ह तिल ज्यां वहु यारि पेये ॥ २ ॥ 
+ ५ जं सतसखंग कथा माधवकीः सपने करत न फेये। ` 
 शोभहःमद्‌.काम-कोह-रत, तिन्दसो भेम धतेरो ॥ ३ ॥ 
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; परदुपन हरसर यहुतेयो 1 
प पर सखेरो॥ ४॥ 
साथन-फर, शरति-सार नाम तव, भव सरिता करं वेरो । 
सो पर-कर कोकिनी खगि सड, चेंचि होत हटि चेरो ॥ ५ ॥ 
कवक हौ संगति.्रमावतं, जाई खुमारग नेयो 1 
तव करि प्रोध संग मनोरथ वेत कठिन भस्भेरे ॥ ६ ॥ 
` शक हौ दीन मलीन, हीनमति विपतिजाङ अति घेरो 
तापर सहि न जाय कस्नानिधि, मनको दसद द्रो ॥ ७ ॥ 
हारि परो करि जतन बहुत विधि, तात कदत सयेरो । 
दास यह त्रास मिटे जव हृदय करद तुम डरो ॥ ८ ॥ 
भावार्थ -हे रामजी ! हे खुनायजी ! हे खामी । सुनिये--मेरा 
मन अन्याये खगा इभं है, आपके चरणकमर्छोको भूलकर दिनः 
रात इषर-उधर ८ विययमिं ) भटकता करता है॥ १॥ नतो वह 
वेदी टी आज्ञा मानता है ओर न उसे किंसीका डर्‌ ही है | बह 
बृहत यार कर्महूपी कोल्दरमं तिङ्क तरह पेरा जा चुका है, पर अब 
उद कको मूढ गया है ॥ २ ॥ जहो स्संग शता है, भगवान्‌की 
५ कंथा होती है, बहो बह मन शखप्नमे भी मूढकर्‌ भी नही जाता 
परन्तु जो लोम, मोहः मद, काम ओर करोधमे मभ्र रहते द उन्दी 
| (दुष्टे ) से बह अधिक प्रेम करता ६ ॥ २॥ दूसरोके गुण नकर बह 
(डवे मरे) जला जाता है ओर दूसरक दोप नकर बड़ मारीाता 
| है । खयं तो पार्पाका नगर बक्षा रहय है, पर दूसरेके (धपापके) खेदेकी 
भी नहीं देख सकता । मावर यह किं अपने वदे पार्पोपर तो 
गुछछ भी ध्यान नहीं देता, पस्तु सरके जरा-से पापको देखकर दी 
ध उनकी निन्दा करता द ॥ ४ ॥ आपका राम-नाम सारे साधनाका 
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फठः वेदां का सार ओर संसारख्पी नदीते पार जानेके व्यि वेड़ा है, 
एसे राम-नामको यह दु दूसरेके हाथमे कौ ड़ी-क डके छिये वेचता 
इ आ जवदस्ती उनका गुलाम वनता फिता है ॥ ५ ॥ यदि कभी 
स्स प्रभाव्रसे भगवतके . मागंके समीप जाता भी दँ तो श्रिषयाकी 
आसक्ति उभडकर्‌ मनक तुरंत सांसारिक बुरी कामनापी गडहेमं धका 
दे देती ह ॥ ६ ॥ एक तो मैं वैशे ही दीन, पापी ओर वुद्धिदीन ह तया 
विपत्तियकि जाखे खूधर फसा पड़ा ई, तिसपर हे करूणानिभि ! मनके 
इस असद धक्करेको मे कंसं सद सकता ह! ।॥७॥ मे अनेक यत्न करके हार 
गया, इससे म पहलेपे ही कहे देता फ तुरसीदासथा यह मय ( जन्म- 
मरणका त्रास ) तमी दूर होगा जव आप उसे; हदयमे निवास करगे ८॥ 


१४४ | 


सोधाकोजो नाम-लाज ते नष्टि राख्यो रघुवीर । 
कावनौक वियु कारन ही हरि हरी सकल भव-मीर ॥ १ ॥ 
वेव्‌-विद्ित, जग-विदित अजामिर विप्रवंघु . अघ-धाम 1 
घोर जमाढय जात निवारथो खुत-हित सुमिरत नाम ॥ २ ॥ 
परु-पामर भभिमान-किघु गज अ्रस्यो आई जव प्राद। 
छमिए्न सृत सपदि भे भ्रमु, हरयो दुख उर दाह ॥ ३ ॥ 
| ध्यायः पन्‌ गाधः, गनिकादिकः अगनित भीगुन मूख । ` - १ 
१ नाम-ओोडटते राम सवनिक्री दूरि करी सव सूल ॥ ४ ॥ 
, केि आचरन घाटि हौ तिनतें, रुकू भूषन भूप 1 
| सीदत तुङस्िदरास निसिग्ासर परयो मीम तम-ूप ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-हे रघुवीर । एसा कौन है, जिसे आपने-अपने नामका 
खाजसे अपनी शरणमे नही रकल । हे हरि | आप तो बिना ही कारण 
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२४१ विनय-पञिक्रा 


करुणा करनेवाले ओर ८ जन्म-मरणरूपी ) संसारके भयको दूर 
करनेवाले है ॥ १ ॥ वेदमे प्रकट है ओर संसारम भी प्रसिद्ध है कि 
अजामिट जातिका ब्रह्मण महान्‌ पा्पोका स्थान था । यमेक जाते 
समय जव उसने पुत्रके बहाने आपकर नारायणः नाम यिया त 
आपने उसे यमढोक जानेसे रोक दिया ॥ २ ॥ जब मगरने महान्‌ 
अभिमानी पामर पद्यु हाथीको पकड़ लिया त्र उसके एक ही वार 
स्मरण करनेपर, हे प्रमो ! आप वहम दौड आये ओर उसकी दुःसह 
हार्दिक पीडको मिद दिया ( मगरे छुड़ाकर उसे परमधाम प्रदान 
कर दिया ) ॥ ३ ॥ व्याध ( वाल्मीकिं ) निषाद ८ गुह ); गीष 
( जायु , गणिका ( पिंगल ) इत्यदि अगणित जीवर जो पर्पोकीं 
जड़ ये, परन्तु हे रामजी ! आपने अपने नामकी ओटसे इन सत्री 
सारी पीडा्ओंका नाशा कर दिया ॥ ४ ॥ ह.रघुवंशमूपण महाज 1 प 
इन स्ति किंस आचरणमें कम द १ पि भी मे त॒र्सीदास रात- 
दवि भयानक अक्ञानखूपी कुर्म पदा दुःख मोग रहा ह ( सवरको 
निकाटा है तो अव मुञ्चे भी निकाव्ि ) ॥ ५ ॥ 
[ १४५ | 


! जन दीन दवारे दादि न पावत कदे 1 
अणु पुच्छरत भ तद तिन्दके इल ॥ २॥ 
गजः; प्रहटद््‌ः पाड्खुतः कपि सबको रिपु-सकटः र 1 
प्रनत, वंघु-भय-विकल, विभीपन उडि सो भरत्या भेख्यो॥ २॥ 
मै वम्दसे लेद नाम भ्राम इक उर आपन चसार्वा । 
भजन, विवेक, चिराग, खोग भले, म फम्‌ -ऋरम करि ल्या्वा॥ ३॥ 
सुनि रिख भरे कुटिल कामादिकः करि जोर यरिआआई । 
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विनय-पन्चिका २७२ 


विन्हदहिं उजारि नारि-अरि-धन पुर राखर्दिं राम गुसाई ॥४॥ 
सम-सेवा-छर-दान-दंड हौ, रचि उपाय पचि हार्यो । 
वि कारनको कलह वड़ो दुख, परुखों प्रगट पुकारःथो ॥५॥ 
सुर ख।(रथी, अनीसख, अटखायक, निद्धर, दया चित नादी । 
जां करदा, को विपति-निवारक, भवतारक जग मादी ॥६॥ 
तुलसी जदपि पोच, तड तुम्हरो, ओर न कह केरो । 

४ दीजे भगति-याँह वारकः ज्यां सवस वसे अव सखेरो ॥७॥ 


मावा -हे कृपासागर ! यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वारपर 
“ सहायता क्यों नहीं पाता ? जव, जहयपर, दुखि्योने तुम्हे पुकारा, 
तब वर्हीप्र तुमने उनके दुःख दूर कर दिये ॥ १ ॥ गजराज, प्रहाद, 
पाण्डव, सुप्रीव आदि सव्रके दातुओसि दिये गये कष्ट तुमने दूर कर 
दिये । माई रावणके उरसे व्याकु शरणागत व्रिभीपणको उठाकर 
तुमने भरतकी नाई हृदयसे खगा य्या ( पदि मेरे च्वि ही रेसा क्यो 
नदीं होता ) ॥ २ ॥ भैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदयम एक गेव 
वसाना चाहता द्रं ओर उसमे वसानेके घ्ि भने धीरे-धीरे भजन, 
विवेकः वैराग्य आदि सजनोंको इषर-उधरसे खता दं ॥ ३ ॥ पर यह 
नकर क्रोधित हो दृष्ट काम, क्रोध, खभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि 
जबरदस्ती करते है ओर उन वेचारे भजन आद्रि भरे आदमिर्योको 
८4 निकाट-निकाट्कः्‌, हे प्रमो ! उस गमे दष्ट जरी, शत्रु ओर धन 
ष आरि नीर्चोको ल-खकट्‌ वसाति ह ॥ ४ ॥ साम, दाम, दण्ड, मेद 
। 





जीर सेवा-टहल करके तया ओर अनेक उपाय करके भ यकः गया ई 
( तवद प्रमो | इस विना ही फारणकी टडाईके इस महान्‌ दुःखको 
जाज भेने तुम्हारे सामने खुख्कर निवेदन कर दरिया है ॥ ५॥ ८ व॒ष्डारे . 
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२४३ ` विनय-पनिका 


सित्रा यह दुःख ओर सुनाता भी किसे, क्योकि ) देवता तो खार्थी, 
असमर्थ, अयोग्य ओर निष्ठुर है । उनके चित्तम तो दया नहीं है । 
मै कँ जाऊँ ? ८ तुम्हारे सितरा ) कौन व्रिपत्ति दूर करनेवा्र है 
कौन इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाख है ?॥ ६ ॥ तुखसी ययपिं 
नीच है, प्र है तो तग्रा ही, ओर किंसीका गुखम तो नही है । 
अपना जानकर एक वार भक्तिरूपी वाहि दे दो, जिससे यह 
८ तुम्हारे नामका ) गोव अच्छी तरह आवाद्‌ हो जाय । अयात्‌ हृदयम 
तुम्हारी मक्तिके प्रतापसे भजन, ज्ञान, वैराग्यका विकास होकर काम- 
क्रोधादिका नाद हो जाय ॥ ७ ॥ 
[ १४६ | 

हौं \सव विधि राम, रावरो चाहत भयो चेरो। 

सर रौर साहवी होत दै, ख्याल काल कटि केरो ॥ १॥ 

काट-करम-इद्रिय-विपय गाहकगन घेरो । 

हौ न कबूखत, वाधि कै मो करत करेरो ॥ २ ॥ 

यंदि-छोर तेरो नाम दै, यिर्दैत वेरो । 

म॑ कल्यो, तव॒ छल-परीति कै मँगे उर डरो ॥ ३॥ 

नाम-अओर अय ङगि यवच्यो मलजुग जग जरो । 

अय गरीय जन पोपिये पावो न देरो॥४॥ 

जेदि कौतुकस्वानको भसु न्याव नियेरो । 


^ 
| 
। ] 
| तदि कोलुकः किये पातु ! खस दै मेरो, ॥ ५॥ 








माबार्थ-हे रामजी ! प सव्र प्रकार आपकर दास॒ बनना चाहता 
| द्र, पर ययँ तो जगह-जगह सावी हो रही दं | भाव यह कि मन 
| ओः इन्द्रिया सभी मेरे मालिक वन धरठे ह । यद सब कणिकाखके 
‡0- 
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यिनय-पिका २२४४ 


खेख ह ॥ १ ॥ काल, कर्म ओर इन्दरिय्पी ग्राहको ने सुद्च घेर रक्खा 
हे | जव भँ उनके हाथ व्रिकना कतृ नहीं करता, तव वे सुत्ने 
वोधवर म॒ञ्जपर कड़ा दाम चद़ाते है, अयात्‌ जेसे-तैसे खकच दिखाकर 
अपने बदामे करना चाहते है ॥ २ ॥ आपका नाम वन्धनसे द्ुडाने- 
बाद है ओर आपका वाना भी वड़ा है ; जव भने उन ८ ग्राहको ) 
से यह कहा कि भाई ! मँ तो रघुनायजीके हाथ त्रिक . चुका दँ, तव 
बे कपट्रम दिखाकर मुञ्चते मेरे हदयमे वसनेके चयि स्थान गने 
ठगे ( यदि उन्हें स्थान दिये देता ई तो अभी तो वे दीनता दिखा 
रहे द, पर जगह मि जानेप्र धररे-धीरे उसपर अपना अधिकार 
जमा ठेगे ) ॥ ३ ॥ अबतक मै आपके नामके सहारे बचा रहा; पर 
अव तो यह कलियुग मुञ्चे जेर क्रिये है | अतपएव्र अव इस गरीब 
गुमा पाडन वौीजिये, नही तो फर खोजनेसे भी इसका पता न 
ठगेगा ॥४॥ हे नाय ! आपने जिस्‌ खीखासे पक्षी (उल्द्ट ) का ओर कुत्तक 
कि 
१. वनम उल्द्‌ ओर गीष एक ही धरम रदे थे । एक दिन गीषने बुरी 
नीयतसे घरपर अपना अधिकार करना चाहा ओर उस्दसे कदा--“दमारा घर 
खारी कर दो, इसपर तुम्हारा कोई अधिक्रार नी, नहँ मानते तो चलो राजाजी. 
से न्याय करा ठे । अन्तर दोनो रामजीके दरथासरं आये । रामच्द्रजीने 
उस्द्से कटा-षर किका £? तू उसमे कसे रहता दै १ उस्ने उत्तर 
दिया-- महाराज ! जग्रसे दृ्षोकी सष्टि हुई तवसे भं उश घर्म रहता ह ।* 
गीषने कहा कि “जते मनुर्पयोक़ सुषटि हुईं तयते मै रहता हँ ।› भगवान्‌ 
का कि र्धोफी सट मन्येति पदे दं ४, इसलिये घर उस्द्का ही दैः 
तुम्हारा नदीं । तुम षर खारी कर दो । 
२- एक दिन भीरामजीके राजद्रवारम एक कुत्ता आया ओर रोता ई 
कहने सगा-- "महाराज! तीरथसिद्धिनामक बा्णने भिना दी अपराष व्मठीे 
मेर सिर फोड़ दिया, आप मेरा न्याय कर दीजिये ।› भगवानले ब्राह्मणको 
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२७५ | 8 विनय-पचिका 
फैसला कर दिया था, उसी खीदमे ८ इस कल्ियुगसे ) य॒ भी 
कड दीजिये किं 'तुटसी मेरा ह ।' ( इतना कह देनसे किट्‌ कटुगका 
इसपर कुछ भी वश न चचगा ) ॥ ५॥ 


[ १४७ | 
 छृपासिघ्ु ताते रदौ निसिदिन मन मारे । 
; महाराज ! खाज आपुही निज जघ उघारे ॥ १॥ 


मिले रहै मारौ चद कामादि संघाती। 
मो चिलु रहै न, मेरियै जारं छल छती ॥ २॥ 
वसत दिये हित जानि म सवकी रुचि पाली । 
कियो कथक्को दंड हौं जड करम कचाली ॥ २॥ 
देखी खनी न ` आञ्ज लं अपनायति पेसी । 
करि सवे सिर मेरे ष्टी फिरि पर अनसी ॥ ७ ॥ 
बडे अटेखी छखि परर, परिहरे न जही । 
असमंजसमे मगन दौ, 3 सि 
यलि अवलधेकयि, कोतुक जन क 
„उल मिटि जादइगो संकट त॒लसीको ॥ ६ ॥ 


भाद्ा्थ-हे कृपासिन्धु ! इसीव्ियि म रात-दिन मन मारे रहता ह, 





___ ~ 

ओर उसे पृद्या किः स्तुम निरपराध त्ेके सिरपर क्यों लाटी 

व त्राद्मणने कष्टा कि भ्म भीख मागता फिरता था इसे मने रास्तेते 

| हाया, जव यह न टा तव मने लकड़ी मार दी ।' ब्राह्मणको अदण्डनीय 

| खमक्ञकर भगवान्‌ विचार करने खगे । इतने कुतेने कदा कि, (भगवन्‌ | 

आप इसे कार्छिजरका मन्त बरना दीजिये । अभी पूवजन्ममं 

{ पक मदन्त था । मश्याभक्य खानि से कुत्ता हयेना पड़ा, महन्ती बहुत 

। बुरी १ दुतेके कटनेपर मगवानले उव काछिनरका महन्त॒बना दिया । 
[*. 
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कि हे महाराज | अपनी जोध उधाइनेसे अपनेको ही जज खगती 
है ॥ १॥ यह काम, ऋध, तरेम आदि सायी मि भी रहते हैँ ओर मारना 
मी चाहते है, एसे दु्ट है । ये मेरे विना रहते भी नहीं ओर छठ 
करे मेरी ही छती जखते हैँ | भाव यह क्रि अपने ही बनकर 
मारते है ॥ २॥ ये भरे दयम वसते है, भने ठेसा समङ्ञकर प्रमपूवेक 
इन सव्रकी रचि भी पूरी कर दी है, अर्यात्‌ सव वरिपय मोग चुका 
पिरि भीन दुरे ओर कुचाटियानि मुञ्चे कत्यक (जादूगर) की ठकड़ी बना 
रक्ला है (कदीके इ्ारेसे जैसे नाच नचाते है, वैसे ही ये मुञ्चे नचाते 
है )॥ ३॥ रेसी अपनायत (आत्मीयता ) तो आजतकर्मैने फी भी नही 
देखी-खुनी । कर्मं तो कर सव आप, ओर जो कु बुराई हो, बह मेरे सिर 
आवे ॥ ४॥ मुन्ने ये सवर बड़े ही अन्यायी दीखते है, पर सड नही 
जाते । यड़ ही असमन्ञसमे पड़ा हुआ हं | अव हाथ पकड़कर आप ही 
निकल्यि (नहीं तो, अपने-ते बने इए ये सुच मारकर ही छेडगे) ॥५॥ 
आपकी बङ़या लेता ट कृपाकर एक वार अपने इस दासका यह कौतुक तो 
देखिये | आपके देखते ही तुठसीका दुःख सहज ही दूर हो जायगा ॥६॥ 
ह > ५ [ ५.९ र 
खाइ र । 
सखकुचत समुश्चत  आपनी स दुद्ारं ॥ १ ॥ 
सेवत वस, सुमिरत सखा, सरनागत सो हौं । 
शुनगन सीतानाथके चित करत न हाँ दहौं॥२॥ 
छृपासिघु वधु दीनके आरत-दितकारी 1 
रनत-पाङ विच्दावली सुनि जानि विसारी ॥ २॥ 
सेद न धेदन सुमिरि कैः पद्-प्रीति खधारी। 
पाद खसादिव राम सां, भरि पेट . विगारी ॥ ४॥ 
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२७७ विनय-पन्निका 


नाथ गरीवनिवाज हैः मै गदी न गरीवी। 
तुकखी भरु निज ओर तं वनि परे सो कीवी ॥ ५॥ 
भावार्थ--हे रघुवीर । हे खामी | कौन-सार्मह ऊेकर आपते कुछ 
कर ! खामीकी दुहाई है, जव भँ अपनी करनीपर विचार कता द्रंधिव 
संकोचके मारे चुप हो रहता दँ ॥१॥ सेवा करनेसे वामे हो जाते ह 
स्मरण कटनेसे मित्र बन जाते हँ ओर शरणमे आनेसे सामने प्रकट हो 
जाते है । देसे आप श्रीसीतानायजीके गुण-समूहपर मी भँ ष्यान नहीं 
देता ॥|२॥ आप कृपावे समुद्र है, दीनोकि वन्धु है दुखियोके दिव्‌ दै ओर 
शारणागतकि पाट्नेवाे है, आपकी रेसी विरदावटी सुनकर ओर 
जानकर भी भ्र भूढ गया हं ॥३॥ मैने न तो सेरा ही की ओर न ध्यान 
ही किया । स्मरण करके आपके चरणोमि सचा प्रेम भी नहीं किया । 
आप-सरीखे श्रेष्ठ खामीको पाकर भी मैने आपके साथ भरपेट विगाड़ ही 
किया ||४॥ आप गरीर्बोपर कृपा वनेवा ह; पर मैने गरीबी धारण 
नही की । (अतयव मेरी ओर देखनेसे तो कुछ भी नदीं होगा ); अब हे 
नाय | अपनी ओर देखकर दी जो आपसे बन पड़ सो कीजिये ॥५॥ 


[ १४९ | 





। 
| 
| जय ल तू न विलोके न ११। 
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विनय-पञ्िका २४८ 


तो सो वुद्टी न दुसयो नत-सोच-विमोचन ॥ ४॥ 
पराधीन ` देव दीन ` हौ, सखाधीन शुसाद। 
चोटनिहारे सां करे वदि विनयकी साईं ॥ ५॥ , 
आपु देखि मोदि देखिये जन॒ मानिय साँचो 
चड़ ओट रामनामकी जेहि ठ. सो रवँचो॥६॥ 
रहनि रीति राम रावरी नित हिय 'दल्सी दै। 
ज्या भावे त्यां करु शपा तेरो. तुखसी' हे ॥ ७ ॥ 





मावार्थ--कहौँ जाऊँ ! किससे क्रं ? मुञ्चे कोई ओर ठर दी 
नही । इस तेरे गुखमने तो तेरे दी दरवाजेपर ८ पदक-पडे ) जिन्दगी 
काटी है ॥१॥ मैने तो जो अपनी करनी व्रिगाडी सो हे नाथ ! दुःखेति 
घवराया हआ होनेके कारण व्िगाड़ी । परन्तु हे कृपानिधे ! यदि व्‌ 
मी मेरी कएनीकी ओर देखकर फठ देगा तो कँसे काम चलेगा १।२॥ 
हे रघुकुत्मं श्रे ! जवतक ठु ( इस जीवी ओर कृपादृ्िसे) नी 
देखेगा, तव्रतक नित्य ही खोटे दिनः नित्य ही यु दशा, नित्य ही 
दुःख ओर नित्य ही दोप लगे रहगे ॥३॥ मं जो तुचे पीठ दिय 
करता ह, तुशे विमुख हो रहा हः सो भं तो टष्दीन ह, अन्धा 
हं (अज्ञानी द) पर त्‌. तो सारे विश्वा द्रण है ! (वु सुश्षसे विमुख 
कैसे होगा १) तुञञ-सातोत्‌ ही है, तेरे सिवा दीनदुिरयोकि दोक 
,  हटेवाद दूसरा कोरे नहीं है ॥ ४॥ हे देर्व ! मै परतन्त्र द दीन द्र 
प्रतु तो खतन्त्र है, खामी है। तेरी वलिष्ारी ! ८ चैतन्यरूप ) 
४ बोखनेवालेसे उसकी परं क्या प्रिनय कर सकती है ? ॥५]। अतएव 
तु पहले अप्रनी ओर देख, किर मेरी ओर देख, तमी इस दासक 
सच्चा मानना 1 रम-नामक्ीी ओट बड़ी भागी ह । जिस किसीने मी. 
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२४९ विनय-पननिका 
राम-नामकी ओट > टी वह ( जन्म-मरणके चक्रसे ) वच गया ॥६॥ 
हे राम ! तेरी रहन-सहन सदा मेरे हृदयम हङस रही है, तेरा शीठ- 
` खभाव विचारकर मै मन-दी-मन वड़ा प्रसन्न हो रहा है विः अव 
मेरी सारी कनी वन जायगी । वस, यह त॒टसी तेरा है, जिस तं 
हो, उसी तरह इसपर कृपा कर ॥ ७ ॥ 
= [0 [ १५० | | 
रामभद्र ! मोदिं आपनो सोच दै अस नार । 
जीव सकर संतापके भाजन जग - मादी ॥ १॥ 
नाते यदे समथं सां इक ओर किधां है! , 
वाको भसे अति धने मोको प्क तं॥२॥ 
हे सर्वस्य ग॒साई। ` 
च स न क्ष  सेवककी नाई ॥ २॥ 
भखो पोच रामको करै मोहि सब नरनारी । 
विगरे सेवक स्यान ज्यां सादिय-सिर गारी ॥ .४॥ 
असर्मजसख भनको मि सो उपाय न स । 
दीनं ! कीजे सोर वनि परे ओ बद्धे ॥ ५॥ 
विखोक्रिये 





विख्द्ावरी म कोड हौ दी। 
लुकसी श्रसुको न सो ौ.॥६॥ 
मागार्थ- हे कल्याणखरूप रामचन््रजी ! सुने अपना सोच दै 
भी ओर नही भी है, क्योकि इस संसारम जितने जीव है बे समी 
संतापके पात्र है, ८ सभी दुखी ह ) ॥१॥ पर क्या आप-जैसे वदे 
समर्थस सिर एक मेरी ही ओरसे सम्बन्ध हं ६ ( सायद यदी हः 
क्योकि ) आपके तो मेरेजैसे वहतेरे £ कितु मेर तो एकः 
आप ही ष्॥२॥ हि नाय! आप तो घट्टकप जानते ६, 


# | 


| 
| 
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विनय-पत्निको २२५० 


मेरे हदयमें यही यड़ी ग्यनि हो रही है ओर इसीको मै हानि समञ्षता 
द्र कि, भ द तो दष्ट ओर बुरा सेवकः नमकहराम नौकर्‌, पर वाते 
कर रहा ट सच्चे सेवक जैसी । भाव यह है कि मेरा यह दम्भ आप 
सर्वके सामने कैसे छिप सकता है 2 ॥ ३ ॥ परन्तु मला दँ या बुरा, 
सव स्ीःयुरुप मुञ्चे कहते तो राभका ही हैँ न १ सेवक ओर कुत्तेके 
विगढनेसे खामीके सिर ही गाथियौ पडती है । माव यह किं यदि मै 
। बुराई कग, तो खोग आपको ही दुरा कदेगे ॥ ४ ॥ सुन्चे वह 
उपाय भी नहीं सूच रहय है, किं जिससे चित्तका यह असभंजस 
मिटे अर्थात्‌ मेरी नीचता दूर हयो जाय ओर आपको भी कोई भल-वुरा 
न कहे । अव हे दीनवन्धु । जो आपको उचित जान पड़े ओर जो 
जन सके, वही ( मेरे चयि ) कीजिये ॥ ५॥ तनिक अपनी विरदा- 
वठीकी ओर तो देखिये ! पै उर्मि कोर हग ! ८ माव यह किं 
आप दीनवन्धु है, तो क्या भँ दीन नही द; आप पतित-पावन है 
तो क्या में पतित नहीं ई; आप प्रणतपाङ है, तो क्या भ प्रणत नही 
ह? इनमेसे ङु भी तो गा । ) ( इतनेपर भी ) यदि खामी ई 
तुकसीकेो छेड़ दंगे, तो भी यह्‌ उरन्हकि सामने शरणमे जाकर पडा 
=2 ४) रहेगा । ( आपको शोकः कही जा नदीं सकता ) ॥ ६॥ 
। ‰ [ १५१ ] 
| जो पे चेराई रामकी करतो न छजातो। 
तो वु दाम कुदाम ज्यो कर-कर न विकतो ॥ १॥ 
जपत जीद रघुनाथक्रो नाम नहि अलसातो । 
भ वाजीगरके सूम ज्यं खल सेह न सातो ॥ २॥ 
१ जौ तु मन ! मेरे कदे राम-नाम कमातो। 
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२५९  विनय-पभिका 
सीतापति सनसुख खुली सय ठव समातो ॥ ३॥ 
राम सोदति सों जौ तू _खव्िं सोहातो । 
काल करम कुर कारनी कोड न कोहातो ॥ ४॥ 
राम-नाम अचुरागदी जिय जो रतिभातो। 
स्वारथ-परमारथ-पथी तोर्दिं सव पतितो ॥ ५॥ 
सेद साघु खमि समुच्चि कै पर-पर पिरातो। 
जनम कोटिको कदो हद-ढद्य यिरातो ॥ ६ ॥ 
भव-मग अगम अनंत दै, विञ्चु महि सिरातो । 


महिमा उल्टे नामकी सुनि कियो किरातो ॥ ७॥ 
अमर-अगम तलु पाद सो जड जाय न जातो । 
। होतो मंगलम वु, अलुक्कल विधातो ॥ ८ ॥ 
| ज्ञो भन, श्रीति-्रतीतिसो राम-नाम्िं रातो । 
। न 


दल्सी त्वाप नसातो ॥ ९ ॥ 

मावार्थ--अरे । जो द्‌ श्रीरामजीकी गुल्मी कटनेमं न र्जाता 
| तो च्‌ खरा दाम होकर भी, खोटे दामकी भोति इस हाये उस 
| हाय न विकता फिरता | माव यह व्रि परमात्माका सत्य अंश 
॥ निप्र भी उनको मू जानेके कारण जीवरूपसे एक योनिसे 
दूसरी योनिम भटकता फिर रहा है ॥१॥ यदि त्‌ जीमसे 
्रीखुनायजीका नाम जपनेमे आल्स्य न कता, तो आज तुश्च 
चाजीगरके समके सद्दा धू न फांकनी पडती ॥ २॥ अरे मन ! 
यदि व्‌ मेरा कहा मानकर रामनामरूपी धन कमाता? तो ्ीजानकी- 
नाय खुनायजीके सम्मुख उनकी करणम जाकर सुखी हो जाता ओर्‌ 
सरक तेरा आद्र होता । सेक परलोक दोनो बन जाते ॥ ३॥ ओ 


ह *=> ऋ == =. {` ता प १1 कित ्छस्> 
करष्णी = - 
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विनय-पन्निको २५२ 

तुञ्ञे श्रीरामजी अच्छेख्गे होतेतो तु भी सबको अच्छा खाता; 

काठ, कर्मं ओर कु आदि जितने ८ इस जीवके ) प्रेरक दै, वे सत्र 

पिरि कोद भी तुञ्जपर क्रोध न करते | समी तेरे अनुकरू हो 

जाते ॥9॥ यदि तु श्रीराम-नामसे प्रेम करता ओर उसीमे अपनी खगन 

लगाता, तो खाथं ओर परमार्थं इन दोनोके ही वयोही तुङ्ञपर विशवास 

करते । अर्थात्‌ त्‌ संसार ओर परक दोनोमिं ही सुखी होता ॥५॥ 

जो तु सं्तोकी सेवा करता एव्र दूसर्रोका दुःख सुन ओर समञ्च 
दुखी होता, तो तेरे हृदयल्पी तायवमें जो करोड़ जन्मोका मेड 
जमा दहै, बह नीचे पठ जाता, तेरा अन्तःकरण निर्मङहो 
जाता ॥६॥ श्रीरामका नाम न छेनेवार्छोक च्थयि संसारका मार्ग अगम्यं 
ओर्‌ अनन्त है, विन्त उसीको त्‌ विना ही श्रमके पार कर जाता । 

, जब श्रीरामके उल्टे नामकी भी इतनी महिमा है किं उससे व्याध 
( बाल्मीकि ) सुनि बन गये थे, तव सीधा नाम जपनेसे क्या नदी 

हो जायगा ? ॥ ७॥ अरे मूख ! तेरा यह देवता्ओंको भी दरम 
(मानव ) शरीर यों ही न चलम जाता ! तू कल्याणका मूढ हो 
जाता ओर विधाता तेरे अनुक्रूक हो जाते ॥|८॥| अरे मन ! यदि दु 

, रम ओर विश्वासे राम-नाम्मे छौ ख्गा देता, तो हे तुलसी ! श्रीराम- 
५ छृपासे त्‌. तीनों तापो कमी न जट्ता ( अयवा यदि ^न तातो की 
धः जगह नसातो' पाठ माना जाय तो इसा अर्य इस प्रकार होगा-- 








| | दे तठसी । श्रीरामङपासे त्‌ अपने तीनों तर्को न्ट कर्‌ देता )॥९॥ 
५ [ १५२्‌ 

0 राम भलाई आपनी ५ कियो न काकरो। 
| जुग जुग जानकिनाथको जग जागत साको॥ १॥ 
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२५३ विनय-पत्रिका 


ब्रह्मादिक विनती करी कि इख सुधाकर । 
रविकुल-कैरव-चंद भो आनंद्‌-सुधाको ॥ २॥ 
कतौसिक शरत तुपार ज्यों तकि तेज तियाको 1 
प्रु अनदित हित को दियो फर कोप रपाको ॥ ३॥ 
हरयो पाप आप जादकै संताप सित््मको। 
सोच-मगन कादृश्यो सदी सादिव भिधिल्ाफो ॥ ४॥ 
क , सेप-रासि शृगुपति धनी अहमिति ममताको । 
चितचत भाजन करि दियो उपसम समताको ॥ ५॥ 
मुदित मानि आयस चले यन मालुपिताको । 
धरम-घुरंधर धीरधुर शुन-सीट-जिता को { ॥ ६॥ 
| गुह गरीव गतम्याति ह जेहि जिड न भखा कतो? 
| पायो पावन प्रेम तं सनमान सखाको ॥ ७ ॥ 
| खद्गति सखयरी गीधकी सादर करता को? 
| सोच-सीव, सुप्रीवके सकट दरता को? ॥८॥ 
| १ अस _करार-गदा को १। . 
| राखि वि सकें ठर न्तं को ?। 
~ आज धिराजत राज दै दसकठ जर्ौँको ॥ ९ ॥ 
| बाद्छिख यासी अवधको वृखिये न खाकर 1 
सो पौवर पर्हैबो त ज मुनि-मन थाको ॥१०॥ 
गति न खै राम-नामखो विधि सो सिरजा को ? 
। सुमिरत कत भ्रचारि कै बरख गिरिजाको ॥१९१॥ 
| अक्नि अजामिलकी कथा खानंद्‌ न भा कोः 





छेत कलिका हरिपुर न॒ गा को १॥१२॥ 
र नाम-महिमा = रे कामनूरद = आ 
लाली चेद्‌ पुन ह तलसी न ताको ॥१३॥ 
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विनय-पत्निका २५४ 


भावार्थ भ्रीरामजीने अपने भले स्वमावसे किंस॒का मस नही 
किया ? युग-युगसे श्रीजानकीनाथजीका यह कार्य जगतमे प्रसिद्ध 
है ॥ १ ॥ ब्रह्मा आदि देवताओनि पृथ्वीका दुःख सुनाकर ( जव ) 
विनय की थी, ( तवर पृथ्वीका भार हरनेके ल्यि ओर राक्षसको 
मारनेके यि ) सूर्वंशरूपी कुसुदिनीको प्फुल्ठिति करनेवाले चन्द्रह्प 
एवं अमृतके समान आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्रकट इए ॥२॥ 
विलामित्र ताडकाका तेज देखकर ओलेकी नाड गे जाते थे । 
रसुने ताइकाको मारकर, शातरुको मित्रका-सा फ दिया एव ब्रोधरूपी 
परम छपा की । भाव यह है करि दुष्ट ताइकाको सं्रति देकर 
उसपर्‌ छपा की ॥ ३॥ स्वयं जाकर शिटा ८ बनी इई अहल्या ) का 
पाप-संताप दूर्‌ धर दिया, फिर ८ धनुषयज्ञके समय ) शोक- 
सागमेसे इवते हए मिथिटाके महाराज जनकको निकाल ल्य, 
अयात्‌ धनुथ तोड़कर उनकी प्रतिना पूरी कर्‌ दी ॥ ४ ॥ परशचरम 
कोधीके देर एवं अहंकार ओर ममत्वके धनी थे, उन्हे भी आपने 
देखते ही शन्ति ओर समताका पात्र वना लिया | अर्यात्‌ बह 
कोधीे शान्त ओर जहेकारीसे समद्र हयो गये ॥५॥ माता ( कैकेयी ) 
ओर पताकी आज्ञा मानकर प्रसन्नचित्तसे न चे गये । रेसा धर्मधुरन्धर 
आर्‌ भीरनधारी तथा सदृगुण ओर शीख्को जीतनेवाल्म दूसरा कौन 
६ ? कोई भी नहीं ॥६॥ नीच जातिका गरी गुह निषाद, जिसने 
पूसा कौन जीव दै भिसे नहं खाया हय अर्थात्‌ जो सव प्रकारके 
जीवो भक्षण कट्‌ चुका था, उसने भी पवित्र प्रेमे कारण 
भ्रीरधुनायजीसे सखा-नैसा आद्र प्राप्त किया ॥ ७ ॥ शबरी शीर 
गीभ ( जय ) को स॒त्कारके साथ मो देनेवाल कौन है १ ओर 
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- २५५ विनय-पनिका 


ज्ञो सीमा अर्यात्‌ महान्‌ दुखी सुभ्रीवका संकट दूर कानेवाख 

कौन है £ ८ श्रीरामजी ही है ) ॥ ८ ॥ रेसा कौन कल्क प्रासा 

जो ( राबणसे निकाले इए ) विभीपणको अपनी शरणम 

रखता £ ( अयता तेहि काठ करको एसा पाठ होनेपर-- 

उस सपय देखा कौन था जो विंभीपणको अपनी दारणं 

रखता ) जिस राचणके राच्ये आज भी विभीषण राजा वना 

प वैखा है ( यह सव रघुनाथजीकी ही कपा है ) ॥ ९ ॥ अयोध्याका 

रहनेवाडा मूर्खं धोवी; जिसमे वुद्धिका नाम भी नद था, वहं पामर 

भी बहौ पर्व गया जहाँ प्हचनेमं मुनिर्योका मन भी थक जाता 

ह । ( महामुनिगण जिस परम धामके  सम्बन्धमे त्का विचार 

भी नही कर सकते, यह धोवी बीं चखा गया ) ॥ १० ॥ ब्रहान 

ठेसा किसे स्वा है, जो राम-नाम केकर सुक्तिका भागी न हो १ 

पार्बतीबल्छम शिवजी ८ जिस ) रामःनामका खयं स्मरण करते 4 

ओर दूसरतोको उपदेश देकर उसका प्रचर्‌ करते ६ ॥ ११॥ 

। अजामिखकी कया सुनकर कौन प्रसन्न नही इभा : ओर रामनाम 

(4 लेकर, इस कठकाङमे भी कौन भगवान्‌ हरक परम धाममं नहीं 

गया १॥ १२ ॥ राम नामकी महिमा एेसी ह किं बह आकरे पेडको 

मी कल्यदक्ष बना सकती है । वेद ओर पुराण इस वातकरे साक्षी है 

। ( इसपर भी विलास न हो, तो ) वसीकी ओर देखो । भव यह ६ फ 

| क्या था ओर अव राम-नामके ग्रभावते दसा राम-भक्त हो गया ह| १३॥ 
| [ १५३ । टः 
यलि जाॐ। 

। = दूसरे न ठाकुर उञ ॥ १॥ 
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विनय-पचिका २५६ 


ह घर घर वहु भर लादिव, सश्चत सनि आपनो दां । 

यानर-यंधु विभीपन-दितु विचु, कोसरपार करर न खमा ॥ २॥ 

प्रनतारति-भंजन जन-रजन, सरनागत पवि-पंजर नाड । 

कीज दस दासतुलसी थव, रपािघु विदु मोक विकाडँ ॥ ३॥ 

मावार्थ-हे रघुनाथजी | आपपर वलिहारी जाता द, सुद्च तो 

चस, आपकी ही शरण है । क्योकि इस निज, नीच, कंगाड ओर 
गुणहीनके च्वि संसारम ( आपको छोडकर ) न तो 
कोई माछ्कि है ओर्‌ न कोई ठौर-ढिकाना ही॥ १॥ वैसे तो 
घर्‌वर बरहुतेरे अब्छे-अच्छे माछ्कि दै, विन्तु उन सवी 
अपना ही सार्थं सूङ्ञता दै । भ तो वंदर ( सुरी ) के मित्र ओर 
विभीषणे हितैषी कोरलेश श्रीरामचन्द्रजीको शेडकर ओर कहीं भी 
रारण नहं पा सकता ओर किसी माछ्किके या मेरा-दरकाव नरह 
हो सकता ॥ २ ॥ आप आग्रितेकि दुःखोका नाश करनेवाले ओर 
भर्तोको सुख देनेवाठे हैँ | शरणागतवि व्यि तो आपका नाम ही 
वज्रको पिंजरेके समान है । भाव्र यह किं आपका नाम छेते ही बे 
तो सुरक्षित हो जाते हैः । अतः हे $पासागर ! अव तुकसीदासकौ 
तो अपना दास वना ही लीजिये । भँ अव विना ही मोक ( आपः 
के हाथमे ) व्रिकना चाहता दँ ॥ ३ ॥ 





[ १५४ ] 
| दैव ! दृखरो कौन दीनको दयालु । 
ध सीखनिधान सुजान-सिरोमनि, सरनागत.मरिय प्रनत-पाडं ॥१॥ 
[4 समरथ सरवग्य सक प्रथु, सिव-सनेद-मानखमरालं । 
` . कोसादिव कयि मीतश्रीति वस खग निसिचर कपि भीर भातु ॥२॥ 
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` २७  विनय-पजिकय 
नाथ हाथ माया-पंच सव, जीच-दोप-णुन-करम-कालु । 
| तुखसिदाख भले पोच रावरो, नेकः निरि कीजिये निदा ॥ ३ ॥ 
| मावार्थ-हे देव ! ८ आपके सिवा ) दीर्नोपर दया करनेवाला 
| दूसरा कौन है £ आप शीख्के भण्डार, ज्ञानियक रिरोमणि, शरणा- 
| गति प्यारे ओर आश्रितकि रक्षक है ॥ १ ॥ आपकर समान समय 
, कौन है १ आप सुव जानने दै, सारे चराचरे खामी £ ओर 
। हिवजीके प्रेमखूपी मानसरोकरमे ८ विहार करनेवाञे ) दंस & । 
( जिसने प्रमके वदा होकर पक्षी 
। ८ दूसरा ) कौन दसा खामी है जिसने प्रमक 
| ( जद ), रस ( विभीषण ), वंद, भीक ( नियाद ) ओर 
| मादुओंको अपना मित्र वना्या है १॥२॥ हे नाथ ! मायाका 
। “ सारा प्रपश्च एयं जी्वेकि दोप, गुण, क्म ओर काठ सुव आपके 
| दही हाय है| यह तुकतीदास, मखा हयो या बुरा, आपका दीद; 
। तनिक इसकी ओर कृपादृष्टि बत निषा दीजिये ॥ ३॥ 
५५ [३५] ` 
विखास पक साम-नामको 1... .. {९1 
मनत नहिं परतीतिं अनत पेसोद सभाव मन वामक ॥ 1 
पदि परथो न टी छ मत र्गि व अथर्चन सामक । 
| वन तीरथ तय सुनि समन पचि मरे कर तन छम को ! ॥ २॥ 
करम-जाल कलिय कटिन आधीन साधित वामक । 
ग्यान विराग जोग जप-तप, भय डोभ मोद कोद कामक्रो ॥ ३ ॥ 
~ `. सय दिनि सव लायक भव गायकः रघुनायक शुन अमृ । 
क्ट नाम-कामतद-तर डर कीन धोर घनन घामको ॥ ७ ॥ 
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वितनय-पञ्चिका २५८ 


को जाने को जद जमपुर को खुरपुर पर-धामको । 
वलस यहूत भटो खागत जग जीवन रामगुखामको ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-मुञ्चे तो एक राम-नामका ही विश्वास है ! मेरे कु्ि 
मनका कु रसा ही खभाव है कि वह्‌ ओर कहीं विश्वास दी 
नही करता ॥ १ ॥ छः ( न्याय, वैरेपरिक, सांख्य, योग, मीमांसा? 
वेदान्त ) शार्खोका तया ऋक, यजु, अयर्वण ओर साम वेरदोका 
पठ्ना तो मेरी छटीमं ही नहीं पड़ा ( भाग्ये ही नहीं छिखा गया ) 
है ओर व्रतः तीर्थ, तप आदिका तो नाम सुनकर मन इर रहा 
है.। कौन ( इन साधनो ) पच.पचकर मरे या शरीरको क्षीण 
करे १॥ २॥ कर्मकाण्ड ( यज्ञादि ) कलुणमे कठिन दै, ओर 
उसका होना भी धनके अधीन है । ८ अव रहे ) ज्ञान; वेरागयः 
योग, जप ओर तप॒ आदि साधन, सो इने; करनेमे काम, क्रोध, 
लम, मोह आदिका भय गा है ॥ ३ ॥ इस भव ( संसार ) मे 
शरीरघुनायजीके गुणसमूह फो गानेवाले ही सदा सव्र प्रकारसे योय 
है । जो राम-नामरूपी कल्पदृक्षफी छायाम वैठे है, उन्दं धनधोर 
घट ( तमोमय अज्ञान ) अथवा तेज धूप ८ व्रिपयोंकी चकार्चोध ) 
काक्याडर्‌ हं? भाव यह दहै रि वे अज्ञानवेः वदा होकर 
नह फस सकते । इसते पाप-ताप उनसे सदा दूर रहते द ॥ ४ ॥ 
कौन जानता है कि कौन नरकः जायगा, कौन खर्गं जायगा 
कीन परमधाम जायगा ? तुुधीदासको तो इस संसारम रामजीका 
गुम होकर जीना ही बहत अच्छा ख्गता है ॥ ५ ॥ 

[ १५६ | 
कडि नाम कामतख रामको । 

द्खनिदार द्‌।रिद्‌ दुका दुख, दोप घोर घन धामको ॥ १ ॥ 
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२५९. विनय-पनिका 


नाम छेत दृाहिनो होत मन, वामं विधाता वमक्नो। ` 
कहत मुनीस मदेख महातम, उख्टे खधे नामको ॥ २ ॥ 
भले स्रक-परटोक तासु जाके वङ्‌ कित-खखामको । 
तुस जग जानियत नामते सोच न कूच सुक्ामक्रो ॥ २॥ 
मावार्थ- कलियुगे श्रीराम-नाम दी कल्पदृक्ष है । क्योकि वह 
दाष, दुर्भिक्ष, दुःख, दोष ओर घनघदा ( अज्ञान ) तवा कड़ी 
धूप ( विषय.वरिखस ) का नाच करनेवाला है ॥ १ ॥ राम-नामत्ते 
ही श्रतिश्चूढ व्िधाताका प्रतिकरूख मन भी अनुकर हो जाता है । 
मुनीश्वर वाल्मीकरिने उठ्टे अयात्‌ 'मरा-मरा' नामव महिमा गायी 
हे ओर शिवजीने ` सीये राम-नामका माहारम्य बताया है । तात्पथ 
यहु ह कि उख्य नाम॒ जपते-जपते बाल्मीकि व्याधसे त्रकर्पि शे 
गये ओर शिवजी सीधा नाम जपनेते हमद विपक्रा पान कर गव 
तथा खयं मगवस्छरूय माने गये ॥ २ ॥ जिसे इस पम न्दर 
रम-नामका वख है, उसके खोक ओर परलोक दोनों दी सुखमय ६। 
हे तुखकषी ! राम.नामका वड होनेपर न तो इस संप्ारमे जानेप 
सोच प्रतीत होता है ओर न यहा रहनेमं हवी । भत्र यं कि उसके 
लिये परमानन्द मग्न रहनेके कारण जीवन-मरण समान डो जाते ॥ २॥ 
{ १५७ | 


सुसाहिव राम सो । 
5 सुंदर कोटिक काम सो ॥ १॥ 
सारद सेस साघु महिमा कहै, गुनगन-गायक साम सो । 
सप्रेम नाम आसां रति चादत चद्र-खलाम सा ॥ २॥ 
गमन यिदेस न ठेस कटेसखक्रो, सकुचत सृत प्रनाम सो । 
साखी ताको विदित विभीषनः ये है मविचल धाम खो॥३॥ 
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विनय-पलिका २६० 
यद्र सदर जन महर-महर, जागत चारो जुग जाम सो 1 
देखत दोप न खीद्चत, रीश्चत सुनि सेवक गुन-राम सो ॥ ४॥ 
जाके भजे तिरोक-तिलक भयेः भरिजग जोनि तचु तामसो । 
त॒लसी पेसे प्रमुदहि भज जो न ताहि विधाता वाम सो ॥ ५॥ 
माकर्थ-भरीराम-सरीखे सुन्दर खामीकी सेवा करनी चाहिये । 
जो सुख देनेवाले, सुशीखः चतुर्‌, वीर, पवित्र जीर करोड़ कामदेवोके 
समान घन्दर दै ॥ १ ॥ सरखती, शेषनाग ओर संतजन जिनकी 
महिमाका वलान करते हैँ | सामवेद-सरीखे जिनके गुर्णोका गान 
करते ह | रिवजी-सरीखे भी जिनके नामका प्रमपूर्धक स्मरण कते 
हए प्रम करना चाहते है ॥ २ ॥ जिने ( पिताकी आज्ञासे ) विदेश 
अयात्‌ वन जाते समय तनिक भी क्छेदा नहीं हआ । जिने एक 
बार मी कोह प्रणाम कर्‌ ठता है तो संकोचके मारे दब जाते हः 
इस वातका साक्षी विभीषण प्रसिद्ध है, कि जो आज भी ( छंकामे ) 
अट राज्य कर्‌ रहा है ॥ ३ ॥ जिनकी चाकरी करना बड़ा सह 
है ( क्योकि बे सेवककी भूढ-चूककी ओर देखते ही नहीं ); जो 
अपने भक्तकि घट-बटमे, चारा युगप, चातो पहर जागते रहते है । 
( दयम वैठकर सदा रखवाठी करते हैः ) अपराध देखते इए भी 
सेवकापर रोध नही करते । परन्तु जव अपने सेवरककी गुणावही 
सुनते ै, तवर उस॒पर रीञ्च जति है ॥ ४ ॥ जिन्हे भजनेसे तिक्‌ 
योनिके ( पञ्ुपक्षी ) एवं तामसी दारीराञे ८ राक्षस ) भी तीना 
सोकोके तिटक बन गये । हे तुखसी ! रेमे ( सुखद, सुशीखः छन्द 
भक्तवत्सल, चतुर्‌, पतितपावन  श्रमुको जो नदी भजते उनफ 
विधाता प्रतिक ही है ॥ ५॥ र 
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२६१ विनय-पत्निका 
राग नट 
[ १५८ ] 


कैसे देँ नाथर्दि खोरि । 
काम-खोत्ुप भ्रमत मन दरि भगति _ परिदरि तोरि ॥ २॥ 
बहुत ॒श्रीति पुजा पर, पूजिवे पर थोरि। 
देत सिख सिखयो न मानतः सृढता असि मोरि ॥ २॥ 
क्वि सहित स्नेह जे अघ इदय राखे चोरि। 
संग-यस कयि खम खुनं्ये सकल लोक निदोरि ॥ ३॥ 
करौ जो कुक धरौ सचि-पचि सुरत खिला यटोरि। 
पेटि उर चरवस व्यानिधि दंभ र्त अँजोरि ॥ ४॥ 
लोभ मनद नचाव कपि ज्या, गरे आसा-डोरि। 
यात करौ वनाद बुध ज्यो, वर॒ विराग निचोरि ॥ ५॥ 
पते पर॒तुम्हो कदावत, लाज चर॑ घेरि । 
निकजता पर रौद रघुवर) दु तुरुसि्दिं छरि ॥ ६॥ 
भावार्थ-खामीको वमे दोप दँ? हे दरे । मेरा मन तुम्हारी 
भक्तियो छोडकर कामनाओं फसा हआ इषर्उधर भटका क्त 
्॥ १॥ अपने पुजानेमं तो -मेगा॒वड़ा प्रम है, ( सदा यदी 
चाहता ई, कि लोग युद ज्ञानी भक्तं मानकर्‌ पूजा करं; ) किन्तु 
गहं पूजनेन मे बहत कम प्रीति है । दूसरे तो सखुत्र सीख 
दिया कता द, पर खयं किंसीकी रिदा नहीं मानता । मेरी एसी 
ू्वता है ॥ २॥ जिन-जिन परपोको ने बडे अनुरागसे क्रिया या, 
उन्हं तो हृदयम छिपाकर्‌ रखता टं । प कमी कसी अष्ठे सङ्ग 
प्रमाव्रसे ८ विना ही प्रेम ) मुक्ते जो कं अग्छे काम बन गये ई, 
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विनय-पिका , २६२ 


उन्दः दुनियाको निहोरा कर-कर सुनाता पिता ह्व | भाव यह करं 
मुञ्चे कोई भी पापी न समश्चकर सव जोग यडा धर्मात्मा समञ्चं ॥ ३॥ 
कमी जो कुछ सत्कर्म बन जाता है उसे खेतमे पडे हए अनके 
दानो फी तरह वयोर-वटोरकर रख ऊत ह, किन्तु हे दयानिधान ¦ 
दम्भ जवरदस्ती हृदयम घुसकर उसे वाहर निकार रफकता हं । 
माव यह है किं दम्भ वद़कर्‌ थोडे-बहुत सुकृतको भी न्ट कर देता 
है ॥ ४॥ इसके सिवा खोम मेरे मनको आशाखूपी रस्सीसे 
इस तरह नचा रहा है, जैसे बाजीगर वंदरके गलेम डोरी बोधकर उसे 
मनमाना नचाता है | ( इतनेपर भी मेँ दम्भसे ) एक यड पण्डत्‌- 
की नाई परम वैराग्यक्रे तकी वाते वना-बनाकर सुनाता शिरा 
द्रं ॥ ५॥ इतना (दम्भी ) होनेपर भी भं तुम्हारा ८ दास ) कहाता 
द्र । खजको तो मानो मे घोख्कर ही पी गया दर । हे रघुनाथजी । 
त॒म उदार हो, इस निदञ्जतापर ही रीक्चकर तुरसीका बन्धन काट 
दो । ( मुके भव-वन्धनसे मुक्त कर दो ) ॥ ६॥ 


[ १५९ ] 

ह रभु | मेरोरं सव दोखु । 

खीकसिंघु छृपाद्ु नाथ अनाथ आरत-पोस्ु ॥ १ ॥ 
येष चचन विराग मन अघ अवगुननिको को । 
राम भ्रति भ्रतीति पोखी, कपट-करतव सखु ॥ 2॥ 
सग-रग कंग ही सों, साघु-संगति रो । 
चहत केहरि-जसदहि सेद खगा ज्यां खरगोसखु ॥ ३ ॥ 
संसु-सिखवन रसन ह॑ नित राम-नामहिं धोखु । 
भह कडि नाम कभज सोच-सागर-सोसु ॥ ४ ॥ 
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२६३ विनय-पत्निका 


मेोद्‌-मंगङ-मू अति अनुककूक निज निरजोखु। 
रामनाम अभाव सुनि तुलसि परम परितोखु ॥ ५॥ 


मावार्थ- हे प्रमो { सव मेरा ही दोप हे । आप तो शीठके 
समुद्र, पादु, अना्थोके नाय ओर दीन-दुखियोकि पाठने-पोसने- 
बाले ह ॥ १॥ मेरे मेप जर वचनोमिं तो वैराग्य दीखता हः किंन्तु 
सेरा मन पापां ओर अवगुणोंका खजाना है । हे रामजी { आपके 
प्रेम ओर विश्वासके घ्ि मेरा मन. पोत ह अथात्‌ उसमे तनिक 
भी त्रम ओर विधास नहीं है; हो, कपटकी करनीके व्यि तो खत 
लेस ह, कपट-ही-कपट भरा है ॥ २॥ जसे खरगोश सियारकी 
सा करके सिंहकी कीतिं चाहता है, वैसे ही मं कुसङ्गतिसे तो प्रम 
करता दँ जर साधुकि सङ्गमं रचशया करता र | ( जैसे खरोद 
गीदङके बट्प्र सिंहकी-सी कीरति चाहता है, पर स्वर्‌ तो उसे 
खा ही डालता है । कीरतिके बदले प्राण ही चल जाते € । इसी 
प्रकार जो कुसङ्गम पकर कीतिं चाहता उसे कीर्तिका मिटना 
तो दूर रहा, उसके सबुगु्गोका मी नाश हो जायगा, जिससे वाट्बार्‌ 
मृतयुके चक्रमे जाना पड़ेगा ) ॥ २॥ रिवजीका उपदेशा यही है 
कि “नित्य जीमसे राम-नामका कर्तन करो ` कच्युगमं दमभे मी 
ला हुआ राम-नाम अगस्त्यकी तरं दुःखसागरको सोख छता हं 
( दम्भसे व्वा हआ नाम॒ भी टोक-परेक दोर्नोयी चिन्ताओंक 
दूर कर देता है ) ॥ ४॥ ब्रह रामनाम आनन्द ओर कल्याणकी 
जड़ है । श्रीरम-नाम अपने ध्ि देस अत्यन्त अनुद ह कि 
। जिसथी किसी अनुकरूढतासे त॒टना नहीं हो सकती । राम-नामका 
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विनय-पतिका २६४ 


एसा प्रभाव सुनकर तुटसीको भी परम सन्तोष ह ८ क्योकि यही 
उसका अवट्म्बन है ) ॥ ५॥ 


9 [ १६० ] -{- 
मँ हरि पतित-पाबन खुने । 


म पतित तुम पतित-पायन दोड यानक यने॥ २॥ 
व्याध गनिका गज अजामि सासि निगमनि भने । 
ओर अधम अनेक तारे जात काप गने॥२॥ 
ज्ञानि नाम अजानि रखीन्हं नरक सुरपुर मने । 
दासतुखसी सरन आयोः राखिये आपने ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे हरे ! मैने तुम पतिर्तोको पवित्र करनेबाटा सुना 

है । सोभ तो पतित्वं ओर तुम पतितपावन दहो; वस, दोनेकि 

वानक बन गये, दोरनोका मेर मि गया । ८ अवर मेरे पान होनेमे 
क्या सन्देह है ? ) ॥ १॥ वेद साक्षी दे रहे दँ कि तुमने व्याध 

( बाल्मीकि )› गणिका ( पिंगल वेद्या ), गजेन्द्र ओर अजामिल्को 

तया ओर भी अनेक नीर्चोको संसार-सागरसे पार कर दिया दै, जिनकी 

गिनती ही किससे हो सकती है १॥ २ ॥ जिन्होने जानकर या 
व्रिना जाने तुम्हारा नाम ठे ल्या, उर नरक ओर खर्गमं जानेवी 
मनाई कार दी गयी है अयात्‌ बे भवसागरसे पार होकर सक्त हो ` 

न ती प्रचित प्रति्येमिं प्रायः नरक जमपुर मनेः पाठ 

ह परन्तु अने एक प्राचीन पतिमे “नरक सुरपुर मनेः पाट देखा था ओर 

यही ठीक माम होता है, क्योकि नरक ओर जमपुर एकार्थवाचक दोनेठे 

पुनरि दोप आता है; इसके सिवा चिना जाने भी अन्तकाले भगवानका 


नाम लेनेवादेकी सक्ति यतायी गयी दैः न कि खर्गगमनः इखचस््यि यदी 
पाठ टीक दै । - | 





म 
री 
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२६५  लिनययभिका 
जते है ( यह सव्र समञ्ञ-वक्ञकर ही भव ) तुख्सी भी त्॒दारी 
शरणमे आया है, इसे भी अपना खो ॥ ३॥ 

राग मदर्‌ 


[ १६१ | 

तो सों श्रु जो पै कं कोड होतो । 
तो सहि निपर निरादर निसिदिन,रटि खटि ठेस घटि कोतो ॥ १ ॥ 
कृपा-खुधा-जख्दान मोंगिवो कहौ सो सच निसोतो । 
खाति-सनेद-सदिल-सुख चाहत चित-चातक सो पोतो ॥ २॥ 
काट-फरम-वसख मन मनोरथ कबहुँ कवु कु मो तो । 
ज्यो सुद्मय वसि मीन वारि ति उरि भभरि छेत गोतो ॥ ३॥ 
जितो दुरा दासलुलसी उर क्यो कदि आवत ओतो 1 
तेरे राजञ राय दृदारथके, खयो वयो धि जोतो॥ ४॥ 

मावार्थ-यदि तुञ-सरीखा कदी कोई दूसरा समर्थं खामी होताः 
तो मल रेसा कौन क्षुद्र थाः, जो निपट ही निरादर सहकर एवं 
दिनरात तेरा नाम रट-एकर्‌ दुल्म होता ? ॥ १ ॥ म जो तुक्से 
कृपाखपी अमृतजक मोग रा हँ, बह सचमुच ही निराखा दै । मेरा 
चित्तख्पी चातकका बचा प्रमरूपी खातिनक्षत्रका आनन्दरूपी जठ 
चाहता है| २ ॥ काठ तथा कर्मके ग्रमत्रसे यदि कमी-कमी मने 
वई बुरी कामना आ जाती है, ( जिससे ते ओरसे चित्त हटने 
ख्गता है ) तो बह रेसा दी दै, जैसे आनन्दसे जखन रहती इर 
मदी कमी-कभी उछलकर पिर घव्रराकट्‌ सीमं गोता ठगा जाती 
है ( जसे मच्टीको क्षणमरका भी जलका वियोग सहन नही होताः 
त्से दही मेरा चित्त-चातक तेरे व्रेम-जखसे अद्ण होनेपर घव्ररा जाता 
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विनय-पचिका . ` २६६ 
है, ओर प्ट तेरी च्यि चेय करता 'है )॥ ३ ॥ ८ परन्तु रसा 
कहना भी नही वनता; क्योकि ) तुर्सीदासके हृदयम जितना कपट 
है, उतना किस प्रकार कहा जा सकता है ? प्र हे ददारध-दुलारे । 
तेरे राञ्यमे स्ेगेनि विना दी जोते-बोये पाया है । अथात्‌ विना ही 
सत्कर्म विये कवठ तेरे नामसे ही अनेकं पापी तर गये है, वैसे ही 
म भी तर्‌ जाऊंगा, यही व्रिस्रासर ई ॥ ४ ॥ 


राग सोरठ 


[ १६२ ] ^ 

ेखो को उद्र जग माहीं । 
वियु सेवा जो द्रवे दीनपर राम सरिस कोड नारदी ॥ १॥ 
जो गति जोग वियग जतन करि नहिं पावत सुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीध सवरी करटं भ्रु न हुत जिय जानी ॥ २॥ 
ज्ञो संपति दस खीख अरप करि रान सिव प खीन्दीं । 
सो संपद्‌ए विभीपन कर्द अति सकुच-सदित दरि दीन्दीं ॥ ३॥ 
तुकसिदास सव भाति सकट सुख जो चादसि मन मेरो 1 
ती भजु राम, काम खव पूरन करः ृपानिधि तेरो ॥ ४॥ 

मावार्थ-संसारमे पूसा कौन उदार है, जो विना ही सेवा किव 
दीन-दुियोपर ( उन देखते ही ) द्वित हो जाता हो ए एसे एक 
श्रीरामचन्द्र ही दै, उनके समान दूसरा कोर नी ॥ १॥ बड़े-बड़े 
ज्ञानी सुनि योग, वैराग्य आदिः अनेक साधन करके भी जिस परम 
गतिको नहीं पाते, बह गति ग्रमु रघुनाथजीने गीध ओर इावीतककीो 
देः दी ओर उसको उन्होने अपने मनम कुक वड्त नहीं समञ्ञा ॥२॥ 
जिस सम्पत्तिको रावणने रिव्रजीको अपने दसो सिर चदाकर्‌ प्रा 
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| २६७ चिनय-परिका 
कियो था; वही सम्पत्ति श्रीरामने बड ही संकोचके साथ विभीपण- 
को दे डाटी ॥ ३ ॥ तुरुसीदास कहते हैँ कि अरे मेरे मन ! जो 
तु सव तरसे सव सुख चाहता है, तो श्रीरामजीका मजन कट्‌ | 
कृपानिधान ग्रमु तेरी सारी कामना पूरी कर देगे ॥ ४ ॥ 


[ १६३ | 
कै दानि-सिरोमनि सँचो । 
जोड जाच्यो सोई जाचक्रतावस, फिरि बहु नाच न नायो ॥ १॥ 
खव सखा(रथी असुर सुर नर मुनि कोड न देत वि पाये । 
कोसखपात्दु रपाल कठ्पतर द्रवत सरत सिर नये ॥ २॥ 
हरि ओर अयतार आपने, राखी चेद्‌-वड्ादे । 
छे चिडय निधि दूरं सुद्रामर्दिं जयपि वार मिता ॥ ३॥ 
कपि सवश सुग्रीव विभीषन, को नहिं कियो अजाचौ 1 
अव तुलसि दुख देति दयानिथि वादन आस पिसाची ॥ ४ ॥ 
, भावार्थ-हे श्रीराम ! सच्चे दानियमिं शिरोमणि एक आप ही 
ह । जिस किंसीने ( एक बार ) आपते मागा, फिर उसे मगनेके 
व्यि बहत नाच नदी नाचने पड़े अर्थात्‌ बह पूर्णकाम हो गया ॥१॥ 
दैत्य, देवता, मनुष्य, सुनि-ये समी स्तवार्थं । विना कु व्यि कोर 
कछ नही देते । किन्तु हे कोपि ] प देते कपा कल्यत 
ह, जो एक वार प्रणाम करते ही पावा पिठ जाते ह ॥ २॥ 
आपने अपने दूसरे अतारोमिं भी वरदोकी मयादा पाड ६ । 
वैते यथपि सुदामासे आपी वचपनकी मित्रता थी, प्र्‌ उस ज 
विउरा छे व्यि, तमी उते सम्पति प्रदानं की ॥ २॥ ६ रामी ! 
आपने सुग्रीव, शबरी, विभीषण ओर हलमान्‌ इनसे किस किसको 


॥ ४# ५ न्क +~ ॥ नू क 9 ` रः ज कैन्यन 
{~~~ ~~~ न 1 
भीः 


&\ 


-6--0 ॥11111८<5]1101 (08/81 \/83/8185] 0661101. [21411260 0 6681001 


विनय-पत्रिका २६८ 


याचनारहित ८ पूर्णकाम ) नहीं कर दिया । हे दयानिधे | अत्र 
तूढसीको यह दारुण आशाूपी पिशाचिनी दुःख दे रदी है ( इसमे 
मेरा पिण्ड चुडा दो ओरसुञ्चे मी अपने दर्शन देकर कृतां करो )॥४॥ 


[ १६४ | 
जानत प्रीति-रीति रघुराद 1 
नाते सव हाते करि राखत, राम सनेद-सगाद ॥ १॥ 
नेह निवाहि देह तजि द्सरथ, कीरति अच चलद्‌ । 
पेखेहु॒पितु तं अधिक गीधपर ममता गुन गख्भाई ॥ २॥ 
तिय-विरदी सुप्रीव सखा . खखि प्रानप्रिया विसराई । 
रन परयो वंघु विभीपन दी को, सोच हव्य .अधिकादरे ॥ ३॥ 
घर गुदयह प्रिय सदन सासुरे, भई जच अर्द पहना । 
तव तह कहि सवरीके फःलनिकी खचि माधुरी न पाद ॥ ४॥ 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत खङुचि सिर नादं । 
. केवर मीत के खुख मानत॒यानर वंध यद्द्‌ ॥ ५॥ 
प्रम-कनौडो रामसो प्रमु निञुवन तिहुंकाट न भाईद। 
तेरे रिनी हौं कयो कपि सों ठेसी मानिदि को सेवकाई ॥ ६॥ 
तुटखी राम-सनेद-खील खि, जो न भगति उर आदं । 
तौ तोहि जनमि जाय जननी जङ्‌ तजु-तख्नता गर्द ॥ ७ ॥ 


भावारथ-्रतिकी रीति एक श्रीरघुनायजी ही जानते है । 
्रीरामजी सव्र नार्तोको छोडकर वेल प्रेमका दी नातारखते हं ॥ १॥ 
जिन महाराज ददारयने प्रेमे निमानेम शरीर खोडकरः अपनी अच 
, कीर्तिं स्थापित कर्‌ दी, उन प्रमी पितासे भी आपने जययु गीधपर्‌ 
अधिक ममता ओर गुण-गोखता दिखायी, ८ दारथका मरण 
सामने नहं इभा, परु ष्यारे धके प्राण तो रामकी गोदमे निकले 
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व विनय-पतिका 
ओर हारो पिण्डदान देकर उसका उद्धार किया )॥ २॥ मित्र सुम्ीवक 
ज्ीके विरम देखकर आपने अपनी प्राणायिका प्यारी सीताजी- 
क्तो भी मु दरिया ( जानकीजीका पता उगानेकी बात सुदा पहले 
ब्रालिको मारकर ॒धुप्रीवका दुःख दूर्‌ किया ) । रणभूमिमे शक्तिके 
नेते प्यारे भाई ख््मण मूर्त होकर पड़ दै, पर ( उनका < ` 
॑ भूलकर ) आप हृदयमे व्रिभीषणहीकौ चिन्ता कने खगे ( किजव 
छद्मण ही न वर्चेगे, तव मैं राबणके साथ युद्ध करके क्या करंगा 
| देस होनेपर वानर, मादु तो अपने घर चे जर्वैगे; परु वचार 
विमीपण क जायगा १ ) ॥ ३॥ घरमे, गुरु वसिष्ठके आश्रम) प्रिय 
मित्रके यँ अवा सुरे, जब-जव जँ आपकी मेहमानी इई, 
तब वहो आपने यही का कि सुङ्षे जैसा वरीके वतेम खाद ओर 
मिठास मिल था वैसा कीं नहीं मिल ॥ ४॥ जव मुनिखोग 
आपके सहज खरूप अर्यात्‌ निर्गुण ॒पए्मासखरूपका वख करने 
लगते दै, तव तो आप ठन्नाके मारे सिर शका लिया करते द 
विन्तु जब केवट ओर बंदर आपको “मित्र एवं म कहते रः 
अपनी बड़ाई मानते है ( अयवा केवटका मित्र कह जानपः आप 
प्रसमर होते है ओर वानटवन्धु॒कदजनेमं अपना ब्दुप्पन समङ्ते 
` हैँ) ॥५॥ हे भाई! सुनायजीके समान परमके व रहनेवाखा 
तीनो को ओर तीनों कामं दृलरा कोई नहीं ह । जिर्होनि 
हमानीपे योतकः कह दिया कि भ तेरा ऋणी द्र! उनके समान 
सेवके; च्वि कृतज्ञ होनेवादा ओर कौन £ ?॥ ६॥ ध तुलसी ! 
॥ ्ररामचन्द्रजीका देषा स्नेह ओर शीक देएवकर भी उनके प्रतिं यदि 
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तेरे हृदये भक्तिका उद्य न हुआ, तो तुञ्चे जन्म देकर तेरी मनि 
वर्थ ही अपनी जवानी खोयी ॥ ७ ॥ 


[ १६५ ] 

रघुवर रावरि यदे वडा । 

निदरि गनी आदर गरीवपर करत छपा अधिकारं ॥ १ ॥ 
धके देव साधन करि सव, सपनेह नषि देत दिखाई 1 
केवर कुरिट भातु कपि कौनप, कियो सकर संग भाई ॥ २॥ 
मि मुनिचंद फिरत दृंडक वन, सो चरचौ न चटाई । 
वारि वार गीध सवरीकी चरनत प्रीति सुहाई ॥ ३ ॥ 
स्वान कदे तं कियो पुर यादिर, जती गयंद्‌ चदा । 
तिय-निंदक मतिमंद प्रजा रज निज्ञ नय नगर वसाई ॥ ४॥ 
यदि द्रवार दीनको आद्र रति सदा चलि आ । 
दीन-द्यालुं दीन तुखसीकी काह न॒ स्ुरति कराई ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे रघुश्रेष्ठ | आपकी यही वड़ाई है किं आप धनि्यो- 
का-धनान्धो या गण्यमान्योका ( धन, विद्या या पदके अमिमानिर्योका) 
अनाद्र कर गरीर्वोका आदर करते है, उनपर बड़ी कृपा करते 
ई ॥ १॥ देवता अनेक साधन करके थक गये, पर॒ उने आपने 
खप्नमं भी दद्चंन न दिया, किन्तु निपाद एवं कपटी रीछ, बदर भौर 
रक्षस ( त्रिभीषण ) के साय भाई-चाग कर॒ य्या, ८ इसीष्यि किं 
ये सव दीनःनिरमिमानी थे ) ॥ २॥ दण्डकारण्यम घूमते तो पिर 
मुनि्यकि साय दि-मिटकर, परन्तु उनकी तो चर्चातक नी चलायी 
लेकिन गीष ( जयाञ्च ) ओर शवरीके प्रमका वारंवार घुन्दर बलान 
कटना आपको सदा अच्छ ख्मा। (यह भी वही दीनता ओर 
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निरमिमानकी बात है ) ॥ ३॥ कुत्ते कहनेपर संन्यासीको तो 
हाथीपर चाकर नगरके बाहर निकार दिया ओर श्रीपीताजीकी 
टी निन्दा करनेवाले मूं धोवीको अपनी प्रा सङकर, नीतिसे 
अपने नगर अयोध्यामे वसा खिया ८ क्योकि बह दीन-गरीव था ) ॥ ४॥ 
( इसते सिद्ध है कि ) इस दरवारमे, रामराच्यमे, दीनोकि आदर करनेकी 
| रीति सदासे चटी आ रही है । विन्तु हे दीनया ! ( क्या ) ईस 
दीन तुङसीका ध्यान आपको (आजतक ) किंसीने नही दिखया॥ ५॥ 


[ १६६ | 


पेते राम दीन-दितक्रारो । 

अतिकरोमल कख्नानिधान विदु कारन पर-उपक्रारी ॥ १ ॥ 
खायन-हीन दीन निज अघ-वस, सिला भ सुनि-नारी । ` 
गृहते गवनि परसि पद पाचन चोर सखापतं तारी ॥ २॥ 
दिंसारत निपाद तामस वपु, पडु-समान यनचारी । 
टयो हदय टगाद प्रेमयघ, नदिं कुल जाति विचारी ॥ ३ 

; " जदयपि द्रोह कियो खुरपति-छुत, कदि न जाय अति भारो । 

| सकट रोक अवलोकि सोकदत, सरन गय भय टारी॥४॥ 
विर्हग. जोनि आमिष अहारपर, गीध क्रौन अतधारी । 
जनक-सखमान क्रिया ताकी निज कर सय भति सवारी ॥ ५॥ 
अधम जाति सवरी जोपित जद् खोक.चेद्‌ तें न्यारी । 

जानि प्रीति, दै द्रस छृपानिधि, सोड रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥ 

| [ वंघ-भय ष्याकुखः सरन 

स भ स दुख जनके, ह्यो याटि सहि गारी ॥ ७ ॥ 

रिपुको अयुज्ञ विभीषन निसिचर, कौन भजन अधिकारी । 
1 खरन गये आगे है लीन्दा भख्यो भुजा पसारी ॥ ८ ॥ 
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अखुभ होड जिन्दके सुमिरे ते वानर सीख विकारी । 
वेद्‌-विदिति पावन क्ये ते सच, महिमा नाथ ! तुम्हारी ॥ ९ ॥ 


कहँ लगि कहौं दीन अगनित जिन्दकी तुम विपति निवासी । 
करिमिट-अरसित दास तुलसीपर, काडे छपा विसारी ॥ १०॥ 
माकराथ-दीनोका रेसा हित करनेवारे श्रीरामचन्द्रजी है, बे 
अति कोमल, करुणाके भण्डार ओर विना ही कारण दूसरतेका 
उपकार करनेवाङे है ॥ १ ॥ साधसे रहित, दीन, गौतम ग्री 
जी अहल्या, अपने पार्पोके कारण शिख हो गयी थी । उसे आपने 
ध्रसे चकर, अपने पवित्र चरणसे छरुकर, धोर शपते चुडा 
दिया ॥ २॥ हसाम रत॒ गुह निपाद, जिसका तामसी शरीर या 
ओर जो पञ्ुकी तरह वनमे पिता रहता था, उसे आपने वरा 
ओर जातिका परिचार कि विना ही, ग्रमके वश होकर इृदयते खग 
ज्वा ॥ ३ ॥ यद्यपि इन्द्रके पुत्र जयन्ते ( काकरूपसे श्रीसीता- 
जीके चरणमे रोच मारकर ) इतना भारी अपराध किया था किं 
, $ कदा नही जा स॒कता तयापि जव वह ( वाणके मारे घवराकर 
 र्षाके ल्थि ) सव सकोको देख फिर ओर पिर शोकते व्याठुक 
होकर शरणमे आया, तव उसका सारा भय दूर कर द्विया ॥ ४॥ 
जटायु गीष परकीकी योनिका था, सदा मांस खाया करता था । 
उसने दसा कौन-सा श्रत धारण किया था, किं जिसकी आपने अपने 
हायसे पताके समान अन्त्येरिक्रिया कर सथ वाते सुधार दीः 
अथात्‌ सुति प्रदान कट्‌ दी ॥ ५॥ दावरी नीच जातिकरी मूषवा खी 
थीः जो योक ओर वे दोनोमे ही वार थी । परन्तु उघका सचा 
रम समञ्षकर कृपा रघुनाथजीने उते भी कृपापूर्वक दन देकर 
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२७३ विनेय-पथिका 


उद्वार कर दिया ॥ ६ ॥ सुप्रीव्र बंदर अपने भाई ८ वाछि ) के 
भयते व्यक्रुर होक जवर पुकारता इआ आपकी शरणमे आया, तव 
आप अपने उपस दासश्च दारुण दुःख नहीं सद सके ओर गाया 
सहकट भी बालिका वध कर डा्र ॥ ७॥ व्रिभीपण शल ( रण ) 
का माई था ओर्‌ जातिका राक्षस था | बह किसर भजनका अधिकारी 
था १ किन्तु जव वह आपकी रारणत आया तव आपने उसे आगे 
वदृकर च्या ओर भुजा पसारकर हृयते ल्गाया ॥ ८ ॥ बंदर ओर 
रीछ पेते अधर्भी हैँ कि उनका नामतक लेनेसे अमङ्गल होता है, 
किन्तु हे नाय } उनको भी आपने पवित्र वना च्या । वेद इस 
बातके साक्षी है, यह सव आपकी महिमा ह ॥ ९ ॥ भ कर्हतक 
वद्र १ एसे असंख्य दीन दै, जिनकी विंपतिर्या आपने वृर्‌ कर दी 
है, किन्तु न जाने इ तुखपीदासपर्‌, जो कल्क पर्पोति जकड़ा 
हुआ है, आप कूपा करणा क्यों भू गये ॥ १ ०॥ 
[ १६७] ८८ 


घुपति-भगति करत कटिनां । 
न सुगम करनी अपार जाने सोई जहि बनि आरं ॥ १॥ 
जो जेहि कठा कुसल तकरं सोद खुलभ सवा लकार । 
सफर खनमु लल जलवाह खरसरी वहै गज भारी ॥ २॥ 
ज्य सकस मिद्धे सिकता मर्ह, यङतं न कोड विकगावे । म 
अति रसम्य खूच्छम पिपीडिका, धरि भयास ही पै ॥ ३॥ 
सकृङ द्य निज उद्र मेलि, सोवै निद्रा तजि ज्ञोगी । य 
सोद हरिपद अदुभवै परम खुल, भतिसय देत.वियोगी ॥ ४॥ 
सोक मोद भय हरय दिवस-निसिः देस-काल वर्हः नादा 1 
तुढसिदास यदि दसादीन संसय निरमूख न आदी ॥ ५ ॥ 
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.भावार्थ-श्रीरघुनायजीकी भक्तिं करनेमे वड़ी कठिनता हे । 
कहना तो सहज है, पर उसका कना कठिन । इसे बही जानता 
है जिससे बह कःते बन गयी ॥ १ ॥ जो जिस कलाम चतुर है, 
उंसीके घ्यि बह सरख ओर सदा सुख देनेवाटी है । जैसे ८ सरी-सी ) 
मदी तो गङ्गाजीकी धाराके सामने चटी जाती है, पर वड़ा भारी 
हाथी बह जाता है ( क्योकि मखरीकी तरह उसमे तैरना नही 
जानता ) ॥ २ ॥ जैसे यदि धूखमे चीनी मि जाय तो उसे कोर भी 
जोर ख्गाकर अल्ण नहीं कर सकता, विन्तु उसके रसको जानने- 
बाढी एक खरी-सी चटी उसे अनायास ही ( अट्ग करके ) पा 
जाती है ॥ ३ ॥ जो योगी ददयमात्रको अपने. पेम रख ८ ब्रम 
मायाको समेटकर, परमे्ररूप कारणत. कार्यरूप जगत्का ख्य 
कवे ) ( अज्ञानः )  निद्राको त्यागकर सोता ह, -बही दैत 
आत्यन्तिक रूपे मुक्त हआ पुरुप भगवानके परम पदके परमानन्द- 
वी प्रत्यक्ष अनुमूति कर सकता है .॥ ४ ॥ इस अधश्थामे शोकः, 
मोहः भय; हर्ष, दिन-रात ओर देश-कार नहीं रह जाते | ८ एक 
सचिदानन्दधघन प्रमु ही रह जाता है । ) चिन्तु हे त॒ङसीदास । 


जवतकं इस दशक प्राप्ति नदीं होती, तवतक संशयका समू नाद्य 
नहीं होता ॥ ५॥ 








[ १६८] 
जो पै राम-चरन-रति दोती । 
ती.कत धिविध खल निसियासर सहते विपति निसोती ॥ १॥ 
जो संतोप-छुधा निसिवासर सपने कव्हैक 
ती कत विषय विलोफि शूट. जट मन-कुरंग ज्यो धावै ॥ २॥ 
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जो श्रीपति-महिम। विचारि उर भजते भाव वदृ । 
ती कत द्वारद्वार क्रकर ज्यों फिरते पेट ललाए ॥ ३॥ 
जे छोत्दुप भये दास आके ते सवदीफे चेरे । 
प्रमु-विखास आस जीती जिन्ह, ते सेवक हरि केरे ॥ ४॥ 
नहि पकौ अत्वरन भजनको, विनय करत हौ ताते । 
कीजे छपा द्ासतुखसी ` पर, नाथ नामके नाते ॥ ५॥ 
, . भवार्थ-यदि श्रीरामचन्द्रनीके चरणोमिं प्रेम होता, तो रात-दिन 
तीनों प्रकारके क ओर निखाडिस विपत्ति ही क्यो सहनी 
पड़ती ॥ १ ॥ यदि यह मन दिन-रतमे कभी खप्नमे भी सन्तोपरूपी 
अमृत पा जाय, तो विपयश्पी इठे मृग-नख्को देखकर उसके पीछे 
यह्‌ भृग बनकर क्यो दौड १ ॥ २ ॥ यदि हम भगवान्‌ खदमीकान्त॒की 
महिमाका हृदयम विचारक प्रेम वदाकर उनका भजन्‌ कते, तो 
आज कुततेणी तरह द्वार-द्वार पेट दिखाते इए क्यो मारे-मारे 
षिते ! ॥ ३ ॥ जो लोभी आशाके दाख बन गये ह, बे तो समीके 
गुाम ह ८ विप की आशा रखनेबलको ही सवक गुल्मी कनी 
पड़ती है › ओर जिन्न भगवानूमे विवास करके आशाको जीत 
टिया है, वे ही मगवानूके सच्चे सेवक £ ॥ ४ ॥ पै आपते इसमे 
विनय कर रहा ह किं सुषम भजनका तो एक भी आचरण नदी 
ह | ( केर आपका नाम जपता दँ । ) हे नाय । तठसीदासप्र्‌ स्स 
नामके नातेसे दी कपा कीजिये ॥ ५ ॥ 

[ १६९ | 


खागते मीडे । 
ओ (य टरस-रख अनरख वै जाते खय सड ॥ १,॥ 


का वा काका व्क = "= 
# 9 ~ ~= ~ ४ 1 रोक गपि 
~> र ह 1 क 
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 विनय-प्रनिका २७६ 
चचक विषय विविध तयु धरि अनुभवे सुने अरू डीटे । 
यह जानत. हौ हृदय अ।पने सपने न अघाई उवीटे ॥ २॥ 
तुखुसिदास प्रु सा, एकि चङ यचन कहत अतिर्दटि । . 
नामकी दज `राम कर्नाकर केदि न दिये कर चीडे ॥ ६ ॥ 
, मावार्थ-यदि मुञ्चे श्रीएमचन्द्रजी ही मीठे कगे होते, तो 
८ सादित्यके ) नवरस पतरं ( भोजनके ) छः रसा नीरस ओर 
'फीके पड़ जाते ८ पर रामजी मीठे नहीं ते, इसीच्यि विषय-मोग 
-मीठे माद्धम होते है) ॥ १ ॥ में मौति-मौँतिके दाीर धारण कर यह 
"अनुम कर चुका ह्व तथा मैने सुना ओर देखा भी है किं 
( संसारके ) विषय ` ठा है| ( मायाम मुद्कर परभार्थरूपी धन हर 
"छेते है) यदपि यह पै अपने जीं अष्छी तरह जानता ह, तथापि 
` कमी खप्नमें भी, इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उकताया ( कसी 
नीचता है ? ) ॥ २ ॥ पर तुख्सीदासर अपने खामी श्रीरघुनाथजीसे एक 
. ही वट्पर ये दिठाईमरे वचन कह रहा है । ८ ओर वह बङ यह ह 
. किं ) ` हे नाय ! आपने अपने नामकी लजसे किंस-किंसको दया 
कके (:मववन्धनसे दुटनेके ख्ये ). परवाने नहीं ट्ख दिये है ‡ 
\८ जिसने आपका, नाम. छिया, उसीको मुक्तिक परवाना मिं गयु, 
{.इसीव्यि प्र भी यो .कह रहा ह ) ॥ ३॥ | 
ॐ शङ्खार, दास्य, कर्णा, वीर, सद्र, भयानकः ब्ीमत्छः अद्भत 
ओर शान्त--सादित्यके ये नौ रख ई 1 


† कड़वा, तीखा, मीटा, कतैल्म, खदा ओर नमकीन--ये # 
भोजनक. २8 ई । = = 
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२७७ | विनयपत्रिका . 
[ १७० ] । 
यो मन कवं तुमि न खाग्यो 1 प 
ज्यां छर छंड़ि भाव निरंतर रदत विषय अनुराग्यो ॥ १॥ 
ज्यो चित परनारि, खुने पातक-परपच धर-घरके। . 
त्यां न साधु, खरखरि-तरंग-निरमल शुनगन रघुयरके ॥ २ ॥ 
ज्यों नासा खुगंधरस-वसः, रसना षपटग्स-~रति मानी । 
रामपसाद-माल अखन गि त्यां न ललक्रि रलचानी ॥ ३ ॥ 
चंद्न-चंव्वदनि-भूषन-पट ज्यां चह पावर परस्यो । . .. 
त्यौ रघुपति-पद्‌-पदुम-परस को तदु पाती न तरस्यो ॥ ४ ॥ 
ज्यो सवय भति कदेव ऊटाकूर सेये यपु वचन हिये ह । 
त्यौ न राम खरृतग्य जे सकुचत सरत भ्रनाम कयि हँ ॥ ५ ॥ 
चंचल चरन सोभ रुगि स्तुष दार'दवार जग वागे । 
राम-सीय-आस्रमनि चलत त्यां भये न समित अभागे ॥ ६ ॥ 
सशर अंग पद्‌-विमुख नाथ मुख नामक्षी ओट ददै । 
हे तुलसि परतीति प्क -अथु-मूरति कपामं दे ॥ ७ ॥ 
मावार्थ-मेरा मन आपे रसा कभी नदी खग, जेता कि वह 
कापट छोडकर, खमावते ही निरन्तर व्रिपरयोमे खगा रहता 2 ॥ १॥ 
चैते भर परायी लको ताकता शिता द, घर-घरके पापभरे ्रपंश्च घनता 
वते नतो कमी सुजि दन कता दव ओर न गङ्गनीकी 
निर्म तर्के समान श्रीरवुनायजीकी गुणाव ही सुनता द ॥ २॥ 
सते नाक अग्डी-अ्डी सुगन्धे रसक्े अधीन रहती है ओर जीम 
तरः रसति परम करती है, भरे यह नाक मत्रानूषर चद इर माजके 
लि ओर ीम भगवत्‌.अरसादके छे कभी छछक-छडककर्‌ नरद 
लटंचाती ॥ ३॥ जसे यह अधम शगीर चन्दनः चन््रवदनी युवती; 
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सुन्दर गहने ओर ( मुलायम ) कपर्ोको स्यदौ कना चाहता है ` 
वैते शरीरधुनाथजीके चरण-कमर्जोका स्पश कनेक व्यि यह कमी 
नहीं तरसता ॥ ४॥ जैसे. मैने शरीर, वचन ओर इदयसे, वुरेवुरे 
देवों ओर दुष्ट खामियोकी सव प्रकारसे सेवा की; वसे उन 
रथुनाथजीकी सेवा कभी नहीं की जो ८ तनिक सेवासे ) अपनेको 
सू ही कृतज्ञ मानने ख्गते & ओर एक वार प्रणाम कते ही 
( अपार करुणाके कारण ) सकरुचा जाते है ॥ ५॥ जते इन चश्च 
चरणोने छोमवरा, व्यठची वनकर्‌ द्र दरार ठोकरं खायी हैः वैसे ये 
अमागे .भीसीतारामजीवेः ( पुण्य ) आश्र्मेमिं जाकर कमी खघ्नमे भी 
नहीं थके | ( खरम भी कमी मगवरानके पुण्य आश्रमेमिं जानेका 
कष्ट नहीं उठाया ) ॥ ६ ॥ हे प्रमो ! ८ इ प्रकार ) मेरे समी अङ्ग 

आपके चरणेसे विमुख है । केवल इस मुग्से आपके नामकी ओट 
ठे रक्ी है ( ओर यह दस्य कि ) तुटसीथो एक यही निश्चय 
है किं आपकी मूरति कृपामयी है (आप कृपासागर होनेके कारण? 
नामके प्रमावसे से अवद्य अपना ठेगे ) ॥ ७ ॥ 


[ १७१ ] 

कीजे मोको जमजातनामरं 

राम ! त॒म-से सचि खुद्द सादिवर्हि, म सट पीटि द्द ॥ १ ॥ 
जदि 4: सखी खलं, थपराधिदिं आदर दीन्हा ॥ २ ॥ 
कपट करा अतरज्ामिहं सो, अध व्यापकं दुरावं 
पेखेह कुमति रघुपति न कियो मन वार्वा ॥ ३॥ 
उद्र भरौ किंकर कदा येख्यौ विषयनि हाथ हियो है। ` 
मोसे वंचकको रपालय छक छडि के. खद कियो. है ॥ ४ ॥ 
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पठ-पखके उपक्रार रावे जानि वृश्चि छनि नीके। . ` 
भियो न कुडिसहं ते कोर चित कष्टं प्रम खिय-पीके ॥ ५॥ 
खामीकी सेवक-दितता सव, कदु निज सा-दोदाई । 
मै मति-तुल तौकि देखी भई मेरेहि दिसि गाई ॥ ६॥ 
पतेद्‌ पर हित करत नाथ मेरो, करि आये, अख करिह । 
. लसी अपनी ओर जानियत, भ्युदि कनौडो भरि ॥ ७॥ 





मावार्थ-हे नाथ | सुङ्ञे तो आप॒ यमकी यातनामे ही डढ 
दीजिये ( नरकंमि ही मेजिये ; क्योकि हे श्रीरामजी ! भ देसा दु 
हं किं मैने आप-सरीखे पवित्र ओर सुद्‌ ८ व्रिना ही कारण हित 
करने ) खामीको पीठ दे रक्खी है ॥ १॥ गर्भम आपने माता- 
पिताक समान दस मदीनेतक मेरा पाठन-पोपण कट्‌ ( कितना ) 
हित किया । सु मूर्वको आपने शुद्ध ज्ञान, मुञ्च दशको घुन्दर शी 
ओर मुञ्च अपराधीको आद्र दिया । ( इतनेपर भी प आपका भजन 
न कके अपते उच्य ही चल्ता दं) ॥ २॥ अन्तर्यामी ग्रमुके 
साथ भी कपट करता ह, घट-घटमें रमनेवाठे सर्वव्यापीसे अपने पाप 
छिपराता हं । ( परु भन्य है आपृक्रो किं ) रेषे दुर्बुद्धि ओर नीच 
नौकरपर भी हे रामजी | आपने अपना मन प्रतिकूढ- नदीं 
किया ॥ इ ॥ पेट तो मतता द्व आपका दास कटाक विन्तु 1 
वरिपयोके हाथ बेच रक्ला है तो भी मु्-सीले ठापर भी है कपा 
आपने निष्कपट मावसे कृपा ही की £ ॥ ५ ॥ आपके पट-पख्के 

मलीमति जानकर, समक्षकर ओर घनकः भी मेरा 

` वृन्ते मी अधिक कठोर चित्त कमी श्रीजानकीनायजीके त्रम नही 


मिदा ॥ ५॥ मैने जब अपनी बुद्धिरूपी तराजपर एक ओर खाभीकी 
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सारी. सेत्रक-वत्सख्ता ओर दूसरी ओर अपना जरा-सा खामीदरोह 
रखकर तोखा तव॒ देखनेपर मेरी ही ओरका पठ्डा भारी 
निकटा ॥ ६ ॥ इतनेपर मी हे नाथ ! आप कृपा कर मेरा हित ही 
कएते चले आ रहे है, करते दै ओर करेगे । तु्सी अपनी ओरसे 
जानता है कि इस कनौड़ेका ८ एहसानसे दवे हृएका ) प्रमु ही 
पाठन करगे ॥ ७ ॥ 
[ १७२] 
कवक हौ यहि सि । = 
भीरघुनाथ-रपालु संत-सखुभाव गरहौगो ॥ १॥ 
जथाभसंतोप सदा, काहसां कद्ध न॒ चर्होगो । 
पर-दित-निरत-निरंतर, मन क्रम यचन नेम निवहौगो ॥ २॥ 
पर्प वचन अति दुसह वन सुनि तेहि पावक न दरगो । 
विगत मान, सम सीतट मन, पर-गुन नहि' दोप कर्ौगो ॥ ३ ॥ 
परिहरि देद-जनित चिंता, दुख-खुखर सम शुद्धि सर्दोगो । 
तरखिदास भ्रु यदि पथरदि, अविच हरि-भगति खगो ॥ ४ ॥ 
भवार्थ-क्या मे कमी इस रहनीसे रगा £ क्या पाट 
भीरधुनायजीकी कृपाते कमी मै संतोका-सा खमाव ग्रहण करटैगा ॥१॥ 
` जो ङ मिक जायगा उसीमे सन्तुष्ट रहैगा, किसीसे ( मनुष्य या 
देवतास ) ङुछ भी नही चा्हगा | निरन्तर दूसरोकी भई कएनेमं 
ही ठा रटरुगा | मनः .वचन ओर कर्मसे यम-नियमों्का पाठन 
करेगा ॥२॥ कानोसि अति कठोर ओर असदा बचन सुनकर भी उससे 
य > 
% अर्हसा, सत्यः अस्तेयः ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच सन्तोप 
तयः स्वाध्याय ओर ईश्वरपरणिषान-ये दस यम-निमम्ै। ` ` 
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२८१ विनय-पत्निका 
उत्पन्न इई (.करोधकी ) आगमे न ज्ंगा । अभिमान छोड़कर स॒त्रमं 
समबुद्धि रहरंगा ओर मनको शान्त र्गा । दसरोकी स्तुति-निन्दा 
कुछ भी नही कर्गा ( सदा आपके चिन्तनमे रगे इए सुङ्चको 
दूसरोंकी स्तुति-निन्दाके छ्य समय ही नेह मिङेग ) ॥ ३ ॥ शरीर 
सम्बन्धी चिन्ता छोडकर सुख जर दुःखकरो समान मावसे सहरेगा । 
हे नाथ ! क्या तुखसीदस इस ८ उपर्युक्त ) मागंपर रहकर कमी 
अविचल हरि भक्तिको प्राप्त करेगा ए ॥ ४ ॥ 
। [ १७३ ] 

ना्दिन आवत आन भरोसो । 
यहि कटिकाठ सकल साधनतख दै म-फलनि फते सो ॥ १॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मल जेहि जो रुचे कये सो। 
पायेहि पै जानिवो करम-फक भरि-भरि वेद सो २॥ 

धि जप-जाग करत नर सरत न काज सर 

~ न जगिथ साधन, रोग वियोग धरो सो ॥ ३॥ 
काम, क्रोध, मद्‌, सभ, मोह मिढि स्यान विराग हये सो । 
विगरत मन संन्यास छेत जर नावतं आम धरो सो ॥ ४ ॥ 
बह मत सुनि यहु पंथ पुराननि जहो तदा श्गरो सो । 
गुख ऋ्यो राम-भजन नीको मों खगत राज-डगरो सो ॥ ५॥ 
तुढसी बिनु परतीतिः्रीवि फिरि-कफिरि पवि मरे मरो खो। _' 
रामनाम-बोदित, भव-खागर चाद तरन तरो सो॥ ६॥ 


मावारथ-८ शरीराम-नामके सिव्रा ) सुच दूसरे किसी ( साधन्‌ ) 
पर भरोता नहीं ह्येता । इस कल्ुगमं समी साभनरपरी ब्मि 
केव परिश्रमह्पी फक दी फले-से दिखायी देते अर्थात्‌ उन 
साधनम ऊ रहनेते केवल श्रम ही हाय क्गता दै, फ छु नी 
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। 
होता ॥ १ ॥ तय, तीर्थ, ब्रत, दान, यज्ञ आदिः जो जिसे अभ्छा गे | 
सो करे । किन्तु इन सव कर्मोका फल पानेपर ही जान पड़ेगा; । 
यथपि वेदने ( पत्त ) भर-भरक फर्छोको परोसा है । भाव यह किं 
वेदमिं इन कर्मोकी वडी प्रदंसा है, परन्तु कचञ्युग इन्द सफछ ही 
नही होने देगा तव फर कहंसि मिजेगा १ ॥ २ ॥ शाज्रकी व्रिधिते 
मनुष्य जप. ओर यज्ञ करते है; चित्तु उनसे असटी कार्यकी सिद्धि ¦ 
नहीं होती । योग-सिद्ियोके साधनम सुख खमे भी नहीं है । | 
८ धिया जाननेवाोके अमावसे ) इस साधनमे भी रोग ओर वियोग 
प्रस्तुत है । ( शरीर रोगी हो जाता ्ै, जिसके फठखरूप प्रियजनासि 
विह हो जाता है । ) ॥ ३ ॥ काम, क्रोध, मद्‌, छोम ओर मोहने 
मिख्कर्‌ ज्ञानवैराग्यको तो हर-सा छया है । ओर संन्यासं ऊेनेपर 
तो यह मनः रेसा विग जाता है, सते पानके डलनेसे 
कचा घडा गछ जाता ह || £ ॥ सुनिोके अनेक मत है 
( छः दर्खन दहै ) ओर पुराणोमिं नाना प्रकारके पन्थ देखकर 
ज्तौ ्ञगड़ा-सा ही जान पडता है । गुरुने मेरे चयि 
राम-मजनकोे ही उत्तम वतलया है ओर्‌ मुञ्चे मी सीवे राज-मागके 

) समान बही अच्छा छता है ॥ ५ ॥ हे तुकसी ! वि्ास ओर्‌ परमकै 
व्रिना जिसे बार-बार पच-पचकर मरना हो, बह मले दी मरे, 
संसार-सागरसे तरेके छ्यि तो राम-नाम द्वी जहाज है । जिसे पार 
होना हो, बह ८ इसपर चढ़कर › पार हो जायु ॥ ६ ॥ 

[ १७४ | 
सेटि ल एही | 


र कोय वैरी सम, जपि परम सनेदी ॥ १॥ । 
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तस्यो पिता श्रहखाद्‌, विभीपन वंध, भरत महतारी । 
वद्धि गुख तज्यो कत व्रज-बनितन्दि, भये सुद-मंगलकारी ॥ २ ॥ 
नाते नेह रामके मनियत खुद्द खसेव्य जहां खा । ` 
अंजन कहा ओंखि जेहि पट, वहुतक कहौ कँ द! ॥ ३॥ 
तुरुसी सो सव भाति परम हित पूज्य भ्रानते प्यारो । 
जालो होय सनेह राम-पद, पतो मतो हमाये ॥ ४॥ 
। भावार्थ जिसे श्रीराम-जानकीजी प्यारे नही, उसे करोड 
शातुभकिः समान छोड़ देना चाहिये, चहि वह अपना अवन्त ही 
प्यारा क्यो न हो | १॥ ( उदाहरणकेः ण्य देखिये ) प्रहादने 
अपने पिता ( हिरण्यकरिपु ) को, वरभीपणने अपने भाई ( रावण ) 
कतो, भतजीने अपनी माता ८ कौेधी ) को, राजा वटिने अपने गु 
( शुक्राचार्य ) को ओर ॒व्रजगोपियोने अपने-अपने पतिर्ोको 
( मगत्र्मापतिमे वाधक समञ्चकर्‌ ) त्याग दिया, परन्तु य सभी 
| आनन्द ओर कल्याण करनेवाले दए ॥ २ ॥ जितनं द्‌ ओर 
अच्छी तरह पूजने योग्य छोग है, बे सव धररुनाथजीके ही सम्बन्ध 
जजर म्ेमसे माने जाते है । वस, अब अधिक क्या कट । जिस अज्ञन- 
के उगानेसे अखं ही शट जावै, वह अज्ञन ही किस कामका ¦ ॥ २॥ 
| हे त॒ल्सीदास ! जिसके कारण (जिसके सर्ग या उपदेशे ) श्रीरामचन 
| किं चरणमिं प्रम हो, वही सव प्रकारसे अपना परम हितकारी, पूजनीय 
ओर प्राणेसि भी अधिक प्यारा है । हमारा तो यही मत द ॥ ४॥ 
। 








[ ७५1 | 


ोतिष्डनियमसो नाहीं | 
तो नर खर कूकर, सूकर सम था जियत जग मार्ही ॥ ? ॥ 
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कामः फरोधः मद्‌ लोभः नीद्‌, भय, भूख, प्यास सवहीके । | 

मज दह खुर-साधु सराहत, सो सनेह सिय-पीके ॥ २ ॥ 

सूर, जान पूत खुखच्छन गनियत गुन गर्भां । 

वि हरि मजन ईदाखनके फल तजत नहीं कराई ॥ ६ ॥ 

कीरति, कल, करदूति, भूति भि सील खरूप खलेनि । ` 

ठङसी भ्रमु-अजुराग-रदित जस सालन खाग अदने ॥ ४ ॥ 
स श्रीरामचन्द्रजीसे प्रीति नदीं है, व्ह इस 

संसारम गदहे, कुत्ते ओर सूअरके समान बृथा ही जी रहा है॥ १॥ 

काम्‌, कोध,मद,छोम, नीदःमय, मूख शौर प्यास तो सभीमे है । पर जिस 

बातके च्य देवता ओर संतजन इ मनुष्य-शरीरकी प्रशंसा करते 

वह्‌ तो श्रीसीतानाय रघुनाजीका प्रेम ही है ( मगवस्मेमसे दी 

| 





मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है )॥ २ ॥ कोई शूरवीर, सुचतुर, माता- 
पताकी आज्ञाम रहनेवाद सुपूत, खुन्दर छक्षणवाडख तथा बडे-वड़ 
गुणोसे युक्त भे ही ग्रे गिना जाता हो; परन्तु यदि वदं हरिमजन 
नहीं करता है तो वह ह्द्रायणके फख्के समान है, जो ( सब्र 
परकारसेदेखनेमे खुन्दर होनेपर भी ) अपना कडवापन नहीं छेडता॥। ॥ 
कीरति, ऊँचा कु, अच्छी कनी, बड़ी विमूति, शील ओर उ्मवण्यमय 
सवलप हयोनेपर यदि बह प्रयु श्ीएमचन्दरजीके परति प्रेमे रहित टै 
तो ये सब गुण देते ही है, जैते विना नमककी साग-माजी॥ ४ ॥ 


[ १७६ ] 


 राख्यो राम खुस्वामी सों तीच नेद न नातो । पतो अनादर हँ वो 
ते न हातो ॥ १॥ 
जोरे नये नाते नेद फोकट फीके। देके दुक, गा्टक जीके । २। 
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अपने अपनेको सव चादत नीको । मूल दुक वाचश 
1३1 
जीवको जीवन भानको प्यारे । सुख सुख यमसे भिसये 1५ 
कियो करेगो तोसे खलको भो । पेते सुखाहव सां तु कचाछ 
कयां चरो ॥ ५॥ 
तुलसी तेरी भलाई अज ब्वै। राद़ड राउत होत फिरिके जे ।६। 
|  आवार्थ-अरे नीच ! तने तो श्रीरामचनद्जी-सीखे सुन्दर 
स्रामीसे नत्रेम ही किया ओर न सम्बन्ध ही जोडा । परन्तु इतना 
अनादर करनेपर भी उन्दने तञ्च नहं छेड़ा ॥ १ ॥ तने ८ जन्म- 
जन्मान्तरम ) नये-नये नाते ओर नया-नया प्रम जोड़ा जो सत्र व्यथं 
ओर नीरस थे तथा ( उब्टे ) तेरे शीरके जलनेवाे ओर ्राणेकि 
ग्राहक यथे ॥ २॥ अपना ओर अपनोका तो सभी भला चाहते है 
किन्तु दोनोकी भाईके मू तो एक श्रीजानकीव्छभ ही हं ॥ ३॥ 
वह जीवकरि जीवन है, श्राणोके प्यारे है ओर घुखके भी घुल 
रते श्रीरामचन््रजीको तने सुदा दिया ॥ ४ ॥ जिन्दानि तेरा सदा 
भला किया ओर आगे भी जो भ दी करेगे, अरे देसे सुन्दर 
खामीके साथ त्‌ इतनी कुचाठे क्यों चठा ? ॥ ५॥ रे तुढ्सी | 
यदि तअ भी समञ्न जायतो तेरा भा हो सकता है; क्योकि 
बार बार छडनेसे कायर्‌ भी शूरवीर हो जाता ह ॥ ६ ॥ 
| [ १७७ | 


गे ठम त्यागो सम हं दौ नदि त्यागो । परिदरि त 


लद सुप्रयु तुम सो जग माहीं । धवन-नयन मन-गोचर नारदी ॥ 
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ही जङ्‌ जीव, इस रघुराया 1 तुम मायापति, दां वस माया ॥ ३॥ | 
हौ तो कुजाचक, खामी सखुदाता 1 ही कपूत, तुम दितु पितु-माता ॥ 
जो पे कँ कोड वृद्चत यातो । तौ तुलसी विल मोक विकातो ॥ ५॥ | 

मावार्थ-हे रामजी ! यदि आप स्च त्याग भी देतोभी भ 
आपको नहीं छे्दुगा, क्योकि आपके चरणोको छोडकर भे ओर 
किसके साय प्रेम कर १ ॥ १ ॥ आपके समान सुख देनेबाद्म । 
सुन्दर खामी इस संसारम आजतक न कानोँसे सुना है, न ओंखसि । 
देखा है ओर न मनसे अनुमानमे ही आता है ।। २ ॥ हे रघुनाथजी । 
मे जड़ जीवर द्र ओर्‌ आप ईश्वर हैँ | आप मायाके खामी ह ( माया 
आपके रामं है ) ओर म मायाके वश होकर रहता द्वं ॥ ३॥ म 
तो एक कृतन्न भिखमंगा ह जीर आप बड़े उदार खामी हम | 
आपका बुपूत द्रं ओर आप हित करनेवाके माता-पिता हैँ । भव॒ | 
यह्‌ है. कि खड़का कुूत होनेपर भी मोँ-ाप उसका हित ही कते | 
दै, देसे ही आप भी सदा मेरा पाडन-पोपण ही किया करतें ॥ ४ ॥ , | 
यदि कही को भी मेरी वात पूता, तो यह तुटसीरास विना ध 
) मोल ( उसके हाय ) विक जाता | ( परन्तु आपके सिवा सुञच-सरीले 





नीचको कौन रखता है १अतः मै आपको कमी नहीं छेडग )॥ ५॥ 
¦ [ १७८] 
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जल चिच थर कहा मीदु विच मीनको॥ ३ ॥ 
बड़े ही की ओट बलि याचि भये छोटे ह । 

चलत खरेके संग अर्हँ-तहां खोटे हं॥ ४ ॥ 
यहि दरवार भो दाहिनेडु-यामकर । 

मोको सखुभदायक भरोसो राम-नामको ॥ ५ ॥ 
कहत नसानी दै है दिये नाथ नीकी दै। 

जानत छपानिधान तुखसीके जीकी दै॥ ६ ॥ 


| 
| 
ावार्थ-हे रामजी ! आप चाहे मुञ्चमे उदासीन षो जायें 
प्र मुञ्चे तो आपकी दी आदा है । ( मेरे रेरा कनेसे आप 
नाराज न होदयेगा ) आतं अथवा खार्था तो पागर्छोकी-सी ही वातं 
किया करते है । मावर यह किं आप जो नित्य अपने जनोपर कृपा- 
| टि रखते हँ उनके ष्ि तो भँ कहता हँ कि आप चाहे उदासीन 
॥ 
| 





हो जार्यै ओर मेरे ण्ि, यह अभिमानकी वात कहता दँ कि सुङग 
तो आपकी ह्वी आशा है, यह पागखंकी-सी बतं ही तो दै ॥ १ ॥ 

` जो मेव पानीका दान करता दै, सारे प्राणिरयोकी रक्षा कता हैः 
उसे किस यस्तुकी कमी है ? पानी देकर जीवरनकी रक्षा करनेबरले 
मेघको क्या चाहिये ? परन्तु प्रेमका अट नियम निवाहनेके कारण 
पपीदेकी द्वी सराहना होती ह । भाव यह कि मेव पपीेको बिना 
ही किंसी खार्थके लातिका जट देता है, इसमे उदाएता मेषकी दी 
है, परु दूस ओर न ताकनेके कारण सराहना चातककी इभ 
कती है | २ ॥ पक्र ओर पुष्ट करनेवाले जटको मछरीसे लेश- 
मात्र भी खम नही है, पर मछटीके ष्ि जरको शोदकर, एेसा कौन-सा 
स्थान है जह बह अपने प्राण.वचा सके ? भाव यह्‌ कि बह जडको 
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, छोडकर कटी भी जीवित नहीं रह सकती । इसी प्रकार आपको 
मुञ्षते को खम नही, परन्तु मै आपको छोडकर कहाँ जाऊँ 
आपको अपनी शरणमे रखना भी होगा ओर तारीफ भी मेरी दी 
होगी ॥ ३॥ मै आपकी वलया केता हः देखिये वडोके सहारे ही 
छोटे ८ सदा ) वचते आये है, जहो तहँ खरे सिक्वोक्रे साय खोटे 
भी चा कत्ते ह । माव यह कि आपके सच्चे मक्त असरी 
सिक्के है ओर म पाखण्डी, नकटी सिक्ता होनेपर भी आपके नाम- 
की छपसे भवसागरसे तर जाञगा ॥ ४ ॥ आपके दरखारम भर- 
बुरे सभीका कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अनुकूढ हो वा 
प्रतिकूढ हो ( जसे व्रिभीपण सम्मुख था तथा राण व्रिमुख था पर 
दोनो ही सुक्त हो. गये ) । हे श्रीरामजी | मुस तो कवठ आपके 
कल्याणकारी नामका ही भरोसा है ॥ ५॥ हे नाय | कह देनेते सव 
वात व्रिगड़ जायगी ( सारा मेद खु जायगा ); इसते मनकी मनम , 
र्ना अच्छा है; फिर अप तो हे कपानिधान ! तुसीके मनकी 
सव जानते ही है ॥ ६ ॥ 


राग विलखावल 
[ १७९ | 


कँ जाई, कासो करौ, सुने दीनकी | 

त्रिुवन तुद गति सव अंगहीनकी ॥ \॥ 
जग जगदीश धर धरनि धनेरे है। 
` निराधारके अधार शुनगन तेरे हं॥२ ॥ 
| काज. खगराज्ञ . तजि धायो को। 


मोखे दोस-कोख पो, तोसे माय ज्ञायो को॥ ३॥ 
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मोसे चू कौड़ी आधे । 
त्यि त शा गीघ-भाधङे ॥ ४ ॥ 
तुखसीकी तेरे ही वनाये, वदि, यनेगी 1 
प्रभुकी विलव-भंव दोपदुल जनंग। ॥ ५ ॥ 

मावार्थ-- कहँ जाऊँ १ किससे कदं ! कौन इस ( साधनी 

धनसे हीन ) दीनकी सुनेगा ? मुञ्-सरीखे सत्र तरहते साधनदीन- 

करी गति तो तीनों कोम एकमात्र तू दी ६॥ १॥ यांतो 

दुनिर्यमिं घर-घर (जगदीराः मरे ह ( सभी ९ ई कते 

हं) पर जिसके कोर आधार नीं उसके ्ि तो एक तेरे युगः 

समृहका ८ गान ) ही आधार दै । माव यड किं तेरे ही गुगोक्र 

गानकर बह संसार-सागरको पार करता हं ॥ २ ॥ गजगजकरी 

डानेकेः लिये गर्ङको छो इकर वौन दौड़ा था? जिसने मु्च-जैषे 

पापकि मण्डारका भी पाटन-पोपण क्या, पसा एक त छोड कर्‌ 

तीर किसको किस माताने जना है १॥ ३॥ मङ्ञ-जैसे क्रुरः कायर्‌! 

कुपूत ओर आधी कांड़ीकी कीमतवार्ञको भी हे जगुकर श्राद्ध 

कःरनेवाके ! वने बहुमूल्य वना दिथा ॥ ४ ॥ वटिष्टारी । त॒ङक्ीकी 

( बिगड़ी इई ) वात तेरे दी वनाय चन सुक्रेगी । यदि तूने मग 

उद्धार करनेन देर की, तो फर बडे देरल्पी माता दुः ओर दोप- 

रूपी सन्तान ही जनेगी । मात्र यह कि द छमा करके शीप्र उद्धार 
न करेगा तो भं पाप ओर दुःखेसि ही धिर जाऊँगा ॥ ५॥ 

[ १८० | 


विटोकि कीजे मोदिं आपनो 1 
क चू उथपन-थापनो ॥ २॥ 
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साहिव सरनपार सयल न दुसरो। 
तेयो नाम छेत ही खखेत होत उसे ॥ २॥ 
वचन करम तेरे मेरे मन गडे हैं। 
देखे सुने जाने म जदहान जेते वदे ॥ ३॥ 
| कियो समाधान सनमान सीखाको । 
श्गुनाथ सो रिपी जितेया कौन ङीखाको ॥ ४ ॥ 
मातु-पितु-बन्धु-दित  छोकचेदपाक को । 
योलक्रो अचल, नत॒ करत निदा को ॥ ५॥ 
संप्रदी सनेदवसर अधम असाधुको । 
गीध सवरीको कौ करिदै सराघु को॥ ६ ॥ 
निराधारको अधार, दीनको द्याल्ु को । 
मीत कपि-केवर-रजनिचर-भात्ट को ॥ ७ ॥ 
रकः निरगुनीः नीच जितने निवाजे हँ | 
महाराज ! खजन-समाज ते विराजे है ॥ ८ ॥ 
सची विसदाचली न वदि कहि गईं दै। 
सीलखिधु ! ढीट तुलसीकी चेर भदे दै ॥ ९ ॥ 





भावार्थ-हे नाय ! वङिदारी । एक वार मेरी ओर देख | 
मुञ्चे अपना सजिये ! हे श्रीदशरय नन्दन !आप उखे इए जीरकं 
पिरि जमानेवले ह ॥ १ ॥ आपके समान कोई दूसरा शारणाग्तोका | 
पाल्नेवाा सर्वाक्तिमान्‌ स्वामी नहीं है । आपका नाम लेते ट | 
ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता ह । भाव यह्‌ क्रि जिनके भाग्य! _ 
सुखका लेड भी नहीं है बे भी आपके नामके जपसे भक्तिज्ञानकं ‡ 
प्राकर परम आनन्द काभ कःते है || २॥ आपके चन ओर क १ 
मेरे मनम गड़ गये है ( स्थान-स्थानपर दीनेकि; उद्धारकी प्रतिज्ञा ५ 4 
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अजामिल, गणिका आदि दीनोके उद्धाररूधी कम देखकर सुक्े दद 
विलास हो गया है › ओर मने उन लोगोको भी देख, सुन ओर समञ्च 
िया है जो दुनियामे बडे .कटे जाते हैँ ॥ ३॥ उन्मेस किसने शिख 
वनी हृ अदल्याका शाप दूरकर उसे शान्ति प्रदान की ओर किसने 
लीढासे ही परद्चराम-नैते महाक्रोधी ऋप्रिको जीत छिया १ ( किंसीनं 
नही ) ॥ 9 ॥ माता, पिता ओर भाईैकेष्यि किसने लोक ओर वेदकी 
मर्यादाका पाटन किया ? अपने बचना का अडिग कौन ह १ ओर प्रणा 
करते ही प्रणतको यौन निहाल कर देता है १८ केवल एक 
्रीरघुनाथजी ही ) ॥ ५ ॥ व्रमके अधीन होकर्‌ किसने नीचो ओर 
दको इका किया, अपनाया १ गीध ओर शवरीका ( पिता-माताकी 
तरह ) कौन शराद् करेगा ? | ६ ॥ जिनके करी कोईसहारा नदी, 
उनका आधार कौन है ? दीरनोपर दया करनेवाला कोन है ? ओर 
वद्र, मल्खाह, राक्षस तथा रीरछोका मित्र कीन ह ! ( सिरा रघुनायजी- 
के दूसरा कोनी) ॥ ७ ॥ हे महारज! आपने जितने कंगाठ, मूं 
ओर नीचोको निदा किया है, बे सब ही आज संकरे समाजः 
विराजित हो रहे दै ॥ ८॥ यदं आपकी सची-सची बड़ाई की गयी 
है, ( एक अक्षर भी ) वद़माकर नदी कदा & । विन्त हे रीख्कं 
सस्र ! तट्ीदासके दी ल्मे इतनी देर क्थ हय रदी ६ १ ॥९॥ 
[ १८१} 


मेरी ओर देरिये। 
र र ध्‌ सुटेक एक तेग्यि ॥ १॥ 
सदस सितं अति जङ्‌ मति भ दै। 
कासो कौ कोन गति पादनर्दि दरं दै ४ २॥ 
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 पद्‌-राग-जाग चौं कौसिक ज्यौ कियो हौं। 
कलि-मल खल देखि भारी भीति भियो दी .॥ ३॥ 

करम-कपीस चलि-यली, त्रस-्रस्यो दां । 
चाहत अनाथ-नाथ ! तेरी वोह वस्यो हौं ॥ ४॥ 

महा मोह-रावन विभीपन ज्या हयो हौं। 
रादि, तुखसीस ! आदि तिह ताप तयो हौ ॥ ५॥ 
मावार्थ-हे कृपासागर ! किसी भी तरह मेरी ओर देखो । युद्च ` 
ओर कां टौर-ठिकाना नहा है, एक तुम्हारा ही पक्ता आसर 
है ॥ १॥ मेरी बुद्धि हजार दिखर्ओंसे भी अप्रिक जड हो गयी ह । 
( अव भ उते चैतन्य केके च्यि ) ओर फिषसे कदर ? पत्यतेक 
( तुम्हारे सिवा ओर ) किसने मुक्त किया ह १॥ २ ॥ जिस प्रकए 
महिं व्रिद्वामित्रने ८ तुश्ागी देख-रेखमे निर्वि्न ) यज्ञ किया य 
` उसी प्रकार म भी तम्हारे चरणोमि प्रमरूषी एक यज्ञ करना चाहत 
द । किन्तु कल्कि पापरूपी दोक देवकर पै वहत दी मयमीत ह 
हा ह । ( जैसे मारीच, ताडका आदिसे तमने विामित्रके यक 
रशा की थी वैसे ही इन पापोति बचाकर्‌ सुञ्चे भी चरणकमलं | | 

प्रमी बना छो )॥ ३॥ कुटिङ कर्मरूपी वंदरके वान्‌ राजा 
र बूत इर रहा ई, सो हे अनाथोकिः नाथ ! ८ जैसे तमने वा 
मारकः सुत्रीको अमय कर दिया था, उसी प्रकार) यै भी आपकी | 
बाकी छायाम वसना चाहता रं ( इन कटिन क्सि वचाकर अ 
मुञ्चे अपना ठीजिये ) ॥ ४ ॥ ससे रावणने व्िभीपणको मारा या? स { 
प्रकार मुञ्चे भी यह महान्‌ मोह मार रहा है; हे तठसीके स्वामी 
संसारे तीनों तापोसे जला जा रहा ह मेश रक्षा करो, रक्षा कर ॥ ५॥ 
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[ १८२ | 


नाथ ! गुनगाथ सुनि दयेत चित ॒चाउ-सो । ` 
राम रीचिवेको जानौं भगति न भाउसो॥ १॥ 
करम, सुभा, काठ रउकरुर न सई र । 
नः न, मन्‌, नाउ ॥ २॥ 
| जो 3 कै अमिय पिया सो । 
कासां कहौं काह सो न वदत हियाउ-सो ॥ ३॥ 
वाप ! यि जाड, आप करिये उपाड सो । 
तेरे हयी निदारे पर हरेह खुदाड-सो ॥ ४॥ 
तेरे दी. सुस्ाये खच अखुञ्च खुद्चाड सो! 
तेरे ही बुश्चये वृक्षे अनुच वुद्ाड सो ॥ ५॥ 
नाम-भवदवु-अंवु दीन मीन-राड-सो । 
्रसुसां नाई कदा जीद जरि जाड सो ॥ ६॥ 
सव भोति विगर ॑द एक सखयनाउ-सो । 
तुखसी सखुसादिवर्दि दियो दै जनाड सो ॥ ७॥ 


मवार्थ-हे नाय | आपके गुर्णोकी गाथा सुनक मेरे चित्तम 
चाव-सा.्ोता दै, किन्तु हे रामजी ! जिघ्ठ भक्ति ओर भावसे आप 
प्रसन्न हते है, उते भं नदी जानता ॥ १॥ कारण कि न तो मेरे 
कर्म अच्छे है, न खमाव उत्तम ह, ओर न समय अच्छा ह 
(८ कच्ुग है ); न कोई माट्कि है, न की यैर-दिक्ाना & न 
( साधनरूपी ) उत्तम धन है, न सुन्दर ( सेवापरायण ) शरीर हं, न 
( परमार्थं खगनेवाद ) उत्तम मन ह ओर न ( मजनसे पक्त्र इई ) 
उत्तम आयु ही है । सारांश, भगवलापिष्षा एक भी साधन मेरे पास 
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नहं है, सव प्रकारसे निराधार द्र ॥ २ ॥ जिससे पं ( प्यासके मारे ) ` 
पानी मौगता ह बह उच्य सुञ्षसे ही अगत पिलनेके घ्मि 
कहता है । भै अपनी वात किससे क्र £ किसीसे भी 
कहनेकी दिम्मत-सी नदीं पड़ती ॥ ३ ॥ हे वापजी ! वल्िारी । 
आप ही मेरे स्यि वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिये; क्योकि 
आपये ( कृपाटृष्िसे ) देखते ही हारनेपर भी अच्छ दाबि-सा हाय 
खग जाता है । भाव, वड़े-वड़े पापी भी आपकी पासे वैवुष्ठके 
अधिकारी हो जाते है ॥ ४॥ आप यदि सुञ्चादे तो अदृश्य क्सतु 
भी दीखने उ्गती है ओर आपके सम्ना देनेपर नदीं समञ्ञमे अने- 
वाट ( आपका खरूप ) पदार्थं भी समक्षम आ जाता दै; अत अप 
उसे ही सुञ्जा ओर समञ्ञा दीजिये ॥ ५॥ देखिये, आपके नामका 
जो अवलम्बन है, वही तो पानी है जर उसमे रहनेवराख मै दीन 
` मीनोका राजा-सा दर, वड़े भारी मतस्यके समान हं । भ जो ्रसुके सामने 
इसमें कुछ भी वनावटी बात कहता होऊ तो मेरी यह जीभ जट 
जाय ॥ ६ ॥ मेरी वात सभी तरसे विगङ़ चुकी है, केवरढ एक ही 
अच्छा वानकसा बना हआ है; ओर बह यह कि त॒व्ची- 
दासने यह वात अपने दयालु सखामीको जना दी दै। (अ. 

खामी आप ही किगड़ी वनावेगे ) ॥ ७॥ 

राग आसावरी 

[ १८३ | 
राम ! भ्रीतिकी रीति आप नीके जनियत दै । 
देसी विख्दावली, वकि, चेद्‌ मनियत दै ॥ १ ॥ | 
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| 
| 
गीधको कियो सराध, भीखनीको सागरो फलः 
सोऊ साधु-सभा भटीभांति भनियत दै । 
रावरे आद्रे खक चेद्‌ ह आद्रियित, 
ज्ञोग म्यान हँ ते गरू गनियत दे॥२॥ 
प्रभुकी छपा छपालयु ! कटिन कलि हँ फाल, 
महिमा समुश्चि उर अनियत दै। ` 
ये भये रस॒ अनरसः 
श द्वरे ठ उनियत दै॥६॥ 
मावार्थ-हे शरीरामजी ! प्रीतिकी रीति आप ही मङीति 
जानते है । बडिदहारी ! वेद आपकी विरदाबटीको इस प्रकार मान्‌ 
रहे है कि आप वेका वङ्प्यन ( अभिमान ) पव छटेकी सेयर 
( दीनता ) को दूर कर देते ह ॥ १॥ आपने जयाय गीधका 
श्राद्ध किया ओर शावीके फल ( बेर ) खाये; यह बात भी संत- 
समाजमे अच्छी तरह बखानी जाती है किं जिस किीका . आपने 
आद्र किया, लेक ओर वेद दोनो ही उसका आदर कतं ८ । 
आपका प्रेम योग तथा ज्ञानते भी वड़ा माना जाता है॥२॥ 
हे कृपा | आपकी कृपासे इस कठिन कलिका भी आपकी 
महिमाको समञ्चकर भक्तजन हृदयम धारण करते द्‌ | यद्यपि तुख्सी 
दूसरोके ( वरिपयोकरे ) अधीन होनेके कारण ( आपके ्रेभसे ) अनरस 
अर्थात्‌ प्रम्धीन ह रहा है, तथापिं दे दीनवधु ! बह आपके दवारपर 
ध्ररना दिये धल है ( आपकी कपा पाये विना हटनेका नही )॥ २॥ 


१८४ 
राम-नामके ६ ध जरति। 
कटिक्राड ते अपाय 3 
्ञेसे म सासि चिघ्रके तरनि ॥ १॥ 
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करम-कटाप परिताप पाप-साने सवः 

ज्यां खुफूल एूटे तरू फोकट फरनि 1 
दंभ, खोभ, दाच, उपासना विनासि नीकेः 

सुगति साधन भरे उद्र भरनि॥२॥ 
जोग न समाधि निरुपाधि न विराग-ग्यानः 

वचन विद्ेष वेप, कटं न करनि। 
कपर कुपथ कोटिः, कहनि-रहनि खोटिः 

सकट सरार निज निज आचरति ॥३॥ 
भरत मेस उपदरेस हं कहा करतः 

खुरखरि- तीर कासी चरम-यरनि 1 
राम-नामक्ो ताप हर कहं, जपं आपः 

जुग जुग जान जग, वेदर्हँ वरि ॥४॥ 
मति राम-नाम दी खो, रति राम-नाम दी खा, 

गति राम-नाम दही की विपति-दरनि। 
राम नामसा प्रतीति प्रीति राख कयद्ुकः 

तुखसी इरैगे राम आपनी ढरनि ॥५॥ 


मावार्थ-्रीराम-नाम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती ६ । 
इस कटियुगमे ८ योग-यज्ञादि ) दूसरे साधन तो सवर वैसे दी व्यये | 
जाते है चैते धेर दूर करनेके घ्म चित्रिखित सूरय व्यथ हं ॥ १॥ 
कर्म तो बहुतेरे दुःख ओर पापों सने दै । करमोका कना ईस 
समय रसा है, जैसे किसी बृक्षमे वड़े ही सुन्दर ए टे, पर फ लगे 
ही नहीं । दम्भ, लोभ ओर टाख्चने उपासनाका भटीर्मोति नाश क९ 
दिया दै ओर्‌ मोक्षा साधन ज्ञान ` आज पेट भरनेका साघन ही | 
रा है । ( इस प्रकार कम, उपासना ओर जान तीनोकी्ी धु" 
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दशा है )॥२॥नतोयोगद्टी बनता दहै न समाधि ही उपाधि 
रहित है, वैराग्य ओर ज्ञान ढंवी-चौडीं वाते वनाने ओर वेप बनाने- 
मरके ही रह गये है । करनी दु भी नही, केष्रड कथनी ह । 
कयटभरे करोड़ों कुमार्ग चख पडे हैँ । कनी ओर रहनी सभी 
खोटी हो गवी है । सभी अपने-अपने आचरणोकी सराहना करते 
ह ॥ २॥ ( एक राम-नामकी महिमा रदी दै) रिब्रजी ङग 
विनारे काशीकी धर्म-ूमिपर मरते समय जीवको क्या उपदेरा ते 
ह १ वे श्रीराम.नामके प्रतापका वर्णन करते ह । दूसरोसे कते € 
जीर खयं भी जपते हैँ । अनेक युगोसे इते संसार जानता है 
छीर वेद भी कहते चले आये द ॥ ४ ॥ अव्र तो राम-नामहीं 
अपनी युद्धिको गाना चाहिये राम-नामहीते प्रेम कएना चाहिय 
ञजीर राम-नामहीकी शरण लेनी चाये । क्योकि एक यही 
साधना जीवकी जन्म-मरणूप व्रिपतिर्थोको दूर करनेवाली ह । हं 
तुलसी ! राम-नामपर विशस ओर शद तरम बनाये रक्खेगा, तो 
कमी-न-कमी श्रीरामजी अवरस्य ही अपने दया खभाधरसे तु्चपर 
द्या करगे ॥ ५॥ 
[ १८५ ] 

सा जो हरि तुम करं भावत ॥ ९॥ 
सकट संग तजि भजत जादि सुनि, जप तप जाग यनात | 
मो-खम मंद महास पावर, कन जतन तेहि पाचत 


रि जस मोहि जनाचत । 
लिसमख, मलभ्रसित हृद्य भसरम॑जस माहि 
दत तक ककः यकस कयां मराल तहं आवत ॥ ३॥ 
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जाकी सरन जाई कोविद दाख्न रयताप वुञ्चावत । 
तँ गये मद्‌ मोह खभ अति, सरग मिरत न सावत ॥४॥ 
भव-सरिता कँ नाड संत, यह कटि ओरनि ससुस्रावत । 
हौ तिनसां हरि ! परम यैर करिः तुम सो भदे मनावत ॥ ५॥ 
नादिन ओर ॐर मो करै ताते हठि नातो खावत । 
रायु सरन उद्ार-चूडामनि ! तखसिदास गुन गाचत ॥ ६॥ 


¶; 
मावार्थ-हे हरे ! सुञ्े ( आपका ) दास कडनेमे ठा मी 

नहीं आती । जो आचरण आपको अच्छ ख्गता है, उसे मेँव्रिना 

किसी विचारक छेड़ देता द । ८ संतोके आचरण छोड़ देने मुके 

पश्चात्तापतक भी नहीं होता | इतनेपर भी मं आपका दास वनता 

हं ) ॥ १ ॥ सुनिगण जिसे सब प्रकारकी आसक्ति खडकर भजते 

जिसके व्यि जप, तप ओर यन्न करते हँ, उस प्रयुको मुञ्-जसा 

मूर, महान्‌ दु्ट ओर पापी कैसे पा सकता है ? ॥ २॥ भगग्रान्‌ 

तो व्रिद्ध हैँ ओर मेरा हदय पापपू्णं मह्ामछिन है, सुसरे यह असमन्ञस 

जान पड़ता है । जिस ताखावमे कौए, गीध, बग ओर सूअर रहते 

है वरहो हंस क्यां आने रगे ? भाव यह किं मेरे काम, क्रोध, स्मः । 

मो्टमरे मञिन हदये भगवान्‌ नदीं अर्वेगे । वह तो उन्हीं मुनियकि 

हृदय-मन्दिरमं विहार करेगे, जिन्होने निष्काम कर्म, वैराग्य, भक्तिः 

ज्ञान आदि साधनेद्रारा अपने हदयको निर्मल बना च्या है ॥ ३ ॥ 

जिन ( तीर्थो ) की शरणमे जाकर ज्ञानके साधक पुरुष सांसार्कि 

तीनां कठिन तारपोको बुश्चते है, हँ भी जानेपर मुञ्चे तो अहंकारः 

अज्ञान ओर स्रेम ओर भी अधिक सतावेगे, क्याकि सुत्रतियाडाह 

, सर्गं भी नहीं छटा, बहम भी साथ ल्गा फिर्ता है ॥ ४॥ 
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२९९ विनय-पधिका ` 
दूसर्तेको यह ककर समक्ञाता करता ह करं देखो, संसारर्पी 
नदीके पार जानेके ण्यि संतजन दी नौका ई--किन्तु हे हरे । 
मै ( खयं ) उनसे बड़ी भारी शघरुता करके आपसे अपना व्या 
चाहता हं ॥ ५॥ ( प्रर देसा हयनेपर भी कद जाऊ ) सुङ्े ओर 
कहीं दौर.ठिकाना नहीं है, शसीसे ( नाखयक होता इआ भी ) 
आपसे जबरदस्ती सम्बन्ध जोदता करता दँ । हे दाताअमि शिरोमणि 
सुनाय ! यह तुलसीदास आपके गुण गा रहा दै, ( भसरै-युराईकी ओर 
न देखकर अपने दयाद्ध खमावसे ही ) इसको अपना टीजिये ॥ ६॥ 


[ १८६ । 


विनती कस्यि । 4 
ध ज विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥ १॥ 
जेहि साधन हरि ! द्ववह जानि जन सो हटि परिदरिये । 
जाति विपति जा निसिद्रिन दुख, तेहि पथ अयुसरिये ॥ २॥ ` 
जानत टह मन वचन करम परदित कौन्दे तरिये । 
सो विपरीत देखि पर-खुख, विद कारन ही जरिये ॥३॥ 
रति पुरान सवको मत यद सतसंग स घरिये । 


। सुभावते, व्रवहु तौ निस्सरिये । 
चण आल न कत पचि-पचि मरिये ॥ ६॥ 


म कं १ जब 
मावार्थ-हे नाय ! म॑ विस प्रकार आपकर वरिनती 
अपने ( नीच ) आचरर्णोपर विचार कता र ओर समद्ता ट" तव 
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विनय-पत्निका ३०० 


हृदयमे हार मानकर डर जाता ह्र ८ प्रार्थना करनेका सादत ही नहीं 
रह जाता ) ॥ १॥ हे हरे ! जिस साधनते आप॒ मनुष्यको . दास 
जानकर उसपर्‌ छपा करते है उसे तो भँ हस्मूर्बक खड रहां दं । ओर 
जद विपत्िके जालमे फँंसकः्‌ दिन-रात दुःख ही मिक्ता है, उसी 
( कुः ) मागपर चलम करता दँ ॥ २॥ यह जानता ह किं मन, 
वचन ओर कर्मसे दूसरतोकी भलाई करनेसे संसार-सागरसे तर जागा, 
प्र म इसमे उख्या ही आचरण करता द, दूसरोके सुखको देखकर 
बिना ही कारण ( हर्याभ्निमे ) जला जा रहा ह्रं | ३ ॥ बेद-पुराण 
सभीका यह सिद्रान्त है किं खूव दृदतापू्वक सस्संगका आशधरय ठेना 
चाहिये, विन्तु में अपने अभिमान, अज्ञान ओर श््यकि वरा कमी 
सत्संगका आदर नहीं करता, मं तो संतोसे सदा द्रोह ही किया करता 
ह ॥ ४॥ (वाततो यहद किं) मुशे सदा वही अच्छा खगत 
है जिसे संसार-सागरहीमे पड़ा रहँ । फिर हे नाय ! आप ही किये 
म किंस वठसे संसारके दुःख दूर कर १ ॥ ५॥ जव कमी आप 
अपने दथा खमावरसे सुञ्चपर पिधर जागे तमी मेरा निस्तार होगा 
नही तो नहीं । क्योंकि तुटसीदासको ओर किसीका वरिशास॒ही 
नही ह, पि बह किसलये ( अन्यान्य साधनों ) पच.पचकर मरे॥ ६॥ 


| १८७ ] 
ताहि तं भायो सरन सेर । 
ग्यान विराग भगति साधन कषु सपने नाथ ! न मेर ॥ १॥ 
लोभ-मोह-मद-काम-ऋोध रिपु फिर रेनि-दिन चेरे । 
तिनदि मिले मन भयो कुपथ-रत, पिर तिहारेहि फेरे ॥ २॥ 
दोष-निकय यद विपय सोक-थद्‌ कहत, संत श्रुति टेर । 
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३०१ | | विनय-पन्निका 
जानत हँ अराग तहँ अति सो, हरि तुम्दरेदि परर १॥ ३॥ 
विप पियूप सम करहु अभिनि दिम तारि सकु वि वेर | 
तुम खम शंख कृपालु परम दित पुनि न पादां देर्‌ ॥ ४॥ 
यह जिय जानि रौं सव तजि रधुवीर भरोस तेर । 
तुरुखिदास यह विपति वागुरौ तुमि सरो चने निवेरं ॥ ५॥ 
भावार्थ हे नाथ ! (केवल तुम्हारा ही भरोसा है) इसी कारणसे 
मै पहकेवे ही तुम्हारी शरणमे आ गया हं । ज्ञान? ्ैराग्ध, मक्ति आदि 
साधन तो मेरे पास खप्नमे भी नी है ( जिनके वसे मे संसार्‌ 
सागरसे पार हो जाता ) ॥ १ ॥ सुञचे तो लोभ, अज्ञान, घ्मडः काम 
जर क्रोधरूपी शत्र ही रात-दिन चेरे रहते है, य क्षणभर मी मेश पिण्ड 
नहीं छोडते । इन सवके साय मिख्कर यह मन भी भागा हो गयादै। 
। अव यह्‌ तुम्हारे ही फेनेसे पिरिग ॥ २ ॥ संतजन ओर वेद पकारः 
पुकारकर कडते है कि संसारके यह्‌ सत्र विपय पापेक्रि घर हं ओद 
शोकग्रद है यह जानते इए भी मेरा उन विपर्योमिं दीजो इतना अलग ह 
सो हे हरि ! यह तुम्हारी दी प्ररणासे तो नहीं ट? ( नही त ^ जान- 
क्क देा क्यों करता १) ॥ ३ ॥ ( जो कु मी हो, तम चाहो तो ) 
विगरको अगत एत्र अग्निको बरफ़ वना सकत हो भीर्‌ व्रिना दी 
जहाजक्रि संसार-सागरसे पार क सक्ते हो । तम-सीला 
कपाट ओर परम इितकारी खामी दृढनपर भी कदी नक्ष मगा । 
( रेते खामीको पाकर भी मने अपना कम्‌ नही बनाया तो शिर 
मरे समान मूर्धं ओर कौन होगा ‡ ) ॥४॥ इसी बातको हदये 
जानकर, हे रुनाथजी ! म सवर ेद-छाङक तारे ममे आ पड़ा 
ह । तठ्सीदासका यह विपततिरूपी जाठ तुम्हारे टी काट कटेगा ॥ 
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म तोहि भव जान्यो संसार । न्धम्‌ < | 
< योधि न सकि मोहि हरिके चख, प्रगट कपट आगार ॥ १ ॥ 
दग्धु _ देखत दी कमनीयः क्ट नान पुनि क्रि विचार । -रः 
न्रे रज्या क्दलीतरु-मध्य निहारत, कवर न निकसत सार ॥ २॥ द्रम 
स दयि जनम अनेक म फिरत न पार्य पार। 
मोह-सृगजलक-सरिता मँ वेसो हौ वारि यार ॥ ३॥ 
> खज खर ! छट-वख कोटि कयि वस होदि न भगत उदर । 
ऊ! सदित सहाय तर्द चसि अव, जेदि.हदय न नदुकुमार ॥ ४ ॥ <> 
र तासा कर चातुरी जो नहि जानं मरम तुम्हार । 
दसो परि डरे मर र्ु-अहि ते, बृह नं व्यवहार ॥ ५ ॥ 46 
निज हित खनु सट! द न फरदि, जो चदि कुखल परिवार । निद 
तुरुखिद्ास प्रभुके दासनि तजि भजि जहाँ मद्‌ मार ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-अरे ( मायावी ) संसार ! अव मैने तुञ्चे ( यार्थ ) जान | 
यया, त्‌. प्रत्यक्ष ही कपटका घर है, पर अव मुञ्चे मगवानूका चङ 

मिक गया हं, इससे तु. ( अपने कपटजाकमे ) मु्चको नीं वधि 
सक्ता, ( परमात्माके चख्का आश्रय ठेते ही परमात्माकी मायामे 
वना आ संसार सर्वया मिट गया, इसख्यि अव मँ संसारके 
मायावी पदम नहीं आ सकता ) ॥ १ ॥ तु देखनेमात्रको ही सुन्दर 
है, पर विचार कलेप्र तो यु भी नहीं है, वस्तुतः तेरा अस्तितर 
ही नहीं दे । जंसे केले पेडको देखो, उसमेते कभी गूदा निकडता 
दी नही ( कितना ही टीव्मे, छिलका-दी-िटका निकलता 
जायगा । यही ददा संसारी है ) ॥ २॥ अरे, तेरे च्य मँ अनेक 
जन्ममिं भटकता किरा, अनेक योनिरयोमिं गया, पर तेरा पार न्दी 
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३०३ विनय-पचिका 


पाया । न्‌. मुञ्चे महामोहरूपी मृगतृष्णाकी नदीमं वारबार इवाता 
ही रहा ॥ २ ॥ अरे दुष्ट ! घन, वू चाहे करोड़ प्रकारके लब 
कर्‌; प्र भगव्रानूका परमभक्त तेरे वशम नही हो सकता; त्‌. अपनी 
८ विषयोकी ) सेनासुमेतु बही जाकर डेरा डाङ, निस हृद्यम्‌ 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भगवरानका वसि न हो ( जिस भक्ते | 
हृदयम मगवान्‌का वास है वरहो तेरा क्या काम १) ॥ ४ ॥ जो तेरा 
द्‌ न जानता हो, उसीके साय अपनी कपटी चाड चङ । 
वही रस्सीरूपी सोपते रवर मरेग, जो उसके भेदको न जानता 
होगा ॥ ५ ॥ अरे शाट | अपने हितकीं वात सुन? जो तु कुदुम्बसमेत 
अपनी यैर चाहता है तो हठ न कर्‌ । तुटसीदासक प्रभु श्रीरधुनाथ- 
जीवे सेवकोको खडकर त वहीं भाग जा जो अहंकार ओर काम 
रहते हों ( जँ राम रहते ट वरहो अहंकार ओर काम्‌ न॒ही, ओर 
जहां ये नही, बह मायाका संसार कैसे रह सकता है ?)॥ ६॥ 

राग गौरी 

[ १८९ | 


राम कहत च्यु, राम कहत खद्दु, राम कदत चदु भाई र। 


तौ भवयेगारि महँ परिददे, भरत अति कटिनार रे ॥ २ ॥ 
व र सव अटकट, सर तिकोन खरोद रे । 


हमि दिल करि कुटि करमर्दं मेद मोर वि डोारे ॥ २॥ 
¢ इससे सिद्ध ६ कि --------} एजद जतन जीर मीहप्णमं रं: भ्ीराम ओर शरीङृप्णत कोई भद्‌ 
नहीं मानते थे? जे वास्तविक तिडन्त ट । 
“करमचन्द बुरे प्रारब्धे चि व्यंगोक्तिद। ध्वड़ी-बदी बते बनाता, 
अपने करमचन्दी करतूत तो देवः त्येग ठेसा कष्टा करते ६ । 
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 -विनय-प्निका २०४ 


विषम कार मारमद्‌-मति चलि न पारँ बोरा रे । .. 
मद विद्‌ अमेरा दटढकन पादय इख सअकस्चोरा रे ॥ ३ ॥ 
कोट छुराय र्पेरन खोटन उाबदहि उँ वञ्चाऊ रे । 
जस जस चदिय दृूरि तस तस निज वासं न भर छगाऊ रे ॥ ४॥ 
मार्ग अगम, संग नहिं संय, नाङँ गाँ कर भूल्छा रे । 
त॒र्सिदास भव-वरास दरु अव्र, होहु राम अलुक्रूखा रे ॥ ५ ॥ 


 . भावार्थ-अरे भाई ! राम-राम, राम-राम कहते चलो, नहीं तो 
कीं संसारकी वेगारमे पकडे जाओगे तो पिर छरूटना अत्यन्त कठिन 
हो जायगा | ( राजाकी वेगारसे दो-चार दिनम द्टटा जा सक्ता 
है, पर संसारका जन्म-मरणका चक्र तो ज्ञान न होनेतक सदा चख्ता 
ही रहेगा | यदि राम-राम जपता चल जायगा, तो मायाजन्य , 
विपयङूपी शतु तुञ्च वेगारमं न पकड़ सकेंगे । क्योकि राके दासपर .. 
रामकी माया नही चलती ) ॥ १ ॥ कुटि कर्मचन्द्‌ ८ हमारे पूवं 
जन्मकृत पापथमेके प्रारव्ध ) ने वरिना ही मोखके ८ संसार-चक्रकी 
कमानुसार खामाव्रिक गतिके अनुसार ) रेसा बुरा खटोद्य ( भजन- 
हीन तामसुप्रधान मनुष्य-शरीर ) हमे दिया है क्रि जिसुक्रे पुराना 
तो बोस ( अनादिकाटीन अवि्या-मोह ) खगा हैः जिसके साज सत्र 
अंटसंट हं, ( चित्तकी तामस विंषयाकार्‌ इृत्तियाँ है, जिनके कारण 
दागीरसे बुरे कम होते मनुष्य कुमार्ग जाता है ) जो सदा ईआ 
तिकोन ह ८ केवट अर्थ, काम ओर सकाम धर्मकी प्राततिमे ही खगा 
इ दै, जिसे मोक्षा ध्यान ही नही है ) ॥ २॥ जिसके ( उठकर 
„ चल्नेवाले ) कार त्रिम हँ ओर कामके मदमे मतवाले हो रहे ह 
( शरीरको चजनेवाडी पोच इन्द्रिय ४, कडातंकी जोडी हनी चाद्य, 





५ विनय पथिका 
पौच होनेसे जोड़ नहीं है इसीष्ि वरिम है, एक-से नहीं हं ओर 
प्च ही इन्धियां विषय-मोगेके पीछे मतवराडी हो रदी दै । कुकरमा- 
के कारण जब शरीर ओर मन ही तामस विषयाकार ह तव -इन््रय 
विष्यति टी इई कैसे हों ? ) ओर वे पब बयोरकर--समान पैर 
रखकर नही चल्ते । ( इन्द्रियो अपने-अपने विष्यकी ओर्‌ दौडती 
है ) इससे कमी ऊचे, कमी नीचे चलखनेसे धक्ते ओर षट्के खग रहे 
है, इस खीचतानमे वड़ा ही दुःख हो रहा है । ( कमी खगं या कीर्ति 
आदिकी इच्छासे धर्मकार्मे, कमी मेर्गोकी प्राततिके व्यि संसारके 
विविध व्यवसायो, कभी कामवदा होकर ल्ञियविः पीछे । सो भी समान- 
भावसे नही--शब्दः स्पश, ख्पः रस, गन्ध --ईन अपने-अपने विपर्यो- 
दारा कमी ऊँचे ओर कभी नीचे जाती है, फरखरूप जीव महान्‌ क 
पाता ह ) ॥ २॥ रात्तेमे कटे वि है, ककड पड़ ६ ( विडी वेढे 
लेदती ह ओर शद्धा उल्का लेती है, इस प्रकार जगह-जगह ₹कना 
पड़ता है । परमात्माको सुदकर सांसारिक वरिप्योकि घने जंगल 
दीडनेवाी इनिर्योको व्रिषय-नाश्पी कटि तिङ विप्रयरूपी ककड 
धर.पस्वारकी ममतारूपी ख्पेटनेवाी वेके ओर कामनारूपी उटञ्चन 
है, जिनसे पद-पदपर रुक्रकर दुःख भोगते हए चलना पड़ता हे ।) पिर 
<यो.व्यो आगे बहते है त्यो -दी स्या अपना घर्‌ दूर हेता चला जा रहा 
हे । ( संसारके भोगम ज्यो ज्यो मन फसता है त्यो -ही-त्या मगवत्‌- 
प्ा्तिहूपी निज-निकेतन दूर होता जाता है) ओर कोहरा व 
मी नहीं ह | ( विषयी पुर संतोका संग ही नह कत, र 
सीधा परमार्था रास्ता कौन वतावे ?  संगवाय तो उच्य ४ 
बताते है) | ४॥ मार्ग बड़ा कठिन है, (विपयेकि ङश 


| 
॥ 
| 
| 
| " 
। 
| 
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विनय-पलिका ३०६ 
पहाड जंग्जंसे परिपूर्णं है ) साथमे (मजनरूपी ) राह-र्च नहीं है, यहो- 





तकर कि अपने गँवका नामतक भूर गये हैँ ( भूकर भी परमात्माका 
नाम नहीं ठेते ओर परमात्मखरूपपर विचार नहीं करते, अतएव 
मगवरान्‌की कृपा त्रिना इस शरीरके दवारा तो परमपदरूपी घर पर्ैचना 
असम्भव ही है ); इसख्ि हे श्रीरामजी ! अव आप ही कृपा करके इस 
त॒ख्सीदासके ( जन्म-मरणरूपी ) संसार-भयको दूर कीजिये ॥ ५॥ 


रघुवीर सो नेह निवाहनिहार ॥ ४ ॥ 
फुर 





जान्यो टको सचो जानि । 

न गयो, को जात हे, को न जैद करि हिवहानि ॥ £ ॥ 
; बु कत ह, अर दोहं कहत हों टेरि। 
तख्सी भमु सचि दिव्‌ तू हियकी आंखिन देरि॥ ७ ॥ 

मावार्थ-तने खमावसे ही स्नेद करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे खाभा- ` | 
विक सेह नह करय । इीसेद संसार हो गय दै (जन्म-मरणके च्छ ६ 
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२०७ विनयपत्रिका 


पड़ा है ); परन्तु अव भी यह्‌ रिक्षा सुन ॥ १॥ जैते दर्पणमे मुखका 
प्रतिविम्ब दीख पड़ता है, पर वह सुख वास्तत्रम दपणके अंदर नहीं 
होता, ( वैसे ही ये माता, पिता, पुत्र ओर खली सेवा करते इए भी अपने 
नहीं है । मायाख्पी दर्पणके साय तादात्म्य होनेसे ही इनमें अपना भाव 
दीखता है ) ॥ २॥ ( संसारका सम्बन्ध तो खार्थका है ) जैसे तिमि 
पर रख.रखकर उन्हें सुगन्धमय बनाते है विन्तु ते निकार लेनेपर 
खलीको व्यर्थ समञ्जकर पक देते है, वैसे ही सम्बन्धिर्योकी दशा है 
(८ अर्यात्‌ जवतक खार्य-साधन होता है तवतक संगी रहते दै ओर 
सम्मान करते है फिर कोई वात भी नही पूछता ) । इस पृथ्वीपर से 
खार्था भरे पड़ हँ जिनका मन काला है, ओर शरीर सफेद है ॥ ३ ॥ 
तूने कितने मित्र बनाये, कितने वना रहा दै ओर कितने अभी 
बनायेगा; किन्तु श्रीरधुनायजी-नैसा प्रमको (सदा एकरस) निमानेवा् 
मित्र कमी कों मिटनेका ही नही ॥४॥ अरे ! जिस ( श्रीमगवान्‌ ) 
के कारण ही सारे नाते सच्चे प्रतीत होते ह, उसके साय दूने (आजतक ) 
कमी पहचान ही नद की । इसीष्यि त्‌ अभीतक इस त्वक नी 
समङ्ग पाया कि ( वास्तव्रिक ) म क्या है ओर हानि क्या ह ॥५॥ 
निन्द मिथ्या (जगत्‌ ) को सत्य ओर सत्य ( परमात्मा ) को मिथ्या ` 
(असत्‌) मान रक्खा है, उनम एसा कौन है जो अपने यया्थं कल्याणका 
नादा करके ( संसारसे ) नहीं च्म गया, नहीं जा रहय है ओर नी . 
जायगा ( सारा, पसे मूढ जीव बिना ही परमाप्माको भरत किये व्य 
वी मलु्य-जीवनको खो दते है ) ॥ ६॥ वेदेनि कंडा है ओर विद्वान्‌ 
भी कते ह तया पर भी पुकारकः कड राद कि त॒स्सीके खामी 
्ीरधुनायजी ही सच्चे दिव्‌ र। त्‌ तनिक अपने हदयकेनेत्ोसे देख ॥७॥ 
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[१९६ 


पक सनेही साचिरो केवर कोसरूपाददुं । 
म्रेम-कनोडो रामसो नहि दृसरो दयालुं ॥ १॥ 
तन-साथी सय खारथी,ः खुर व्यवहार-सुजान । 
आरत अधम-अनाथ दहित को रघुबीर समान ॥ २॥ 
नाद्‌ निडर, समचर खिशी, सिर सनेह न खर । 
खसि सरोग, दिनकर ` वड़े, पयद्‌ ग्रेम-पथ चूर ॥ ३ ॥ 
जाको मन जासों र्वैष्यो, ताको सुखदायक सोद । 
सर सीर सादिव सदा सीतापति सरिस न कोद ॥ ४॥ 
सुनि सेवा सदी को करे, परिहरे को दृपन देलि । 
केहि दिवान्‌ दिन दीन को आद्रर-भुराग विंसेखि ॥ ५ ॥ 
खग-सवरी पितु-मातु ज्या माने, कपि को किये मीत । 
केवर भेच्यो भरत र्यो, पेखो फो कु पतित-पुनीत ॥ & ॥ 
देदह अभागं भागु को, को राख्ै सरन सभीत । 
बेश्-विदित विरुदावली, कवि-कोविद्‌ गावत गीत ॥ ७ ॥ 
कैसेड पाँवर पातकी, जेहि खरं नामकी ओट । 
गोटी बोध्यो दाम तो, परख्यो न फेरि खर-खरोर ॥ ८ ॥ | 
मन मीन, कटि किख्विषी होत खुनत जासु छृत-कज । = 
सो तुखसी कियो आपुनो रघुवीर गरीव-निवाज्ञ ॥ ९ ॥ 
भावार्थस्य स्नेही तो केवङ एक कोलेन ध्ररमचन्द्रजी दीह, ` 
, मका कृतङ् रामजीके समान कोरदूसरादयाद्‌ नहीं है॥ १॥ इष र । 
से सम्बन्ध रखनेवारे सभी खारथी दै, देवता व्यत्रहरमं चतुर हँ ( जितनी 
मेवा करो, उतना ही फ देगे । ओर यदि कठ व्रिगड़ गया, तो सर | 
किया-कराया व्ययं कर देे ) । दुखी नीच ओर अनायका दित कलेवाढ | 
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्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कौन ह १ ( कोई भी नही )॥ २ ॥ (अ 
्रमियोंकी दरा देखिये ) राग अयवा संगीतका खर निर्दय होता है (उकी- 
के कारण वेचारा हिरण जालमे फंसकः मारा जाता दै ) । अग्नि सव्रके 
साथ समान व्यव्हार करनेवाटी है ( वेचारे पतेगको उसीमं पड़कर 
मस्म होना पडता है ) । जल भी परमके निवरानेमं वीर नही है ( मछरी तो 
उसके विना श्चणमर मी जीवित नहीरहती, पर बह एसा ह किं उसको 
मीये बिना कोर दुःख नहीं होता ) । चन्द्रमा ( अजन्म ) रोगी ् 
( उसका व्रमी चकोर तो उपतप्‌ ग्ध होकर अंगार चुगता द 
कितु चन्द्रमा उसपर तनिक मी तस न्ठ खाता ) । सूपं बङ़णनम भूल 
दा हे, ( कमख्की तो की-कली उसे देलक लिख उठती है पर बह 
उचे नीच समञ्चकर क्षणभरमे ही सुखा डाठ्ता दै) ओर मेव तो प्रम-पथक 
लिये बड़ ही निर्दय है ( बेचारे चातको तरसाता ही नदी उसपर गएज- 
गरजकर ओके वरसाता है ओर त्रिजी गिरता है) ॥३ ॥ (प्र क्या 
किया जाय ) जिसका मन जिसमे वैध गया, उसके व्रि बही घुल 
देनेवाल होता है ।( दुःखको भी सुख मान लेता £ ); किन्तु (मेरी दृ) 
्रीरुनाथजी-सरीखा सरल, सुशील खामी दूसरा नी ४८ ॥ 9 ॥ सेत्रा 
सुनते ही उसपर "सही" कर देनेवाला --सेत्रा मान ठेनेवाल दस 
कौन ह ? ओर अपराध देखक्रर भी उनपर क्रौन खयार नहीं कशता ! 
किस दरवरं दीरनोका सम्मान वरिष त्रममे क्रिया जाता ह? ॥ ५॥ 
पक्षी ( जययु ) ओर रातरीको किसने पिता ओर माता १ 
माना वंदे ( घुपरीब आदि ) को किसने अपना मित्र बनाया ˆ युर 


ध मि, भल 
निषादसे सो माई मरतकी तरह हृदयते खणाक्रर 4९, 
वता श न पिन कलेबात्छ देसा दूसग कीन ६ ! 
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( कोई नहीं ) ॥ ६ || अमागेको कौन भाग्यवान्‌ बनाता है १ डरे इर्ओको 
कौन अपनी शरणमे रखता है £ बेदोमे किसकी यश-गाथा गायी जारही है 
ओर कवि एवं विद्वान्‌ किंसक्रे गीत गा रहे है ? ( भगवान्‌ रामचन्द्र 
ही एक एसे दीनवन्धु मक्तवत्सर हैँ ) ॥ ७ | जिसने उनके नाम 
( राम ) का आश्रय जिया, चाहे षह कौसा ही नीच ओर पापी क्यो न 
हो, उसे श्रीरामने इस तरह अपना च्या जैसे कफो ८ मिकठे इए ) 
धनको ( तुरंत ) गोम बोध केता है, ओर उसके खरे या खोटेपनको 
भी नदीं परखता ॥ ८ ॥ जो एसा मिन मनव्राख है कि जिसके . 
कटियुगमे किये इए कर्मोको सुनकर सुननेवाऊे भी पापी हो जाते है, 
उस तुरसीदासको मी उन्दने अपना दास॒ मान घ्या | श्रीरघुनायजी 
एसे ही गरीवनिवाज है ॥ ९ ॥ 
[ १९२ ] 

जो पे आनक्िनाथ सों नातो नेह न नीच । 

` खारथ-परमारथ कहा, कलि कुटि विगोयो बीच ॥ २॥ 
धरम यरन  आश्मनिके पयत पोथिदी पुरान 1 
करतव विज्जु चेष देखिये, ज्यां सरीर विलु धरान ॥ २॥ 
नि साधन सवे, सुनियत दायक फल चारि । 
राम-मेम॒विज्चु जानिवो जसे सर-खरिता विल वारि ॥ ३॥ 
नाना पथ निरवानके, नाना विघान वहु आंति। 
ठखखी तृ. मेरे कदे जपु राम-नाम दिन-यति ॥ ४॥ 

भावार्थ-अरे नीच [ यदि श्रीजानकीनाय रामचन्द्रजीसेतेरा त्रम ` | 

ओर नाता नही है, तो तेरे सार्थ ओर परमार्थं कैते सिद्ध होगे १ इख । 
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अवस्थामें तो कुटिर कच्ुगने तुञ्चको वीचमे ही ठा ख्या ( जिसे सेक 
परलेक दोनों ही विगड गये ) ॥ १॥ ( भगवान प्रमसे शरिदीन लोगोके 
ल्ि ) वर्ण ओर आश्रमके धमे वेत्र पोपियां ओर पुराणम दी छवि 
पाये जाते है । उनके अनुसार कर्तब्य को नहीं करता, एसे कर्तव्य- 
हीन कोरे भेष वैसे ही है जैसे विना प्राणोकि शरीर हं । ( उनसे कोर 
खम नहीं) ॥ २ ॥ घुनते ह कि वेदम जितने प्रसिद्ध-पसिद्र ( यह 
आदि ) साधन है, वे सव अर्थ, धरम, काम्‌ ओर मेक्ष--चारोको देना 
है; किन्तु बिना श्रीराम्ेमे उन सवका जानना-मानना वैसा दीह 
जेते विना पानीकरे तालव्र॒ जीर नदियों । सारांश यह कि मगवलुः 
्रेम-विहीन समी त्रिया व्यथं है ॥ ३ ॥ मुक्तिके अनेक मार्ग है ओर 
मति-भौतिके साधन है, किन्तु हे त॒टसी ! द्‌ तो मेरे कहनेसे दिनरात 
केवर राम-नामका ही जप किया कर (८ तेरा तो श्सीसे कल्याण 


हो जायगा ) ॥ ४ ॥ 
[ १९३ |] 


नि करतव हित होड । 
० २) तोको लसर कोड्‌ ॥ १॥ 
रीद्चि तिबाज्यो कविं त्‌ कव सीधि दरं तोहि गारि 1 
दुरपन वदन निहारिकै, श्ुविचरारि मान दिय हारि ॥ २॥ 
विगर जनम अनेककी खुधरत पल खगै न आधु । 


वाटमीकि-केवर-कथा कपि-भीख-भादु-सनमान ॥ 
प तिहिको उपदेसदि ग्यान ॥ ४ ॥ 


् सेवा सुप्रीवक्तीः का प्रीति-रीति-निरवाह । 
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विनय-पञ्चिका ३१२ 


जञास यु वध्यो व्याध ज्यों, सो खुनत सोहात न काड ॥ ५॥ 
भजन विभीपनको कहा, फट कद! दियो रधुराज । 
राम गरीव-निवाजके वड्ी रवोद-ब्रोटकी खाज ॥ ६॥ 
जपि नाम रघुभाथको, चर्चा दुसरी न चाद । 
खुमुखः खुखद,साहिवसुघीःसमरथःरृपाट्नतपादु ॥ ७ ॥ 
सज नयनः गद्गद्‌ गिरा, गहवर मन पुलक सरीर । 
गाचत गुनगन रामके केदिकपि न मिरी भव-भीर ॥ ८ ॥ 
ञ्चु छृतग्य सरवग्य हं, परिदखं पाछ्छिद्धी गद्ानि । 
तुलसी तोसां रामस कटु नईं न जान-पहिचानि ॥ ९॥ 

मावार्थ-अव्र भी यदि तू अपनी ( नीच करतू्तोको ) ओर शरीराम- 
जीके ( दयासे पर्णं ) करत्वोको समक्न ठे, तो तेरा कल्याण हो 
सकता है; कहाँ त्‌ ( रामविभुख विपर्योमिं खगा हआ जीव ) ओर क 
( अहैतुकी दयक समुद्र ) कोदाख्पति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! तञ्च 
स खग क्या कहते है ? ( कि यह रामका भक्त है । मक्त ओर भगवरान्‌मं 
को$ मेद नहीं होता | एेसा कडलाना क्या तेरी करततों फा फलद ? )॥ १॥ 
` अरे, जरा ( त्रि्रकरूपी ) दर्पण ( अपने मनरूपी ) सुखवो तो देख 
किं कतर ते भ्रीरामजीने प्रसन्न होकर तुञ्जपर कृपा की है ओर कव 
गलसमं आकर तुदञे गलियों दी है £ ( विचादनेसे त्ने यह स्ट ` 
्रतीत होगा किं श्रीरमने तो सदा कया ही की है, जो ङु दोप हैः 
सा तरा दी टं । मगवान्‌ गुरते होकर गाया देने ठग तो जीवका 
निस्तार ही कंसे हो ? ) भिर ( अपनी करततकिः छ्यि ) अपनी हार 
मान ( न तो यज समञ्च करि मेरी करनीसे भरँ भक्त कलाया ह 
ओर न उनप्र दोपारोपण ही कर कि भक्त होनेपर भी वे मेय 
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३९ विनयपबिका 


उद्धार क्यो नहीं करते !) ॥ २ ॥ अरे, ( उनको उद्धार करते देर ही 
क्या खगती है ) अनेक जन्मोंकी वरिगड़ी हई दशा सुधारने उन्हे 
आधा पठ भी नहीं छ^ता । हे कृपानिधान । मेरी रक्षा कीजियेः- 
परमते इतना कहते ही एेसा कीन पापी ह जिसको श्रीरामचन्द्रजीने 
( सचा ) साधु नहीं वना दिया ॥ ३ ॥ बात्मीक्रि ओर गुह निषादकी 
कथा तथा सुग्रीव, हनुमान्‌, शवरी, रीछ जाम्बवान्‌ आदिकः 
आदर-सत्कारकी वात सुनकर भी जो श्रीरामजीके शरण नहीं 
हृ, उस (मूर्ख) को कौन ज्ञानका उपदेश कर सक्ता ह ? 
॥ 9 ॥ सु्रीधने कौन-पी सेवा की, ओर कौन-सी प्रीतिकी रीति 
निवाही थी १ ( राञ्य पाकर वड तो श्रीरामओके कार्यको भूक गया | ) 
प्र्‌ उसके भी भाई बालिको (अपने ऊपर कठंक ठेकर भी) व्धाभकी 
नाई मार डाा। इस प्रकार मारनेकी बात सुनकर ( भक्तकि अतिरक्त 
ओर ) किंसीको भी बह अष्ट नही गती ॥ ५ ॥ वरिभीपणने कौन 
सा भजन विया था; विन्तु रघुनाथजीने उसे उसके बदलें क्या 
फर दिया ८ काका महान्‌ साम्ना्य ओर पना अचल प्रम | ) 
असख गरीवनिवराज श्रीरामचन्द्रजीको ( रारणागतकरे ) रक्षा कटनेके 
वचनी चड़ी लाज है । ( शरण आये हृएके पिले कर्मकी ओर 
बे देखते ही नहीं ) ॥ ६॥ इसच्ये तु. रघुनाथ जीका ह नाम्‌ जपा 
कर, दूखी चचां ही न चटाया कर, क्योकि सन्दर, शख दबा 
बुद्धिमान्‌ समर्थ शृपासागर ओर शरणागतकी रक्षा कनाल खामी 
एकः वही है ॥ ७ ॥ रेषा कौन ह जिसने ओं ओम्‌ मरकर, गद्गद 
वाणीस, ग्रमूरण विततसे तया पुखक्रित होक शरीरामचन््रनीकी गुणा- 
वखिका गान किया हो ] ओर उसका सांसारिक कष (जन्म) नदा 
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विनय-पल्निका २१४ 
छट गया हो १॥ ८ ॥ पशात्ताप करना जड़ दे । प्रमु रामचनद्रजी 
उपकार माननेवाछे ओर सभी बाहर-भीतरकी, आगे-पीछेकी बातोको 
जाननेवाङ है (उनसे तेरी कोर करनी छिपी नहीं है ) । त॒ठसीदास्‌। 
रामजीसे तेरी कु नयी जान-पहचान नहीं है |(उनपर दृढ भरोसा र्व )९ 

| [ १९४ | 2 
ज्ञो अनुराग न राम .सनेही सां । 





तो लष्यो खाहु का नर-देदी सो ॥ १॥ | 

श नं क अभागी ॥ २॥ 
ग्यान-विराग,जोग-जप,तप-मख, जग सुद्‌-मग नहि थोर । 
रामेमविचु नेम जाय जसे खग-जल-जखथि-दिरोरे ॥ ३॥ 

खोक विलोकिःुरान येद्‌ खनिःखमुदधि-वृधचि गुख-ग्यानी । 
परीति-्रतीति राम-पद्‌-पंकज सक सुमंगल-खरानी ॥ ४ ॥ 
अजँ जानि जिय, मानि हारि दिय, होड परक म नीको । 
सुमिरु सनेह सहित हित रामि,माजु मतो तुरुसीको॥ ५॥ | 
भावार्थ-यदि परम स्नेही श्रीरमचन्दरजीके प्रति प्रम नदीं है ती | 
नर-शरीर धारण करनेसे लाम ही क्या इआ १ ( भगवान अनन्यत्रम | 
होना ही तो मनुष्य-जीवनका परम जभ है )॥१॥ जित शारीरके षण । 
कर्‌ छुद्र बुद्धिवाले पुरुप सारे संसारी सुखोंको ८ विषवत्‌ ) त्यागर्कए ॥। 
्रीरमजीके प्रमी बनते है; उस ८ दर्भ ) शरीरको भी पाकर, अ | 
महानीच अभागे ! तून पेट मर्‌-भरकर पाप ही किये ॥ २॥ जगतमं ज्ञान, 
वैराग्य, योग, जपः, तप, यज्ञ आदि आनन्द्‌ ( मोक्ष ) के मारगोकी | 
नही है; विन्त विना धीरामजीये परमके ये सारे साधन वैस ही व्यं ह" | 
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२३१५ विनय-पतिका 
जैसे मृगतृष्णाके समुद्रकी ख्हरं ॥ २ ॥ संसारको देखकर; पुराणां ओर 
वेदोको सुनकर तथा ज्ञानी गुरुजनोसे समञ्ञ-वृक्षकर श्रीरामजीकेः 
चरणारविन्दोमे प्रेम ओर विश्वास करना ही समस्त कल्यार्णोकी खानि है 
| ४॥ यदि अव भी वने मनम समङ्ग च्या ओर अपने हदयमे शार 
मान ठी, ८ अभिमान छोड़कर शरण हो गया ) तो एक क्षणम ही तेरा 
कल्याण हो जायगा । परेमूर्वक ( सच्चे ) हितकारी श्रीरामचन््रजीका 
स्मरण कर्‌, तुकसीदासका यह सिद्धान्त मान के ॥ ५॥ ` 


[ १९५ | 


बलि जाड हौ राम गुर । कीजे रपा आपनी नार ॥ १ ॥ 
परमार्थ खुरपुर-साधन सब स्वरथ सखुखद्‌ भ्रई । 
कृङ्ि खदोप रोपी खुचार, निज कटिन चाट चस्ादं ॥ २॥ 
जँ जद चित चितवत हित, तहं नित नव विषाद्‌ अधिकारं । 
सुचि-भावती भमरि मागहि समुदं अमित अना ॥ ३॥ 
आधि-मगन-मन, ष्याधि-विकछ-तन, वचन मलीन छडारं । 


पते पर तुमसां त॒सीकी भु सकट खनेह सगाई ॥ ४॥ 

मावार्थ-हे मेरे नाय शरीरामजी ! मँ आपपर बड जाता दवै । आप 
अपने खमावसे ही सु्षपर छपा कीजिये ॥ १ ॥ परमाथके, खगके ता 
संसार्कि खार्थके सुख देनेवाङे ओर कल्याणकारक जितने ( राम, द्मः 
तप, यज्ञ आदि ) उपाय रहः उन सव्रकी रीति्यको कल्ुगने क्रोध 
करके लुत कर दिया है, ओर अपनी ( दम्भ-कपटनिन्दा आदि ) 
> -खदायक कुचारयको चलम दिया ई ॥ २ ॥ जज यह मन 
त हित देखता है, वहीं नित्य नये दुःख बढते ही जाते ह । रुचिको 
अच्छी छनेवादी वाते दूरे टी डरकर माग जाती ओर जिनको मन 
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| 
विनय-पनिका ११६ ऊ 


| 
नदीं चाहता वे ही अपार चीजें सामने आ जाती है । अथोत्‌ सुख 
व्मि चे कलेर भी अपार दुःख ही अत है ॥ ३॥ मन चिन्ताम 
इव रहय है, शरीर रोगोकि मारे व्याकु है ओर वाणी टी तथा मलिन | 
हो रही है ( सदा अस्त्य, कठेर ओर कुवास्य ही बोरती है ) किन्तु 
यह सव्र होते इए भी हे नाय ! आपके साथ इस तुरुसीदासका ।: 
सम्बन्ध ओर्‌ प्रम उ्यो-का-त्यं बना हुआ है । ( धन्य है,जो इस प्रका 
अधमके साय भी प्रेमका सम्बन्ध स्थायी रखते है ) ॥  ॥ 
[ १९६. ] 
कऋाेको फिरत मनः करत चहु जतनः 
मिट न दुख विमुख रघुकुख-वीर । 
कीजे जो कोटि उपादइ शरिविध ताप न जाद, 
क्यो जो युज उदा सुनिवर कीर ॥ १॥ 
सहज टेव विसारि तही धां देखु विचारि, 
मिक न मथत वारि धूत विल्ु छीर। 
सघयुश्चि तजि ओमः भजि पद्‌-जुगमः 
सेवत सुगम, गुन गहन गँभीर ॥ २॥ 
आगम निगम भ्रंथः रिपि-सुनिः खुर-संतः 
सव टी को एक मत सुदु, मतिधीर। 
वुसिद्राख प्रमु यिच पियास मरे पुः ` 
जद्यपि है निकट सखुरखरि-तीरः ॥३॥ 
मावार्थ-अरे मन ! तु किसव्यि बहूत-से प्रयत्न करता र्ति =` 
है ? जबतक त्‌. श्रीरघुदुल-रिरोमणि रामजीसे विमुख है तबतकं 
८ दूसरे कितने भी साधनोसे तेरा दुःख नही मिटेगा ) । भगवि 
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३१७ विनय-पिका 
करोड उपाय क्यो न करे, पर उसके दैहिकः दैविक, भौतिक तीनो 
ताप नष्ट नहीं हो सकते, यह वात मुनिश्े् ञचकदेवजीने भुजा उल कए 
वही है ॥ १॥ अपने स्वमावकी ठेवको छोडकट-ीरामव्रिुलताकी 

` , आदतं चछेडकर एकाम्र चित्ते व्‌ ही बरिचारकर देख कि की पानके 
मथनेसे, विना दूधके धी मिङ सकता ह १ ( इसी प्रकार वरिषयमिं 
रत रहनेसे कभी सुख नहीं मिक सकता । ) इस चातको समञ्चकर 
श्रमको छोड दे ओर श्रीरामचन्द्रजीवेः उन युगङ चर्णोका भजन 
कर, जो सेवासे सुम है ओर सद्गुणोकि गम्भीर वन हैँ अयात्‌ 
जिन चर्णोकी सेवा करनेसे विवेक, ्ैराम्य, शान्ति, ख आदि 
अनायस ही प्रा हो जते है ॥ २॥ बुद्धि सिर कणेः शाखं? 
वेदो, अन्य मर्थो, तरपिर, मुनिर्यो, देवताओं ओर संतोका जो एक 
निथित सिद्धान्त दै, उसे सुन ८ बह सिद्धान्त स किं सव 
आशा्को खडकर श्रीमगवानके शरण होना चाहिये ५६. 
तुलसीदास ! यथपि गङ्गाका तः निकट है, तो भी विना 4 
पयु ष्यासा ह्वी मरा जाता ह ( इसी ग्रफार यद्यपि भगत्‌, र 
परम सुख सहज ही मिल सकता है पर मगत्रानकी रण इए 


कहत ॒श्ुति सकल वि । 
ताहि कयां श्म निरि रविक्रर-नीर ॥ १॥ 
चुनिय नाना पुरान, मित नाहि अम्यागः ५ 
पिय न समु्षिय जिमि खग 
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(र वति ३१८ 


स फल हीर ॥२॥ 
कुं न साधन-सिधि, जानौं न स ् 

नहिं जप-तप वस मनः न खमीर। 

वलसिदास भरोस व करना-कोस, 

मञ्च हरिहै विषम भवभीर ॥३॥ 


. 
। 
साकाथं-रीरधुनायजीके चरणोमि मेरा प्रम नही है, श्सीसेमै 
निपत्िर्यंको मोग रा ह, ( मेरा ही नहीं ) वेदो ओर समस्त दुद्धिमान्‌ | 
ुनिरयका ( मी ) यही कहना है; क्योकि जो हिरण चन््रमाकी | 
गोदमे चैव अमृतका स्वाद छे रहा है, उसे भल मृगतृष्णाके जलमें 
भम क्या होगा ? ( जिस जीवने श्रीराम-पद-कमटकि प्रेमानन्दका 
जबुभव कर छिवा बह मिथ्या संसारी घुमि क्वो भूलेगा १ )॥ १॥ 
जसे पक्षो ( तोता ) पढ़ता तो सव है, पर समङता कुछ नहीं है, 
वैसे ही विना समञ्चे अनेक पुराण सुननेसे अज्ञान नहीं मिटता | | 
( अक्ञानी ) तोता विना ही फदेके स्वयं वैध जाता है, आपदी ; 
चौगडी पकड़कर चटकः रहता है | बह ( मूं तोता ) सेमरके श्व्वी 
जया कता है; पर्‌ व्यों ही उसमे चच मारता है उसे वरना गृद- 
क फर मिता दै अर्यात्‌ स्के सिवा उसमे खनेके ल्म कुछ भी 
श तब पतात है ( इसी प्रकार मलुष्य॒वरिषयरूपी 
डी कङ्का आपी वभा रहता है तथा विष्यति सुली होनेवी 
आशासे उनके वदोरनेमे खगा इता हे । परन्तु व्रिदुडते ही दुखी 
श द)॥२॥ नतो मेरे पास कोई साधन है ओर न सुस 
सिद्धि ही प्रात है | न भर वेदिक विधिर्योको दी जानता ह, न 
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३१९ विनय-पनिका 


म्चे जप-तप करना आता है ओर न प्राणायामसे ही मने मन बरामे 
किया है | इस तुलसीदासो तो करुणाके भण्डार मगान्‌ रामचन्द्र 
जीका ही एकमात्र भरोसा है | बही इसकी भयानक सांसारिक 
विपत्तिको दूर करेगे, जन्म-मरणसे मुक्त करेगे ॥ २॥ 

राग-मैरी 

[ १९८ | 

मन पिते अवसर वीते। र्श् | 
दुरखभ देह पाई हरिपद्‌ भजु, करम वचन अख ही ते॥१॥ 
सहसवाहु, दसयदन आदि चप वच न कार वली ते । 
हम-हम करि धन धाम संवार, अंत चले उदि रीति ॥ २॥ 
सखुत-वनितादि जानि स्वारथरतः न करं नेह सयदी ते। 
अतह तोदं तजंगे पामर { तु न तज अवी ते ॥ ३॥ 
अय नाथदि अनुराग, जागु जड़, त्यागु इुरासा जी ते । 
ुशचेन-काम अगिनी तुस कर विषय भोग यहु धीते ॥ ४॥ 


कि 

मागार्थ-५अरे मन | ८ मनुप्य-जन्मकी आयुका य ) सुअवसर 
ब्रातं जानेपर त्च पडताना पगा । ससव शस ुर्छभ मलुष्य-शरीरको 
पाकर कर्म, यचन ओर हृदयसे मगतरानके चरण-कमर्यका मजन 
कर ॥ १॥ सदश्वा ओर राण आदि ( महाप्रतापी ) राजा भी 
वटान्‌ फाठ्से नदीं बच सके, उन्हे मी मरना पड़ा | जिन्हनि 
म-हम' करते हए घन ओर धाम संमारसेमाडकर रक्खेथे, वै 
भी अन्त समय यहेसि खड हाय हीः चके गये ( एक कौड़ी भी 
साय न गयी ) ॥ २॥ पुत्र स न 
न कर | अरे अधम । जव ये सव तुस अन्त समयते छोड़ ही दग" 


^ 4 | 
~> . 
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विनय-पञिका ३२० | 


| 
तो तु इन्दं अभीसे क्यो नहीं छोड देता ? ( इनका मोह छोडकर | 
अभीसे मगवरानूमे प्रम क्यो नहीं करता ? ) ॥ ३ ॥ अरे मूर्ख | ( अङ्ञान- | 
निद्रासे ) जाग, अपने स्वामी ८ श्रीरघुनाथजी ) से प्रेम कर ओर 

ददयसे ( सांसारिक व्रिप्योते सुखकी › दुराशाको त्याग दे; ( वरिम ` | 
सुख हं ही नही, तव मिलेगा कसि ? ) हे तुर्सीदास ! जैसे ` । 
अग्रि बहृत-सा धी डाखनेसे नही वुक्षती ( अधिक प्रखरछ्ति होती 
है )तैसे ही यह कामना भी ्ज्यो-व्यो विषय मिलते है त्यो-दी-तय 

बढ़ती जाती है | ८ यह तो संतोपरूपी जसे ही युद्ग सकती है )॥ ४॥ 


[ १ ९ €, |] 


कादेको फिरत मूढ़ मन धायो 1 
तजि हरि-चरन-सरोज खुधारख, रविकर जल रय लायो ॥ १॥ 
चिजग देब नर असुर अपर जग जोनि सकर श्रमि आयो । 
ग्रह्‌, बनिता, खत, वंघु भये वहु, मातु-पिता जिन्ह जायो ॥ २॥ 
जाते निरय-निकाय निरंतर, सोई इन्द तोहि सिखायो । 
तुब दित होड कटै भव-यन्धनः सो मगु तोहि न वतायो ॥ ३ ॥ 
अनहं विपय कर जतन करत, जद्पि वहुविधि उष्टकायो । 
पावकर-काम भोग-घृत तं सट कैसे परत बुञ्चायो ॥ ४॥ 
विषयदहीन दुख, मिले विपति अति सुख सपने नि पायो । 
उभय भ्रकमर भेत-पाचक ज्यों चन दुखपद्‌ श्ुति गायो ॥ ५॥ 
छिन छिन छीन होत जीवन, दुरलभ तनु श्था वायो । 
तुखिदास हरि भजि भस तजि काल -उरग जग खायो ॥ ६ ॥ 
मावार्थ-“अरे मूलं मन ! किसख्ि दौडाःदोडा पितता दै १ ` 
शीहरिके चरणकमके अगृत-रसको छोडकर ( विषयरूपी ) ॥ | 
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। ३२१ विनय-पतिका 


तुप्ाके जङमे कयो खव चणा रहा है ॥ १॥ पञ्-पक्ष, देवता, मनुष्य 
राक्षस ओर अन्यान्य सभी संसारी योनियोमिं तू मटक आया । इन 
सव्र योनियोमि तेरे वहुत-पे षर, खी, पुत्र, भाई ओर तुञ्चे उत्पन्न 
करनेवाले माता-पिता हो चुके है ॥ २ ॥ इन सबने तञ्च षदी वरिपय- 
भोर्गोका त्रम सिखाया, जिसके करनेसे सश अनेक नरकोमं जाना 
पड़ता है । वह मार्ग कभी नही बताया, जि्प्र चटनेसे तेरा संघ्ाी 
बन्धन कट जायते जन्म-मरणसे सूक्ति हो जाय ओर तेरा परए 
कल्याण ह्यो, मोक्षकी प्राति हो ॥ ३ ॥ इस प्रकार यद्यपि वकं तरहसे 
छत्म जा चुका द फि्‌ भी अवतक त. उन्दी तरिपयोके ही धिये जतन 
कर रहा है ! ( बार-बार दुःख भोगकर भी द्विर्‌ उन्हींम्‌ मन गाता 
ह ) परन्तु अरे ट ! ( तनिक त्रंचार तो कर ) कामनाङ्पी अग्निम 
मोगद्पी धी डठनेमे बह कैसे गान्त होगी : ( जितनी ही मोगरी 
प्राति होगी, कामनाकी अग्नि उतनी दी अधिकं भड्केगी ) ॥ ४॥ जत्र 
विपयोकी प्राति नहीं हई तव तुञञे वड़ा दुःख आ, ( उनके नाशसे 
ओर उनके मिक जनेपर भी ) बड़ी तरिपत्ति प्रात हद, खमे भी 
घुल नदीं मित्म । इसघ्ियि वेदोने इस विप्रयश्यी न दोनो ही 
्रकारसे भूतकी आगक्रे समान हुःखप्रद वत्या ६ । ( मतख्व यदह 
किं व्रिपयी लयेगोको न तो व्रिप्यकी परा्तिमं सुख ्ेता & ओर न 
अग्रा दी ) ॥ ५॥ अरे! तरा जीन क्षण-क्षणम्‌ क्षीण ह्यो 
द दाधीरतो वृते व्यर्थ ही खो दिया । अतएव, 
रहा है, इस दुर्छम भनुष्य-श९ीर (४ 
ह हच्धीदास वसस स त दा है । 
भजन कः । साव्रधान, काल्प साप संसारक सये जा द 
( न जाने, क्र किंस धी तू भी काट्का कला हो जाय ) ॥ ९६ ॥ 
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विनय-पध्िका ३२२ 


( २०० | 

तवि सो पीटि मनुँ तन पायो । 
नीचः मीच जानत न सीस पर, ईश निपर विसरायो ॥ १॥ 
अचनि-रवनि, घन-थाम, खुदटद्‌-खुत, को न इन्दर अपनायो । 

भये, गये संग काके, सव सनेह छर-छायो ॥ २॥ । 
जिन्द भूपनि जग जीति, वधि जम, अपनी वोद बसायो 1 [ 
तेऊ काल कटेड कीन्ह, तू गिनती कव आयो ॥ ३॥ | 
देखु विचारि, सार का सौँचो, कदा निगम निज गायो । 
भजि न अजह समुच्चि तुखसी तेदि, जेहि मदेख मन खायो ॥ ४॥ 


मावार्थ-अरे जीव्र ! मानो तूने तंविसे मढा इआ शरीर पाय 
ह ! ( तभी तो क्ये धड़े समान ्रटनेवाले, पानी वुदूवुदेके समानं 
बात-की-वातमं नाश हो जानेव्राठे नवर शरीरको अजर-अमर मानकर 
भोगानि टीन हो रहा है ) ओर तने परमात्माको वितुख ही मुख 
दिया । अरे नीच ! ठु. यह नदीं जानता किं मौत तेरे सिरपर नाच । 
दही ह ! ॥ १ ॥ पृथी, खी, धन, मकान, मित्र ओर पुत्रको किसर | 
नहीं अपनाया ? चित्तु ( आजतक ) ये किसे इए ? (मरते समय) 
किसके साथ गये १ इन सवके प्रेमं वेट कपट मता है ॥ २॥ 
जिन राजानि दुनियामरको जीतकर यमराजको भी वैदकः अपे 
अधीन कर श्या था, उनका भी काटने जव एक दिन करा 
कर्‌ डाटा, तव तेरी तो गिनती ही क्या ह ? ॥ ३ ॥ व्रिचारकर देष! 
सच्चा सार क्या है, ओर वेदोनि निश्चयद्पते क्या कहा दै. ह ५ 
त॒रसी । यह समक्षकर अवर भी त. उस श्रीगामको नहीं मजत। 
जिसमे श्रीरिवजीने अपना मन खगा रक्वा है ॥  ॥ 
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२३२३ विनय-पन्निका 
[२०१] ५८ 


छाभ कहा माचुष-तचु पाये । € 
काय-वचन-मन सपने कर्क घटत न काज पराये ॥ ९ ॥ 
जो सुख रपुरनरक, गेद-यन भवत विनि बुल्यये । 
ति खख कर बहु जतन करत मन, खमुद्चत नदि समुञ्ाये ॥ २ ॥ 
| परदारा, पर द्रोहः मोहवस क्ये मूढ़ मन॒ भाय । 
| गरभवाख दुखरासि जातना तीव विपति विसखराये ॥ ३ ॥ 
। भय-निद्रा, मेथुन-अदार, सवके खमान जग जाये । 
खुर-दुरखभ तञ धरि न भजे हरि मद अभिमान ५ ॥ ४॥ 
निज-पर $ इ रद न राम-ख्य 
ण स म का पुनि के पछिताये ॥ ५॥ 
( 


मावार्थ-मनुष्य-दापैर पानेसे क्या लम इभा जव करि बह 
कमी खप्नमे भी मन, बाणी ओर शरीरसे दरसरेके काम नदी आया 
| १ ॥ विपयसम्बन्धी जो घुख खरग, नरक, धर ओर बनमे बिना दही 
बुखये, आप.से-आप्र आ जाता है, उत घुखके यि, अरे मन ! त्‌ 
अनेकः कारके उपाय कर रहा हं । समञ्ञानेपर भी नदी सुमत 
॥ २॥ हे मूढ़ ! तते अ्ानके वश होकर पायी खीके वि बीर 
दूसरोसि वैर कनेक यि मनमाने आचरण क्ये । गमम महान्‌ 
दुःख, दारुण क ओर विपत्ति मोगी थी, उसे भूक गया | ( यह्‌ नहीं 
साचा कि इन मनमाने दुकमेपि पिर वदी गमास ख भोगे 
प ) ॥ ३॥ ड नीद, मैथुन ओर मोजन आदि तो ध 
लनेवादे सभी जीवम एक से ६ ! पर्त तूने ता व 
दुर्म मलुष्य-शीरक पाकर उससे भी मगत्ानूका भजन नी 
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विनय-पन्निका २२४ 


। 
| 
ओर अहंकार ओर धमंडमे उसे खो दिया ॥ ४ ॥ जिनकी मेरेतेरेकी 
भेद.ुद्धि न्ट नहीं हुईं ओर शुद्ध अन्तःकरणसे जिन्होने श्रीरामे | 
चिन्तको खीन नहीं किया, उन्हे हे तुख्सीदास ! एेसा यह ८ मनुष्य- ¦ 
ारीरका ) सुञव्रसर निकर जानेपर फिर पछतानेसे क्या मिलेगा ! | 
( इसच्धिे चेतकर अभी भगत्रानके भजने चग जाना चाहिये ) ॥ ५॥ 
(०२) | 
कारु कहा नरतञु धरि सार्यो । | 
प्र-उपकार सार शतिको जो, सो धोखेहु न विचारःथो ॥ १॥ 
मूख, भय-खल, सोक-फल, भवतसरू खरै न रार्थो 1. 
रामभजन-तीछन कडार छे सो नदिं काटि निवारथो ॥ २ ॥ 
संखय-सिधु नाम-योहित भज्ञि निज आतमा न तार्थो । 
जनम अनेक वियेकदीन यहु जोनि रमत नहिं दार्यो ॥ ३॥ 
देखि आनकी सदज संपदा देप-भनट मन जारभ्यो । 
सम, द्म, द्वा, दीन-पाख्न, सीतर दिय हरि न सभार्यो ॥ ४॥ 
परु गुख पिता सखा रघुपति तें मन कम यचन विसारो । 
तख्सिदास यष्टि आस, सरन राखिहि जहि गीघ उधारशथो ॥ ५॥ 


भावार्थ-तने मनुष्य-दारीर धारणकर कौन-सा कायं सिद्ध 
किया £ जो परोपकार वेदोका सार दै, उसे वने मूख्कर भी नही 
विचारा ॥ १ ॥ यह संसारष्धपी दृक्ष, जिसकी द्वैत अर्थात्‌ मेदबुद्धि ¦ 
जड़ ह, जिस्म भय कोटि है ओर दुःख जिसका फठ है, हटानेपर 
मी नहीं हटा ( क्योकि जव्रतकं इसकी द्वैतल्पी अज्ञानकी अङ 
नही कटती तवतक्र इसका हटना असम्भव है ) | यह्‌ केरल 
भजनरूपी तेज कुन्दाङ़से ष्टी कटता है, परन्तु तने भजन कटके 
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३२५ विनय-पत्निका 


। उसे नहीं काद ॥ २ ॥ संशय ( अज्ञान ) ख्यी शमुद्रसे पार जानेके .. 
| स्वि राम-नाम नौकाख्प है सो उसका सेवन कर तूने अपने 
| आत्माकरो नही तारा ] अनेक जन्मतक ज्ञान्टीन रहकर बहुत-सी 
। योनि्योमे भरुमता हुआ भी त्‌. अवत्तक नही थका ॥ ३ ॥ दूसरा 
| सहज सम्पत्ति देखकर दरेपरूषी अग्निम मनको जखाता रद्य (हाय । 
| उसके धनका नाश्च क्यों नही होता ? इसी देषाग्निसे जलता रदा )। 
2 शम, दभ, दया ओर दीनोफा पाटन करते हग हयक शान्त कर 
भगवान्‌का स्मरण नहीं क्रिया ॥ ४ ॥ ते मनसे, कमते आर वचनने 
अपने ( सच्चे ) स्वामी, गुर, पिता ओर मित्र॒ उन रीएुनाथजीकः 
भुल द्विया । हे तुडसीदास ! अग्र॒ तो वही आसा कि जिसने 
जटायु मीधको तार द्विया था, बही तुते भी अपनी शरणम रक्वग॥५॥ 


[ २०३ ] 


भीदरि-गुर-पद्‌-कमल भजय मन तजि अभिमान । 
जेहि सेवत पादय हरि छख-निधान भगवान ॥ ‹ ॥ 
परिवा अथम प्रेम धिञ् राम-मिन अति. दरि । 
जद्यपि निकट हृदय निजञ रदे सकल भरिगूरि ॥ २॥ 
दुद दैत-मति ष्टि रहि महि.मंडल धर । 
लिगत मेोद-माया-मद हदथ वसत॒ रधुवीर ॥ ३॥ 
तीजञ चियुन-पर परम पुख्य रमन सुकुद्‌ । 
सुभाव त्यागे विदु _ दुर्भ परमान्‌ ॥ ४॥ 
चौथि चारि परिहर बुद्धि-मन-चित-भर्हकार । 
विमल विचार परमपद निज खुल सदज उद्‌(र ॥ ५॥ 
पौँचद्‌ पौव परस, रस, सच्द्‌, गघ अर स्प । 
इन्द कर कदा न॒ कीज्िय, बहुरि परव भव-करूप ॥ ६॥ 
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छट पटवरग करिय जय जनक-सुता-पति खगि । 
रधुपति-छृपा-वारि चिज नहि वुताई खोभागि ॥७॥ 

, सातं सप्तधातु-निरमित तु करिय विचार । 
तेदि तनु केर पक फल, कीजै पर-उपकार ॥ ८॥ 

आदह आट धररृति-पर निरविंकार थीराम । 
केहि प्रकार पादय हरि, हदय वसर्हिं वहु काम ॥ ९॥ 

नवमी नवद्धार-पुर वसि अहि न आपु भर कीन्ह 1 
ते नर जनि अनेक श्रमत दाख्न दुख लीन्ह ॥१०॥ 

दसं दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि । 
साधन बथा होइ सव॒ मिलहि न॒ सार्देगपानि ॥११॥ 
पकाद्सी पक मन वस कै सेवहु जादई। 
सोद यत॒ कर फल , पायै आवागमन नसाई ॥१२॥ 
ददसि दान दे अस, अभय दो चैकोक। 
¦ 


एद [श त 1 11 1 1 ` क 


[क त 0 1 ११ 


परदित-निरत सो पारन यहुरि न व्यापत सोक ॥१३॥ 
तेरसि तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवंत । 
मन-क्रम-वचन-अगोचर, व्यापकः, व्याप्य, अनंत ॥१४॥ , 
चौदसि चौदह भुवन अचर-चर-रूप गोपक । 
भेद गये विदु रघुपति अति न हरदि जग-जाल ॥१५॥ 
पूनो परेम-भगति-सख॒हरि-रस जानि दास । ` 
सखम, सीतल, गत-मान, म्यानरत, विपय-उदास ॥१६॥ 
त्रिविध सूल होलिय जरे, खेलिय अव फागु 1 1 
जो जिय चहसि परमसुख, तौ यहि भारग लागु ॥१७। 
शति-पुरान-वुध-संमत चोँचरि चरित सुरारि। | 
करि विचार भव तरिय, परिय न कब जमधारि ॥१८॥ ॥ ॥1 
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५.५ विनय-पचिका 


| संसय-सखमन, दमन दुख, खखनिधान हरि पक 1 
साधु-कृपा चिद्ध॒भिलर्िं न, करिय उपाय अनेक ॥१९॥ 
भवसागर कँ नाव सुद्ध संतनके चरन । 
तुख्खिदास प्रयास धिनु भिक राम दुखदरन ॥२०॥ 

भावार्थ--हे मन | तू अभिमान खडकर मगवत्‌-रूपी शरीरके 
चरणारविन्दोका भजन कर | जिनकी तेत्र कनेसे आननदन भगवान्‌ 
> ्रीहरिकिी प्रात ह्यो जाती है ॥ १ ॥ जैसे प्रतिपदा ( पर्षन सवते 
| पहला दिन है ) उसी प्रकार ( सुर्वसाधनोमं ) प्रथम प्रेम है | प्रमके 
| विना श्रीरामजीका मिखना बहुत दूरकी वात & | यचि बे वहत दी 
| निकट, सवके हृदयम ही पूरणरूपसे निवास कतं & ॥ ९ ॥ धीर्‌ 
| मावसे ( अचश्नक चित्तसे ) द्वितीयाके समान दूए साच यह है 
विं दैतुद्धि ( छर ओर जीवमं मेद्‌-बुद्धि ) ॐोडकर ( समत ) 
| समल प्रथ्वी-मण्डलमं ( निथिन्त होकर ) विचरण करना चाहिये । 

। मोह, माया ओर धमंडसे रदित हृदयम सदा श्रखुनाय बी निवास 

। कते टै | ३ ॥ तृतीयाके समान तीसरा य यह दहं 4४ 

भगवा ह | अतएव ( स, 
४ उदमीकान्त शरमुडुन्द मगवान्‌ तीनो योषि परे क 
| त्रिुणमयी प्रकृतिका त्याग क देना चाहिये । पेता किय भ्रिना 

॥ 0 तिमे सित है दमी 

परमानन्दकी प्रति दुर्म है । ( जवतक ऽद ^ ^, 
तक बह जीव है ओर तमीतक सुख दुःखक भोक्ता है । इस प्रद 
निकल्वर खस्थ--प्रमात्मारूपी ख-खूपम सित होनेसे टी माक्षरूप 
परमानन्द मिख्ता है ) ॥ ४ ॥ चतुर्थकः समान ( भगवा ) 
। समुदायस्य अन्तःकरणका त्याग क देना चाहिये ( जबतक शीर है 
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तवतक अन्तःकरण तो रहेगा ही, इसे; व्यागका अर्थ यही है कि | 
इसके साथ जो तादात्म्य हो रहा है उसे त्यागकर इसका द्रष्टा बन 
जाय । अयव्रा इसे भगवानः अर्पण करके इसके द्वारा केवर मणतरत्‌- 
सम्बन्धी ऋय ही करे ) एेसा करनेसे निर्मल विवेका उदय होग, 
तव्र॒ अपने आमलरूपरूपी उदार आनन्दघन प्रम पदकी . प्रप 
होगी ॥ ५ ॥ पृञ्मीके अनुसुर पच साधन यह है कि स्प । 
रस, शब्द, गन्ध ओर रूप इन पचो इन्दियोकि विपयेकि कनेमे, 
अर्यात्‌ इनके अधीन होकर न चना चाहिये, क्योकि इनके बश | 
होनेसे जीवको संसाररपी अधरे गहरे दुमे गिरना पडेगा ( जन्मः | 
मृत्युके चक्रमं पड़ना होगा ) ॥ ६ ॥ प्ठीकेः समान छठा उपाय यहं | 
है कि श्रीजानकीनाय श्रीरामजीी प्रापिके व्यि काम, रोध, लोम, 
मोह, मद ओर मात्सर्यै-इन छओं ातर्ओको जीत जेना चाये । | 
श्रीरामके कृपारूपी जर त्रिना दोमणूपी अग्नि नहीं वुङ्षती | 
( मगवरछृपा जीवपर सदा ह दी, अतः उस ॒शरपाका अनुमव्र कर । 
इन खोभादि रातरुओंको मारना चाहिये ) ॥ ७ ॥ सक्तमीके सभान 
सार्व साधन यह दै कि सात धातुओं ८ रस, रक्त, मांस, मेद? 
अखि, मजा, आर शुक्र ) से वने इद इस ८ अपवित्र, क्षणमहुर 
पल्तु दुम मनुच्य- ) शगीरपर विचार करना चाहिये । इस शारीरक 





वेट एक यद्टी फठ है कि. इते परोपकार ही क्रिया जाय ॥ ८॥ 
अमीव समान आरौ उपाय यह है कि निर्िकारखरूप 
आीरामचन्द्रजी अष्टधा जड़ ( अपररा ) प्रकृति ( पर्व, जल) अगन, 
वायु, आकारा, मन; बुद्धि ओर अहंकार ) से परे ह| अतप 
जवतक दयम नाना प्रकारकी कामना बनी हृ ह तवतक वे 
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| मिट सक्ते ह £ ॥ ९ ॥ नवमीके समान नवँ साधन यह हँ किं 
॑ जितने इस नौ द्रराजेकी नगश अयत्‌ नौ छेदवारे दारीरमं रक 
| अपने आत्माका कल्याण नहीं किया, बह अनेक योनिर्योमं भटकता 
हुआ नाना प्रकारके दारुण दुःखोको प्राप्त होगा ८ इसख्यिं आ्ावेः 
कल्याणके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये ) ॥ १० ॥ द्शामीकै समान 
| दसौ साधन य है कि जिसने दसो इन्धरयोका संयम कना नही 
1 जाना," इन्दियोफो वशम नहीं किया, उसके सारे साधन निष्ठ 
। हो जाते है ओर उस इन्दियोके दास, असंयमी मनुप्यक्रो मगतरान्‌करी 
| राति नहीं हो सकती ॥ ११॥ एकादशीके समान ग्धा साधन 
यह है किं मनको वशम कर्के एक श्रीभगव्रानूकी ही सेवा कटनी 
| चाहिये । इसीसे ( परमार्यङ्पी एकादशी ) त्तका जन्म-मरण 
नारारूप ८ परम ) फक मिठता हं । अर्थात्‌ बह भगवानको प्राप्त 
हो जाता है ॥ १२ ॥ दयादशीके दिन दान दिया जाता &, अतः 
बारहवा साधन यह दै किं (पसा मगवत्‌-प्रीवयं निष्काम द्विसे) 
दान देना चादिये जिससे तीनो लयोकोसि भय न रहे ( मावा 
हयो जाय ) उस दादशीख्पी बारह साधनका पारण यही ६ 
सदा परोपकारम को रहना चादिये । ( इस दान ओर पारणस ) 
भिर लोकः नहीं व्यापता ॥ १३.॥ त्रवोदशीके समान तरह साधन 
यह टह किं जाग्रत्‌, खन ओर भृति --न तीनो अवाक 
त्यागकर भगवान्‌का मजन करना चाद्ये ( माव्र यह ६ किं नित्य 
निरन्तर, सोते-जागते भरीमगतद्भजन ही करना चा । मवान्‌ 
मन, कर्म ओर बाणीमे जाननेमर नहीं आते, क्याकि ( र जग््की 
मति ) वे ही सक न्या ६ ओर ( चम्न दयोकी भांति ) खयं 
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ही व्याप्य हो रहे है तया असीम, अनन्त हैँ ( उनको तो वौ जान 
सकता है जिसको कृपापूर्क वे जनाते दै, उनकी कृपाकां अनुग्ब 
नित्य-नि्तर होने मजनसे होता है, अतः तीनो अवस्था्ओमि 
भजन ही करना चावि ) ॥ १४ ॥ चतुरदशीके समान गो-पाड 
( इ्दियेकि नियन्ता ) भगव्रान्‌ चराचररूपसे चीर भुवर्नमिं रम 
रहे है । परन्तु जवतक जीवरकी भेद-ुद्धि दूर नहीं होती तव्रतक 
श्ीखुनायजी संसारखूपी जाख्को नही काटते, जीवव जन्म-मरणते 
नही चडधते ( संसार-बन्धनसे छटना हो तो अमेदवुद्धिसे भगवान 
, भजना चाहिये) १८५ पूर्णमासीवे समान (भगवान्‌की प्रा्तिक)प॑द्ह्ब 
साधन, जो सर्वो ओर पूण है यह है कि ग्रेम-मक्तिके रसमे सरवर 
होकर मक्त श्रीहरिका रस-मगवानका परम रहस्यमय तस जानना 
चाहिये । इसीसे बह सर्वत्र समदर्शी, शान्त, अहं काररदितः ज्ञानरूप 
जर व्रिपयोंसे उदासीन हो सकता दै ॥ १६ ॥ ८ यहो 
फाल्युन-मासकी पूर्णमासीका वर्णन किया है ! यह पूर्णमासी ओर 
महीर्नोकी पूर्णमासीसे करीं अधिक है, इस आनन्दमयी 
फाल्गुनी पूिमकि दिन ) दैहिकः दैव्रिकः भीतिक--ईइन तीन 
तापी ही जकः मगवान्‌के साय ( प्रेमकी ) सूत॒ फाग खेडनी 
चाहिये (यदी परम आनन्दकी अवस्था है ) । यदि तु. इस पर 
इच्छा कता है तो इसी मार्गपर चट (इन्दी साधनेमिं ख जा ) ॥ १७॥ 
वेद, पुराण ओर विद्रा्नोका यही एक मत है किं भगवान्‌की 
ठीलार्जोका गान दी होटीके गीत है । ( खव हरिकीतन कन 
चाहिये ) इन सव साधर्नोपर व्रिचार करके संसार 
लाना चाहिये । भिर कमी ( ूखकर मी ) यमलोक के जनिवाट 
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२३१ विनय-पतिच्य 


विपर्योकी धाराम नहीं पड़ना चाये ॥ १८ ॥ सारे सन्देहोधि 
नाडा करनेवाले, दुःखोके दूर करनेवाले ओर सुखे निधान वेत्र 
एक श्रीहरि ही है । चाहे जितने ही उपाय कर खे, सं्तोकी कृपाके 
विना वे नहीं मिक सकते ( अतः संत-कृपा ही सर्वसाधर्नमि श्रधान 
हे ) ॥ १९॥ संसाररूपी सयुद्से तके छ्मि संतोके पवित्र चरण 
. ही नौका है । हे त॒र्सीदास ! ८ इस नौकापर चढ़कर अपात्‌ 
। संतोकि चररणोकी सेवा करलेसे ) दुःखोकि नाश कएनेवाले श्रीरामचन्द्रनी 
| विना. ही परिश्रमके मिढ जर्येगे ॥ २० ॥ 
राग कान्हरा 
[ २०४ ] 
रामचरन अस । र 
न महँ मगन होत यिलु जतन करिये जस ॥९॥ 
द्ंदरदित,गतमलन,स्यानरतःविपयःविरत खटाई नान कर । _ 
जान कोसलपति द्रस"कहकया न होदि बस ॥ 
सर्वभूतहित, निग्येलीक चितः भगतिेम दद्‌ नेम, पकरस 1 


वुकसिदाख रयै ईस, अटि हतो सीखदस ॥३॥ 
त चरणेमिं वैसे ही 


ल्ग जाय, से किं यह त्रिना ही किसी प्रयत्ने खमभावसे ही शरीर, 

धर्‌, पुत्र धन ओर खमे मग्न हो जाता है ॥ १ ॥ तो स 

( यख ुःख आदिसे ) रहित हो जाय, उसका अभिमान दूर ॥ 

ज, ब त्न श बन * ९ "न्तन बह ज्ञानम तल्ीन हौ जाय ओर विप्येसि वैसे ही = 
7 चच्द ध्कोस्यकः या “कांस्यः का अपभ्रंश मादम 

| स ण्न भोर कालय तौगा-तेगा भिली ईं घातुको कते ई 

। ९ जपत ह खं विपद जवी । 
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विनय-पतिका देर | 


जाय जैसे कि पीतल या तौवा-ँगा मिरी इई धातुके वर्तने रकी | 
दई नाना प्रकारकी खटाश्योसि उनके कडवी हो जानेके कारणं (मन्‌ 
हट जाता है ) । ८ एेसे अधिकारी भक्तपर ) आनन्दघन चतुर्‌ 
दिरोमणि कोडटनाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर क्यो नं 
उसके अधीन हो जाय १॥२॥ ८ जो जीव मगवन्चरणारविन्ोम ॥ 
इस प्रकार प्रेम करेगा वरह महापुरुप दी ) सवर प्राणियकरि दितम्‌ + 
संखन, निर्विकार चिन्तव्रादय, एकरस, मक्तव्रम ओर मगवदीय नियमोमं 
टद्‌ होता दै, पल्तु हे तुलसीदास ! यद्‌ दशा तमी प्राप्त होती है ज॒ 
रावणके मारनेबाले खामी (श्रीरामजी) प्रसन्न होकर कृपा करते है ३॥ 
नगु [२०५] १ 


स जी मन भज्यो चद हरि-सुरतय । ॥ 


तौ तज्ञ विषय-विकार+सार भज,भजरहँ जो भं कहौं सोद कर ॥ ६॥ । 
सम, संतोष, विचार विम अति, सतसंगतिःये चारि दृ करि धर 
काम-कोध अर रोभ-मोहमद्‌, रागद्वेष निसेप करि परिदर॥ २॥ 
अवन कथा सुख नाम-हदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा कर अञुखरु । =” 
नयननि निरि रपा-समुद्र हरि अग-जग-रूप भूप सीतावर ॥ ॥ 
इदे भगति, वैराग्य-ग्यान यह, हरि-तोपन यह सुभ व्रत आचर । 
तखसिदास सिय-मत मारय यहि चटत सदा सपने नार्दिन ड 


भागार्थ-हे मन ! यदि तू भगवरत्‌-रूपी कल्पदृक्षका सेव 
कना चाहता ६, तो वियति वरिकारको छोडकर साररूप धीरा 
नामका भजन कर ओर जो परे कहता हँ उते अव भी कर ( अभी. 
तक दु विग नहीं) ॥ १ ॥ समता, सन्तोष, निर्मङ विक ओ 
स्संग--इन चारगोको दृदतापूर्वक धारण कर्‌ । काम, क्रोध, खम । 
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भिः 


न विनय-पत्निका 


मोह, अभिमान एवं राग ओर द्वेपको वहङुछ ही ड़ दे इनका 
लेशमात्र मी न रहे ॥ २ ॥ कानि मगरत्कया सुनः सुखसे (राम) 
नाम जपा कर, हृदयम श्रीहरिका ध्यान किया कट, मस्तकपे प्रणाम 
तथा हासे भगवानूकी सेवा क्रिया कर्‌ । नत्रोसि कृपासागर चराचर 
विमय महराज जानकौवल्छम रामचन््र जीर र्न किया कर॥ ३॥ 
> यही भक्ति दै, यही धैर्य है, यही ज्ञान हं ओर इसीपे भगवान्‌ 
प्रघन्न होते क, अतएव त इसी शुम वरत्रा आचरण कर्‌ । हे 
तुख्षीदा् | यही शि जीका वतलया इं मार्ग ई । इस (कल्याणमय ) 
मारगपर चठनेसे सवप्नम भी मय नहीं रहता ( मनुय प्रमात्माको प्राप्त 
| करर अमय हो जाता हं ) ॥ ४ ॥ 
॑ [ २०६ ] 
| नाहिन ओर कोड लरन लायक दुजओ रघुपति-खम विपति निवारन 


£ ग्रीति भक्रारन ॥ १॥ 
सदज खुभाउ सेवक वसः कादि धरनतपर धराप 
स करि, भयथरुन कोटि विकि विखारन । 


२॥ 
, भगत-ितामनि, विरद पुनीतः पतितज्ञन तारन ॥२ 
ध -दुख सुनि हरि चत तुरत" पटपीत संभारन 


न ॥३॥ 
[न-निगम-आगम खव, जानत द्रुपद्‌-छुता अठ चर 
२ [वत कवि-कोविद, जिन्दफे लोम-मोद मद्‌-मार न । 


स आख सकल भजु, कोलखपति सुनिवधू उचार्न ॥ 

मावार्थ-श्रीखुनाथजीके समान व्िपतिर्योको दूर कनेबादा 
तया शरण ऊने योम्य कोड दूस नहीं टै । पेसा १ 
लमात्र है जो अपने मेककं वशन्‌ रहता हो ¦ क ९ र 
किसका अद्ैतुक प्रम द ? ॥ १ ॥ ्ीरुनायजी अपने दासक्रे जग- 
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विनय-पननिका 


से भी गुणको सुमेर पर्वते सदृशा महान्‌ मानते है ओर उसके 

करोड दोर्पोको देखकर भी उन्हें भू जाते हैँ । क्योकि वे बे ही 

पाद, मक्तोवेः ( मनोरयको पूर्णं करनेवाले ) चिन्तामणिलर्प, 
पवित्र करनेके विरदवाके ओर पतितोको ८ संसार-सागरसे ) उद्धा 
कर देनेवाले है ॥ २ ॥ स्मरण कते ही, सहज ही मिख जते है 
भौर भपने दासके दुःखको सुनकर इतनी जल्दी ( दुःख दूर कले ` 
के ष्ि) दौडे अते है किं (देर होनेके भयते) बे अपे | 
पीताम्बरतकको नहीं सैमाट्ते । इस वरातके साक्षी पुराणः वेद्‌, रा | 
है, द्रौपदी ओर गजेन्द्र ( आदि अच्छी तरह ) जानते हैँ ॥ ३॥ 





8 


जिनके; लोभ मोह, मद ओर्‌ काम नही है, एते कवि ओर जानी 
महात्मा जिनका यश गाते है, हे तुख्सीदास ! सारी ( जेक-परेककी ) 
माराओंको छोडकर अहल्याके उद्धार करनेषाठे उन ग्रमु कोशः 
नायका ही त्‌ भजन कर | ४ ॥ | 


[ २०७ |] 

भजिवे लायक, सुखदायक रघुनायक सरिख सरनप्द दजो नाहिन। 
'दुखद्वन,सोकसमन रमारमन गुनगनत सिरर्दिन ॥ 
मारतःभधमःकुजातिःङुरिख,खल, पतित, सभीत कर जे समारदि ¢ | 
भरव नाम तिवस रक पावत सो पद्‌ खर जा न ). 
कमख लुर्च मुनि-मधुकरःविरतज्ञे परम खगतिह्‌ दभा८ | 
तटसिदाख सट तेदिन भजसि कस,कावनीक जो अनाथदि दाहिन। | 
आवा्थ-मजन करयो, सुख देन्य ओर शरणे र्ग , 

बाडा स्वामी श्रीरघुनाथजीकेः समान दूसरा कोर नहीं द। 
आनन्दधाम, दु.खोके नाश कटनेवारे, ोकके हरेवा, ल्वमीण 
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३३५ विनय-पञिका 


भगवान्‌के गुण गिनते-गिनते कमी पूरे नहीं होते ॥ १ ॥ जो दुखी" 
नीच, अन्त्यज, कपटी, दुष्ट, पापी ओर भयभीत कहीं भी आश्रय 
नहं पा सकते बे मी विवश होकर एक वार ही श्रीराम-नाम-सरण 
कर उस ८ प्रम ) पदपर पर्दैच जाते है, जहौ देवता भी नदीं जा 
सक्ते ॥ २ ॥ जिनके चरणरूपी कमम दमे वैराग्यसम्पन सुनिरूपी 
भ्रमर माये रहते है, जिनं परमघुन्द्र गति मोक्षतकका लोभ नही 
हे । हे शाठ तुख्सीदास ! त्‌. उस अनार्थोपर सदा छपा करनेव्राले 
( परम ) करुणामय प्रसुका भजन क्यों नहीं करता ? ॥ ३ ॥ 


राग कल्याण 
(२०८ । 


नाथ सो कौन विनती कि सुनवं । 

निविध विधि अमित अवलोकि अध आपने - 

खरल सनसुख होत सङुचि , सिर नाच ॥ १ ॥ 
* निरनि हरिभिगतिकरो येष चर राटिका, 

कपट-दख हरित पल्छवनि छावीं 

नामलगि द्याद लसा टछित-वचन कदि र 

व्याच ज्यौ विपय-विरदंगनि यश्चावा॥ ~ ॥ 

कटि सतकोटि मेरे रोमपर वारियहि » 
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विनय-पतिका ३३६ | 


विरदकी खज करि दास तुरखुसििं देव ! 
लेह अपनाई अव देहु जनि वा्वौ॥ ४ ॥ 
मावार्थ-हे प्रमो ! आपको में किंस तरह व्रिनती कहकर 
सुनाऊँ १ तीन तरहके ( मन, वचन ओर कर्मसे उत्पन्न ) अपरिमित 
प्रकारोसे किये जानेवाके अपने पापोकी ओर देखकर जव भँ आपके 
दारणमे सम्मुख आना चाहता हँ त संकोचके मारे सिर नीचा हो 
जाता है | १ ॥ मगवद्भक्तोका भेप बनाकर मानो सुन्दर ( धोखेकी ) 
ट्री बनाता द्र ओर कपटरूपी हरे-हरे पर्तेसे उपे छ देता हं । 
आपके (राम) नामकी दमी दाकर, मधुर वचनांका खसा खगा वता 
रं । ओर पिर ब्रहेव्िकी भांति व्रिपयरूपी पक्ि्योको फस केता 
द्रं । ( खेरगोकी दशि तिख्क, माला, कण्ठी, राम-नामके गुणगान 
करनेवाय ओर मधुराणी वोखनेवाखा महात्मा भक्त वना शरिरता द 
परन्तु मन-ही-मन विप्र्योका चिन्तन करता इआ उन्ीकी ताकरम 
। खादता) ॥ २॥ में इतना वड़ा पापी दर किमेरे एक रोम 
सी करोड़ पापी निखार क्रिये जा सकते दै, प्रर तो भी अपृनेको 
संकी गिनती सरसे पहले गिनवाना चाहता दर, संत-रिरोमणि 
वननका दावा रखता ह | मे बड़ा ही अस्म्य ओर नीच है परन्तु धमड- 
खूयी पाइपर चद र दं । इसीसे ते मूं होनेपर मी अपनेको सर्व 
ओर्‌ भक्तशरष्ठ वतखाता ई ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! कह नहीं सकता किं 
ट & या सच परर कोई-कोई मेरे ज्यि यह कटते है किं “य 
रामजीका दै ओर मै भी आपदहीका कल्या चाहता द्र | हे देव 
इसमे अ अपने वानेकी लज रखकर इस तुढसीदासकरो अपना धी 
उीजिये ( क्योकि जव आपका कलक मी दु ही रगा तो 
व्रिदकी खज कसे रहेगी १ ) अवर टाख्मटोड न कीजिये ॥ ४ ॥ 
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व विनय-पजिक्ा 
-[ २०९ | 


नाहिनैे नाथ ! अवलंव मोहि आनकीं । 
करम-मन-वचन पन सत्य करनानिधे 

एक गति राम ! भवदीय पदृत्रानकी ॥ ॥ 
कोद-मद्-मोह-ममतायतन जानि मनः 

चात नहि जाति कि म्यान-विग्यानकी । 


. काम-संकङप उर निरखि वहु यासनदहिः 


आख नहि प्कह ओक निरवानकी ॥ २॥ 
बेद-योधित करम धरम विदु अगम मतिः 
जदपि जिय खाकला_ अमरपुर जानकी । 


-दयुजादि कठिनः 
व दिवि भोग वलि प्रानकी ॥ ३ ॥ 


भगति दुर्भ परमः संसु-खुक सुनि-मधुप, 
प्यास पदकंज-मकरद्‌-मधुपानकी । 


नाम विस्नामरूतः 
त चित भ्रंथि अभिमानकी ॥ ४॥ 


मावार्थ-दे नाय ! मुच ओर किसीका आस नहीं ६ ] हे 
करणानिधान ! मन? बचन ओर कर्मे मेरी यह सी प्रतिज्ञा हं कि 


जूतिर्या है.॥ १॥ मेरा मन 
कतर एक आपकी ज्‌तियाका ही सहारा 
द अभिमानः) अज्ञान ञ्जीर ममताकां स्थान ह; इसे ञान ्िज्ञानकी 


स 
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विनय-पनिका ३३८ [ 


बात तो उसके ण्ि कही ही नदीं जा सकती ! हृदयम अनेक कामनाओकिं , 

संकल्प ओर नाना प्रकारकी ८ व्रिषय- ) वासनार्दै देखकर मोक्षकी 

तो एक अंश भी आशा नहीं है ॥ २॥ यद्यपि ( कम-धमे-हीन 

होकर भी ) मेरे मनमे खर्म जानेकी वड़ी खला ख्णरहीहै प्र 

वेदोक्त कर्म-धर्म किये विना खर्गकी प्राति होना अत्यन्त-कलिन है । , 

इसके सिवा सिद्धः देवता, मनुष्य एवं राक्षसोकी सेवा भी बड़ी कठिन ~ 

है| ये छोग तभी प्रसन्न होगे जव इनके घ्य हटयोग किया जाय, 

यज्ञका भाग दिया जाय ओर प्राणोकी वटि चदावी जाय | ( यह सत्र 

भी सुञ्षते नहीं हो सकता, अतएव इन खेर्गोकी कृपाकी आदा कलना 

भी व्यथं है) ॥ ३॥ भक्ति (तो सुक्ष-सरीखे मनुष्यके ययि) पम 

दुम है; क्योकि रि, शुकदेव तथा सुनिरूप भीरि भी आपके । 

चरण-कमर्छोके मधुर मकरन्दको षीनेके च्ि सदाप्यासेदी बने रहते 

है, ( इस रसको पीते-पीते जब वे भी नहीं अघाते तत्र ` मुह-जैसा 

नीच तो क्रिस गिनतीमे है ? ) हौ, आपका नाम अवदय ही पतिक | 
। पावन करनेवाला तया शन्ति ( मेक ) देनेवाञा सुना जाता है 


१ 


वितु चित्तम अभिमानकी गाद पड़ी रहनेके कारण ८ राम-नामकं 
` साधनसे भी ) मन पिर श्रम जातां है ८ न इतना बड़ा समञ्जदार 
ओर विद्वान्‌ होकर मामूटी राम-नाम द, इस अभिमानके मारे राम 
नामे भी वच्चित रह जाता हँ ) ॥ ¢ || हे महाराज ! इन सब 
बाकर देखते मेरा तो, वस॒» नरकमे ही जानेका अधिकार दैः 
.करमेखि तो भं घोर संसारी अर कर्दमे पड़ा रहनेयोग्य ही द 
वित्तु इतनेपर भी सुश्च आपका ही वड हे । यह अपे 
` मनम गुह, जययु, गनेन ओर हनुमानूकी जाति याद कके संसवे 
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३६९. विनय-पत्निका 


उस. ( जन्म-मरण ) भयको इछ भी नहीं समक्ता ( अन्त्यज, 
प्य ओर पक्षियोतकका उद्धार हो गया है तव मेरा क्यो न होगा? 
अर्यात्‌ अवदय होगा ) ॥ ५॥ 
[ २१० | 

आद कर ठर रघुयंस-मनि ! मेरे। 
पतित -पाङ असखरन-सरनः 
व्र चच्द विख्दैत केहि केरे ॥ १॥ 
खमुश्ि जिय दोस अति रोस करि राम जो, श 

करत नहिं कान विनती ~ | 
तदपि है निडर ही कहौं करुना-प्ल छः ध 

ययोऽव रहि जात छनि वाव विलु देर ॥ २ ॥ 
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विनयपत्रिका ३४० 


करोधसे यपि आप मेरी विनतीको नहीं सुनते ओर मेरी ओरसे अपना 
मह फेरे इए है, तथापि भँ तो निर्भय होकर, हे करुणाके समुद्र । 
यही कहगा कि मेरी वात सुनकर ( मेरी दीन पुकार सुनकर ) मेर 
ओर देखे विना आपसे कैसे रहा जाता है । ( करुणाके सागरएसे 
दीनकी आतं पुकार सुनकर कैसे रहा जाय ? ) ॥ २ ॥ ( यदि भप 
मेश मनःकामना पूते है, तो सुनिये ) सवसे प्रधान रुचि तो मेरी 
आपके परमधाममे जाकर निवास कटनेकी है; किन्तु हे नाथ । उस्‌ 
मेरी रुचिषो काम, कध, ोम ओर मोह आदिने घेर रक्खा ६ 
( इनके आक्रमणसे बह कामना दब जाती हैँ ) मोक्ष तो दुम & 
खगं मिखना भी कठिन दै, ` क्योकि `वह वेबर पुरण्योके फलते ही 
मिलता है ( भने कोई उत्तम कर्म तो कयै नहा, फिर खगं कैसे 
मिले १), अव रही यमपुरी ( नर ) सो उसके समीप मी आपके 
नामके वङ्से नही जा सकता (राम-नाम लेनेवालेको यमराज अपनी 
ुरीके निकट ही नहीं आने देते) ॥ ३ ॥ ८ इसे ) अवर सुस कदी 

रनेके षि स्थान नहीं रहा, आप ही वताश्ये, का जाऊँ १ द 
कोसटनाय | भे निर्धन ओर दीन हँ ( धनी होता, तो कीं ध 
ही बनवा छेता ), आशरयस्थानके न होनेते व्याकुल शो रहा ह । 
इसमे हे नाय ! इस तुर्पीदासको कृपाकर उसी गमे रहनेकी जग 
दे दीजिये जिसमं गजेन, जटायु, व्याध ( वाल्मीकि ) आदि रहते ह ॥४॥ 

[२११] 


कवु रघुवंसमनि ! सो छपा करगे । 
जेहि छपा व्यचः गज, विप्र; च्रद्ध चर तरे, 


तिन्दहिं - सम मानि मोदि नाथ -उद्धरदुगे ॥ १ ॥ 1 
14 
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ब विनय-पविका 


` जानि वह्‌ जनमि किये करम खर विविध विधि, 

| | मम आचरन क्कु हद्य स 
दीनदित प्रन 

स्ति ् 1 ननि अदुसरहुगे ॥ २ ॥ 

मोद-मद-मान-कामादि ` खलमंडरी 


| निरभूढ करि दुखह॒ दुखं ददे । 
ट जोग-जप-जम्य-विग्यान ते अधिक अति _ । 
अमरख ढ़ भगति दै परम छल भरहगे ॥ २ 
मेदजन-मोलिमनि सक्छ ` साधन-दीनः.. 
कुटि मन, मलिन जिय जानि जो डरहगे । 
` येद्‌-विदित = १ 
विमल जस नाथ ! केदि भति विस्तरहगे ॥ ४॥ 
भावार्थ-दे रघुवंशमणि ! कभी आप श्प भी बद्वी कृपा र 
जिसके प्रतापसे व्याध ( वात्मीकिं ), गजेन्द्रः ब्राह्मण 
अनेक दृ संसारसागरसे तर गये १ हे नाय | क्या आप 
ड परिवष समान समक्षकर मेरा॒भी उद्धार करेगे १॥ १ 
1 व योनियमिं जन्म ले-लेकर मैने नाना प्रकारके दृष्ट करम क्वि 
| ह जाप चेरे नीच अवरो बात ते हद न ग १ ६ 
दीरनोका हित करनेवाले! क्या आप्‌ किससे मी न जीते जाने, सबके 
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व्रातं जानकर अपनी सर्वश्क्तिमत्तासे सञ्च शरणमे पड़े 
१ || २ ॥ मेरे हृदयम अज्ञान, अहंकार, मान, 


विनय-पन्िका २४२ 


काम आदि दुंकी जो मण्डटी वस॒ री है, उसे पखिारसहित समू 
नष्ट करके क्या आप मेरे असह्य दुःखोको दूर करेगे ? ओर क्या 
आप योग, जप, यज्ञ ओर चिज्ञानकी अपेक्षा निर्मङ ओर अधिक महल्ल- 
वाली अपनी भक्तिको देकर मेरे हयम परमानन्द भर दगे १ ॥ ३ ॥ 
यदि" आप इस तुटसीदासको नीचोका शिरोमणि, सव साधनसि 
रित, शुटिक एवं मलिन मनवाख मानकर अपने मनम कुछ डरेगे 
(किं इतने वड़े पापीक्रा उद्धार कटनेसे कदाचित्‌ हमपर छोग अन्यावी- 
पनका दोषारोपण करं ) तो हे नाथ ! फिर आप अपनी वेदविख्यात 
विरदावटी तया निर्म॑ड कीर्तिका विस्तार कैसे करेगे १ ८ यदि आपको 
अपने वानेकी लाज है, तो मेरा उद्धार अग्र्य ही कीजिये ) ॥ ४ ॥ 


राग केदारा {~ 
[ २१२ ] 

रघुपति विपति-द्वन । । 

परम रपाल भ्रनत-प्रतिपारुक, पतित-पवन ॥ १ ॥ > 
कूर, कुटि, छलदीन, दीन, अति मखिन जवन । - 


>) ॥। 


` सुमिरत नाम राम पटये सव अपने भवन ॥ २ ॥ 
गज-पिगङा-अजामिल-से खक गने घौ कवन। ` 
व॒लसिदास धस केहि न दीन्दि गति जानकी -रवन ॥ ३ ॥ 
मावार्थ-भरीरघुनाथजी विपत्तियोको दूर करनेवाले हँ । आप क 
ही पाट, शरणागताके प्रतिपाख्क ओर पापि्यंको परवित् करनेवाटे 
द॥ १ ॥ निर्दयी, दुष्ट, नीच जाति, गरीब बड़े ही मिन म्लेष्छतककं ¦ 
राम-नामका स्मरण कःते ही आपने भपने परमधामक्रो भेज दिया ॥२॥ _ 
गजेन, पिगख वेश्या, अजामिर आदि (यिं मतवाले) ु्धेको कौन 
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२७३ विनयपत्रिका 
| देदिया ) । 
गिने ( न जने इनके समान कितने पापिर्योको अपना धाम 
हे त॒खसीदास ! वात तो यह है करि जानकीनाय प्रमु रामचन्रजीने 
किस्‌-किसको सुक्त नहीं फर दिया ८ जिसने शरण टी, उसीको 
मुक्ति दे दी, फिर सू क्योनदेगे१)॥३॥ 
[ २१३ ] 


र ण इर चत १११ 
गज्ञ निज यल अवलोकि कमल गहि गयो सरन । 


-धरत ॥ २॥ 
दीन यचन नि चङे गरुड द ५ 


मावार्थ-भगवान्‌ श्रीदरिक ए हरनेवाल, सहज 

कृपा करनेवाला भौर दुःसह &: स 

# क २॥ १॥ जब्र गजराज श 
भेदके छ्य ) कमख्का ग 

( येकि ) 9 चक ठ भप गवे बौ ओ ठर 

व चरे आये ॥ २ ॥ जव ८ मरी समामे ) 

बर उतारने खगा, तव केवर उसके इतना 

भगवन्‌ ! मेरी रका कीलिये, आपने विविध 

| सकी सदियोका 


आपे; 
च 
[ति ९ 


कतो जानकर देवता, मनु ` 
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विनयपत्रिका. ` ३४४ 


सेवा करते है ] राजा चृगक्ा उद्धार करनेवारे भगवान्‌ने किसको अमय । 
नहीं किया ? (जो उनकी शरणमे गया, उसीको अभय कर द्विया) ॥४॥ 


राग कल्याण - | 


| [ २१४ |] | 
पेसी कवन प्रथुकी सति १२ ९ 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पांवरनि पर श्रीति॥ २॥ | 
गदे मारन पूतना कुच काठक्कूर खगाद्‌। 
मातुकी गति दरं ताहि छपात्ुं जादवराद ॥ २॥ 
काममोदित गोपिकनिपर कृपा अतुलित कीन्ह । 
जगत-पिता यिरंचि जिन्हके चरनकी रज दखीन्द ॥ ३॥ 
नेमतं सिखुपाख दिन प्रति देत गनि गनिं गारि। 
कियो छीन ख आपमे हरि राज-सभा रँ्चारि॥ ४॥ 
व्याध चित दै चरन मार्थो मृढमति सूग॒जानि। 
सो सदेह खटोक पटठयो परगट करि निज वाति ॥ ५॥ 

: कौन तिन्हकी कै जिन्दके सुरत अख अघ दोउ । ; 
भगट पातकरूप तुख्सी सरन राख्यो सोड॥ ६॥ | 
 _ मावाै-( मगतरानूके सिवा ) ओर किस खामीकी दसी रीति 
हं जो अपने विरदके य्य पवित्र जीर्वोको छोडकर पामरोपर प्रेम 
करता हो £ ॥ १ ॥ राक्षसी पूतना स्तनमिं विष ङ्गाकर उन्दं 
(भगवान्‌ कृष्णकरे ) मारने गयी थी, विन्तु कृपा यादवेन्द्र श्रीकृष्णने 
उसे माताक्री-सी गति प्रदान की (उसका उद्धार कर दिया ) ॥२॥ ` 
आपने काममोहित गोपिर्योपर रेसी अतु कृपा की कि जगत्ता “ 
बरहमाने भी उनके चरणोकी धूलि ( अपने मस्तकपर ) चदायी ॥ ३॥ ४ 
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| जो रिजुपाङ नियमसे प्रतिदिन गिन-गिनकर गाधिं देता था उसको 
आपने राजाओकी समामे ८ पाण्ड्रकि व ) सवके 
| देखते-देखते अपनेमे ही मिखा व्यि ॥ ४ ॥ ल = तोष 
| समञ्ञकर आपके चरणमें निशाना णाकर ( बाण ) माग, पर उसे 
मी आपने अपनी दयाढुताकी वान प्रकट करके सदेह अपने 
६, प्रमधामको मेज दिया ॥ ५॥ ८ इस प्रकारके जीवेन ) नि 
जीर पाप दोनों ही क्ति है इनके व्यि तो क्या कही जाय ‹ 
( क्योकि उनका तो सति पनेका कुछ्-न-कु अधिका ही था ५ 
किन्त उन्होने ते प्रलक् पापमति तीको भी शरणम र्डं टिया 
८ इसीसे उनकी वान. ग्रयक्ष सिद हो जाती £ › ॥ ९॥ 


यह यानि ! य त, 

नीचह सो करत नेह छ ५. 

: अधम निषाद पावरः कोन (न 
( यो सो उर खाद घुल उयो यमक पाति १ 
-खानि 1 


अ १ व श वनि 
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राम सहज कपाट कोम द्रीनदित दिनदानि । 
भजि पेते पयुहि तुरी कुटिल कपटं न॒ उनि ॥ ७॥ ` 
भावार्थ-श्रीरधुनाथजीकी रेसी ही आदत दहै किं वे.मनमे 
विशुद्ध ओर अनन्य प्रेम समन्कर नीचके साथ भी स्नेह कते 
है ॥ १॥ ८ प्रमाण सुनिये ) गुह निपाद महान्‌ नीच ओर पापी या, 
उसकी क्या इनत थी  विन्तु भगवानूने उसका ( अनन्य ओर 
विञ्युद्ध ) प्रेम पह चानकर उसे पुत्रकी तरह हृदयसे खगा ख्या ॥ २॥ 
जयायु गीध, जिसे ब्रह्मने हिंसामय ही वनाया था, कौन-सा दया 
था ए क्तु रघुनाथजीने अपने पिताक्रे समान उसको अपने हायसे 
जसाञ्चछि दी ॥ ३ ॥ इावरी खभावसे ही मैटी-कुचेटी, नीच जातिकी 
जीर समी अग्रगुर्णोकी खानि थी; परन्तु ८ उक्ती विदध ओर अनन्य 
प्रीति देखकर ) उसके हयाथके फाल खाद्‌ वखान-बखानकर आपने 
बड़ प्रमसे खाये ॥ £ ॥ राक्षस एवं रातु वरिभीषणको दारणमे आया 
जानकःट आपने उठकर उसे भरतकी भति रसे प्रेमसे दयसे चण 
ख्या किं उस प्रेमविहरतामे आप अपने शरीरकी सुध-बुध भी मू ‡ 
गये ॥ ५] बंदर कौन-से सुन्दर ओर शीट-खमावके थे ए जिनका नाम 
लेनेसे भी हानि इआ करती है, उन्हे भी आपने अपना मित्र बना 
त ट्या ओर अपने घरपर लाकर उनका सव प्रकार आद्र-सत्कार 
करिया ॥ ६॥ ( इन सच प्रमाणसि ` सिद्ध है कि ) श्रीरामचन्द्रजी 
खभावसे दी पादु, कोमरु खमाववाठे, गरीवोकि हित्‌ ओर सदा 
दान देनेवाले है । अतएव हे तुकसी ! व्‌ तो कुटिलता ओर कपट 
छोडकर रसे प्रमु शीरामजीका ही ( विद्र ओर अनन्य व्रमसे ` 
सदा ) मजन किया कर ॥ ७॥ कु 
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[ २१६ | 


4 
ध व र ममता श्रनतपर जाहि ॥२॥ 
विरचिफो जन करम मन अर चात । 
सुति दुखवत विधि न बरल्यो कारके धर जात ॥ २॥ 


सु 


, स्वारथदहिके मीत । 
वः यो क सरन गयड सा ॥ ७ ॥ 
तवत देत संपति सोक यह 

क पकः राम ही कपि प्रीति ॥५॥ 
भावार्थ-मगवान्‌ श्रीहरिकि शोडकर ओर ध 
करे ? श्रीरधुनाथजीके समान ठेसा कोर भी नहीं ह व 
शर्णागर्तोपर ममता हो ॥ १ ॥ ( प्रमाण सुनिये प र 
्रह्माजीका कमे, मन ओर वचनसे भक्त था, किन्तु ८५६ 

न कूाट्को जानते इए भी ) उत पुत्र ( हाद ) कं ताइ 
ओर फख्खरूप ) वहं यमलोक चख गया । 


(४ ता ? ) ॥ २॥ 
( यदि वे पृहकेते उसे रोक देते तो वेचारा क्यों मरता ध 


॥ 
(- 1 
च 
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यह हा है तव ) ओर देवतार्ओकी तो वात ही क्या कदी जाय ! 
वेतो खार्थके मित्रै ही। उनेते किसीने भी कभी भयमीत _ ` 
शरणागतकी रक्षा नह की ॥ ४ ॥ सेवा .करनेसे कौन भन नही ` ¦ 
देता है? (समी देते) । यह तो दुनियाकी चाठहीहै। ` 
किन्तु हे तुखसीदास ! दीर्नोपर तो एक श्रीरघुनाथजीका ही स्नेह 
है । (वे विना दही सेवा विये येल शरण होते ही अपना स्ते हैः .> 
देत्रार्ओकी मति स्ाङ्गयूणं अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करते ) ॥ ५॥ 


[ २१७ ] 


जो पै दूखरो कोड होड । 
हौ वारदि वार भ्रु कत दुख खनौ रोड ॥ १॥ 
काहि ममता दीनपर, काको पतितपावन नाम। 
पापमूल अजामिखहि केषि दियो अपनो धाम ॥ २॥ 
रे संभु चिरंचि सुरपति लोकपाल अनेक । 
सखोक-सरि वृडत करीसदि दं काहु न टेक ॥३॥ 
ो विपुल-भूपति-खदसि मर्ह नर-नारि क्यो श्रम पादि" । - ‡ 


नौ 0 कक पा वक क क क कः क 


सक्छ समरथ रहे, काह न॒ वसन दीन्हा ताहि ॥ ४॥ 
पक सुख क्या कां . करनासिधुके 

भक्तदित धरि देह काह न क्रियो कोसरनाथ ! ॥ ५॥ 
आपसे कुं सपिये मोहि जा पे अतिहि धिनात 1 
दासतुखसी ओर विधि कया चरन परिहरि जात ॥ ६॥ 


मावार्थ-हे नाथ | यदि कोई दूसरा ( मुञ्चे शरणम रखनेवरा् ) 
होता, तो मै वार-वार रोकर्‌ अपना दुःख आपको ही क्यां सुनाता ˆ ` 
॥ १॥ (आपको छोडकर्‌ ) दीरनोपर किसकी ममता है, पतितपावन 
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किसका नाम है ? ओर महापापी अजामिलंको ८ पुत्रके धोखेसे 
आपुक्रा नारायण नाम केनेपर ) किसने अपना परम धाम दे दियाः 
( रेते एक आप ही है ओर को नी है) ॥२॥ ध 
इन्द्र॒ आदि अनेक लकपाड थे; पर शोकरूपी नदीमे इवते इए 


म ( नरके 
डना पड़ा ) ॥ ३॥ जव बहुत-से -राजार्ओंकी समामे (न 
ध ) अङनकी सी दरीपदीने ( दुःशसनदरर व 
कहा किं दे प्रमो । मे रक्षा कौजिये,--उप समय ८ 
` सये, प करसन उरे व नह दिया ( आपने हौ बा 
जन अवलाकी डज रक्खी) ॥ ४॥ हे करुणासागर 
1 करुणापूणं कारे एक रहते कैसे 


॥ ५॥ यदि अप मुजसे बहत ही षिनात €” तो श 9 
| धसीदास ओर किसी तट भी आप चरणोंको ओोडक्‌ 
खगा १ मात्र यह कितो आपहीके चरणोकी शरणमे ट्र ॥ ६॥ 


[ २१८ 1. 


कि तः क १. सकर मंगख-फरन ॥ १ ॥ 
 .समनं सक कलस क विवय | 
| सदम सित करतल छवि स २॥ 
। . शं ग-जनक अंग-भरि-प्रिय ` कपट-बड 
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विग्रतिय चग वधिकक दुख-दौस द््‌(रु्न द्रन ॥ ३॥ 
सिद्ध-खुर-सुनि-ेव्‌-बंदित खुखव्‌ ' सव कर्द सरन । 
सृत उर आनत निनदं जन होत तारन-तरन ॥ ४॥ 
'छृपासिधु सुज्ञान” रुत्रर भरनत-आरति-हरन । 
द्रस-भास-पियास तुखुसीदास चाहत मरन ॥ ५॥ 
मावार्थ-हे हरे ! क्या कमी आप अपने उन पत्रि चरणोका 
दर्शन कर्थेगे जो समस्त क्लेशं ओर कल्युगके समी पापकं 
नारा करनेवाके ओर सम्पूर्णं कल्याणके कारण दै £ ॥ १॥ जिन 
( चरणां )का रंग शरद्‌ तुमे उत्प; सुन्दर ओर दुरंतकरे छि ९ 
खटढ-खङ कमर्खोक्रे समान है, जिन्हे श्रीख्दमीजी अपनी चन्दर 
हथेष्यिमि दवाया करती है ओर जो अतुखनीय शोभामय है ॥ २॥ जी 
गङ्गे पिता है (जिन चरणोति गङ्गाकी उत्पत्ति इर टै), कामदेधको मलम 
करनेवाले शिजीके प्यारे है तथा जिन्होनि कपट-ब्रह्मचारीका रूप ध 
कर राजा वलिको छल है, जिन्दोने (गौतम ) ्राहमणकी सी अदल्याको 
ओर राजा चृगको ( शापसे द्ुड़ाकर परम सुख दिया ) ओर दिक 
निषाद्के सारे दुःख ओर घोर पाप दूर कर दिये ॥ ३॥ षिद्ध 
देवता ओर सुनि्योके सम जिनकी सदा बन्दना किंया कलते £; 
जो समीक , सुख ओर दारण देनेवाले है, एक वार भी जनक 
हदयमे व्यान वालेसे भक्त खयं त जाता है तथा दूसरोको तसं 
बाख बन जाता है ॥ ४ ॥ हे कृपासागर चतुर रघुनाथजी { 
शरणागतोक दुःख दूर कलेव है । यह तुखसीदास अत्र 
उन्‌ चरणके दशेनकी आशारूयी ष्यासके मारे मर रा है । 
( शीतर ही अपने चरण-कमठ दिखाकः इसकी रक्षा कीजिये ) ॥ ५॥ 


क ९५ 


((-0. 1/(111(4<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 ०\/ 66110011 


२५१ विनयपत्रिका 


9` [ २१ ध 
दवाप्हौ भोर ही को आजु । (+ 
रटत रिरिदा आरि ओर नः कौर काञजु ॥ १॥ 
कि करा दारुन, सव॒ कभ ५८ 
नीच जनः = जेसी कोदुमेकी सा ॥ २॥ 
हृहरि दियमे सद्य बृद्यथो जाई. खाथु-सखमाञ । 
| महसे कँ कतं कोड, तिन्ह कहश्यो कोसखरा् ॥ ३॥ 
दीनता-दारिद्‌ करो छृपावारिधि बाज्ु। 
दानि वृसरथरायके, तू वानईत खिरताज्ु ॥ ४ ॥ 
जनमे ` भृल्लो भिखारी हीं गरीवनिचाञ्ु । 
यट भरि तुलसिहि जंवाईय भगति-सुधा-सनाज्ञु ॥ ५ ॥ 
 "मावार्थ-हे मगवन्‌ ¦ आज सवेरेसे ही मै आपके दवाजेपर 
अदा बैठ द । रर करकं रट रहा ह, गिड्गिडाकर मोग रहा ह 
म ओर छ नही च्य । व एवः कौर कते दी काम चन 
जायगा । ( जर-सी इपा-ष्टिसे दी पूर्णकाम हो जाऊंगा ) ॥ १॥ 
( यदि आप यह कहं कि कोर उदम क्यो नहीं करता ? गिदगिदा 
कर भीख कयो मोँगता है? तो श्खका उत्तर यही करि) इस भववंकरर 
क्यु ( उत्तम साधनरूपी उद्यमका ) बड़ा ही दारुण ए 
पृ गया है, जितम उद्यम ओर उपाय-साधन £ सभी बुरे ह | 
कोर्स भी निर्वित्र पूरा नही होता, इसे आपस | भीख मोगा 
ही ने उचित समश्च दं । ( कटिनुगी ) मनुय कवत 4 
नीच ह ( दिन-रात विपयकरि व्यि दी पापम रत रहते ६ ) 
` उनका मन ऊँचा दे ( चते सा ड॒ र, पस 
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सचा मेोक्षरूप सख विना भगवक्छृेपा इए मिक्ता नहा ) 
जैसी किं कोद़की खाज ( जिते सुजसते समय सुख मिलता 
है, पर पीछे माद निकल्नेपर जलन पैदा हो जाती है । उसके 
समान इन्दियोके साय विपरयक्रा संयोग होनेपर आरम्भमे तो सुख 
मासता है, पर्त परिणामं महादुःख होता है । इसल्यि तिप 
केवर दुःखदायी दी है, इसी वातको समङ्चकर भने किसी भी 
उदयम मन नहीं गाया ) ॥ २ ॥ मेने हदयमे डरकर दृषा 
संत-समाजसे पूय कि किये, सुञ्ज-सरीखे ( उयमदहीन ) को भी कोह 
शरणमे ठेगा  संतोने ८ एक खरसे ) यष्टी उत्तर दिया किं एव 
कोराट्पति महाराज श्रीशमचन्द्रजी ही ( एेसोंको शरणमे ) रख सकते 
है ॥ ३॥ हे पाके समुद्र ! आपको छेडकर दीनता ओर ददधिताक 
नारा रौन कर सकता है ? हे ददारयनन्दन ! दानिर्योका वाना 
रढनेवाखेमि आप शष्ठ है ॥ ४ ॥ हे गरीवनिवाज ! मै जन्मका भूख 
गरीब मिखमगा द । वस, अ इस तुर्तीको भक्तिरूपी अगव 
समान न्द्र भोजन पेटमर लित दीजिये (अपने चरणेमिं देसी मणि 
दे दीजिये कि पिर दूसरी कोर कामना ही न रह जाय ) ॥ ५॥ 


| [२२० ] 
करिय संभार, कोसखराय ! 


ओर ठर न ओर गति, अवटंय नाम विद्यय ॥ १. 


बृद्धि अपनी आपनो हितु आप वाप न माय । 


राम ! रार नाम गुर, छर, खामि, खला, सदय ॥ २॥ 


` शमराज न चे मानस्त-मछिनके छख य । 


कोप तेदि कलिकाल कायर ` शुषि घात धाय ॥ ६ ॥ । 
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चद ` विनय-पन्निका 


डेव केहरिको ययरं उयो भेक हनि गोमाय। 
स्याहि राम-गुटाम जानि निकाम देत ऊदाय ॥ ४॥ 
अकति याके कपट-करतय अमित अनय-भपाय । 
सुखी हरिपुर वखतं होत ॒परीच्ितहि पछिताय ॥ ५॥ 
छपा ! विलोकये जन-मनकी सँखति साय । 
सरन आयो, देव !{ दीनदयाल ! देखन पाय ॥ ९ ॥ 
{निकट वोलि न वरजिये, वख जाड हनिय न हाय। 
¦ देखि दमन गोमुख नाहरनिके स्थाय ॥ ७ ॥ 
अखन मुख, ध, विकटः विग नयन रोप-कयाय । 
चीर खुभिरि समीरो घचिदै चपल चित चाय ॥ < ॥ 
{्िनय सुनि विरते अजुजसां वचनके कदि भाय । 
“भली कही! कल्यो खुपन हँ हंसि, यने सकं बनाय ॥ ~ ॥ 
› सो सुजन-सदन वधाय । 
व त व | पाप-निकाय ॥ १०॥ 
येखि प्रीति-प्रतीति जनपर अणुन अनघ अमाय । 
दाखतुखसी कदत सुनिगनः (ज्ञयति जय उल्गाय' ॥ ११॥ 
मावार्थ-हे कोशढ्गज । मेरी रक्षा कीजिये । आपके 


प छोडकर नतो क ओर वैरविक्ाना है ओर न 
व आपके नामतक्र ही दौड 


किंसीका सहारा ही है (मेरी तो व; 
ड ) ॥ १॥ आप खयं समशचवृजकः अपने सेत्रकका रसा 
४ असा ( सगो ) माता-पिता भी नही छरते 
।, (माता-पिता भी मेकषषुल नहीं दे सकते ) । हे श्ररमजी । 
¦ दे मी, मित्र ओर सष्टायक दै 
| आपका नाम ही मेग शरु, देवता, खाग१ 

प ॥ २ ॥ देना! आपकर एम च्य ममठिन मनवे ( कडिक्राङ ) 
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के कपटकी छाया भी नहीं पड़ सकली; किन्तु यह कायर कठ्किङ 
सी क्रोधके कारण मुञ्ज मरे इए्करो भी अपनी चोर्टोसि घायङ क 
रहा है । ( इसे इतना भी तो भय नहीं किं भँ 'राम-राज्य' मं वस 
रया हं ) ॥ ३ ॥ जैसे गीदड़ मेद कको मारकर सिंहे वैरा बदल 
लेना चाहता दै, वैसे ही यह सुञ्ने आपका दास जानकर सुक्षपर 
गहरी चोट कर्‌ रहा है ८ दुःख तो इसको आपसे है, क्योकि 
जिसका मन आपके राञ्यमे वसता है, उसमे यह प्रवेद नदीं कर 
पाता; परन्तु आपपर तो इसका जोर चता नही, मुञ्ञ-सरीखे श 
दासको सता रहा ह ) ॥ ‰ ॥ भगघान्‌के परमधाममे आनन्दपर्वक 
निवरा करनेवाले महाराज परीकषिदके मनम भी इसकी, कपटमयी 
कत्ता, असंख्य अनीति्यो ओर ( साधु मार्गमे डे गये ) 
अनेका विघ्र-वाधाओंको सुनकर पटतावा हो रहा है ( श्सीष्यि कि 
इसे पकड़कर हमने क्यं जीता योड़ दिया १ ) ॥५॥ हे कृपासागरं 


तनिक कृपाटृ्टि यीजिये, जिससे श्स दासक मनकी पीडा रान्त ह 


जाय । हे दीनदयाल ! ह देव ! भ आपके चरणोंका दर्यान कनके 
च्वि आपकी इरण आया हरं | ६ ॥ यदि आप ८ दयावा ) उ 
( कट्युग ) को पास बुल्कर रोकना नहीं चाहते या 
(हाय-हायन्की पुकार्‌ सुनयर उसे मारना नही चाहते, तो मे 

यटया ठता दर ( आप्र तनिक हनुमान्‌जीको ही संकेत कर दी्जिग! 
आपकर इदारा पाकर ) बे इसकी ओर वैते ही देर्ेगे, जसे स 
गायकः मुखकी ओर्‌ देखता है ॥.७॥ ८ इस प्रकार कटियुगवी क्छ 
करनीयः कारण ) जव्र हनुमान्‌जी चठ म॒ह, टद़ी भि ओर 
ओंखेको क्रोधसे खाल कर्‌ गे, तव पवनक्ुमार वीरवर हनु 


६ 
४ 
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स्मरण कर इस चन्न चि्तवराले ( कटि ) का सारा चाव्र चम्पत 
हो जाया ( बह अपनी.सारी शक्ति भूल जायगा ) ॥ ८ ॥ मेरी ह 
विनती सुनकर श्रीरघुनायजी सुसकराये ओर अपने छोटे माई खस्मण- 
को इन वार्तोका तार्यं समञ्ञाये ( किं देखो, तुटसी कैसा चतुर 
है! ) लक्ष्मणजीने सकर कडा किं ठीक ही तो कहता है । वसः 
इस प्रकार मेरी सारी वात बन गयी ॥९॥ मगा भ्रीरामचन्द्रजीने 
इस गरीवका न्याय कट्‌ दिवा । यह सुन सुतोके धर वधाई मजने 
ख्गी । दुःख, चिन्ता, छल-कपट ओर पापक समूह्‌ सब नदो 
गये ॥१०॥ ( श्रीरामजीका ) अपने दासपए एसा गि 
( त्रियुणमयी छैक्निकं प्रीति नदीं ) प्रिर तया क प्रेम ओर 
वरिस देखकर, हे तुखपीदास ! सुनिद्येग कन ठते करि श्रिुक 
कर्तिके मगवरानकी जय हो, जय हो' ॥ ११॥ 


[ २२१ | 
छपादीको पथ दीन दौ दिनराति। 

त कौ अ | ज्ञानि न ॥ जाति ॥ १॥ 
सुगुनः ग्यान-विराग-भगति, सु-साधननिकी व 1 4 
अज्ञे विकल विल्क्रिं कटि अघ-अवगुननिकी थ ४५ 4 
अति अनीति-कुरीति भद भुर तरति ह ते त ८ 
जार कद ? बलि जाई, कटं न उ, मति अकुट्दाति ॥ 

सहित न आपनो दोर, वाप ! कटिन कुर्भति 1 
म । सीविये त॒खस्ी, सावि सफल सुखाति ॥ 
8 नाथ ! भ दीन दिन-रत आपकी पाका ही बाट 
देखता ` ट| है दन्यो ! पता नदी, अपकम बह कृपा 
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मद्षपर कवर होगी १॥१॥ ( दैवी सम्पदाके ) सद्गुण, ज्ञानः वैराग्य 
ओर भक्ति आदि सुन्दर साधनोके समूह कट्ियुगको देखते ही 
व्यद होकर माग गये । रह गये पापां ओर दुगुणोके समूह ॥ २ ॥ 
वड.वड़े अन्यायं ओर अनाचारोसे पृथ्वी सूर्यसे भी अभिक गरम हो 
गयी है | यहौँ सिवा जटनेके दन्तिका कोई साधन दही नहीं रदा। 
अ मँ कँ जाँ? मे आपकी वञेया ठे रहा हँ । स्ने ओर करी 
लर-ढकाना नही है । मेरी युद्धि वडी दी व्याकुल हो रही है ॥ ३ ॥ 
हे बापजी ! इस अपनी देहके सहित कोई भी अपना नहीं है 
( किसका सहारा ठ ) । समी कठोर दुराचारी दिखायी देते दै । ह 
घनदयाम ! यह तुलसीरूपी शी-कली धानकी खेती सूखी जा रदी 
है, अव मी मेष बनकट ( कृपा-जटकी वरपासि ) इसे सीच दीजिये ॥४॥ 


[ २२२ ] 

यदि जा, ओर कासो करौं १ रः 
सदगुनसिघु खामि सेवक-दित कटं न पानिधि-सो हां ॥ १ ॥ 
जद जह रोभ खोर ला्चयस निजदहित चित चाहनि चहँ । 
त तहं तरनि तकत लटक ऽथो मटक ऊुतस-कोटर गर्ह ॥ २ ॥ 
काल-खभाड-करम विचित्र फखद्‌ायक सुनि सिर धुनि रहं । 
मोको ती सक्रङ सदा पएकटि रस दुसखह दाह दादन दह! ॥ ३॥ 
उचित अनाथ दो दुखभाजन मयो नाथ ! किकरर न द । 
अय रावयो कहाई न वृद्धिये, सरनपाट ! सँखति सदा ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजीवविलोचन ! मगन-पाय-सखंताप द । ; 
जुसी भ्रु ! जय तव जेहि तेहि विधि राम निवहे निर्वद।॥ । 

मावा प्रमो  च्दरी! ( धंअपने दुःख ) ओर विते छनः 
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१ विनय-पत्निका 


आपके सुदृश सद्गुणोंका समुद्र, सेवर्कोका कल्याण कटनेवाल ओर 
कृपानिधान खामी अन्यत्र कही भी नहीं मिट्ता ॥ १॥ जं जरह 
सेम ओर लाख्चवरा चञ्रल चित्तम अपने कल्याणकी कामना कता दै 
वह बहौसि मै इस तरह निराशा हो टीट आता द जैसे सूयंको देखते 
ही उलट मटकता हभ आकर बृकषके कोटस घुस जाता है ( जहौ 
। जिसके पास जाता टः वही दु:खकी आग तैयार मिटती है )॥ २ ॥ जव 
यह्‌ घनता र किं काट, खभाव ओर कमं विचित्र फ देनव है, 
तच सिर भुन-धुनकर रह जाता द क्योकि मेर व्यि तो ये तीनां सदा 
एकपे दी टैः म तो सदा ही दुःसह ओर दारुण दाहसे जद्य क्ता 
र| २॥ हे नाथ । मे अव्रतकः अपनेको अना समञ्ञकर दुःखाका 
पात्र वन रहा था सो उचित दही थाः क्योकि म आपका दास नदी 
बना था; किन्तु हे शारणागतरक्षक ! अ आपका, ( दात्र) कहाकर 
भीम दुःख मोग रहा ह, इसका कारण समन्त नही आ दा ई 
| ४ ॥ हे महाराज ! हे कमलनत्र | म पाप-संतापम इव एदा < | हे 
प्रमो ! तखसीदासफा तमी निवह हो सकता &१ जव चप्‌ ही जिस- 


किसी प्रकारते उसका निर्वह करगे ॥ ५॥ 
(8) 
। निदो 
स व विरद्-खाज उर आनिदा ॥ २॥ 
सील-सिधु, खंदर सव छायक सनरस्य ५ 
( ः 1 शनम; \ 
पादयो है, पारत पार्हूगे भर क 


कटि धावत, वलि जाई, मन मेरी बार विसार चानि दौ ॥३॥ 
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आरत-दीन-अनाथनिके हित भानत लोकिकं कानि हौ । 
ह परिनाम भ्ये तुखसीकरो सरनागत-भय भानि ही ॥४॥ 
भावा्थ-हे नाथ ! क्या कमी आप मुञ्चे अपना समक्ष ; ह 
रम ! आप गरीतरनिव्ाज जीर राजाधिराज दै । क्या अप कमी अपने 
प्रिदकी ढजका मनमे विचार करयो ? ॥ १॥ अप रीट्के समुद्र हः 
सुन्दर ै, सव्र बु कटनेयोग्य है, समर्थ द ओर समी सदृगुणोवी 
खानि | हे प्रमो | आपने शरणागतां करा पाटन किया ह, 
रहे है ओर करेगे । क्या इस ( तुच्छ ) शरणागतकरा प्रम भी 
पहिचनेगे ॥ २॥ वेद आर पुराण क्र रे ह तथा संसार भी 
है कि आप दीनोप्र दया करनेवाले ओर प्रतिदिन उँ 
यल्याण-दान देनेवाल । चाध्य होकर कहना दी पदता टै, म॑ 
आपकी बडया जेता द, आपने मानो मेशी वार अपनी आदतक्रो दी 
मुख द्विया दै ॥ ३॥ आप दीन, दुखियां ओर अनाथेकि दित होनेपर 
भी क्या संसासका ( यह ) भय मान रे ६१ (कि रेसे पापीको 
अपननेसे कष कोई अन्यायी न कह दे । ) जो कुछ मी दो 
तुखसीदासका तो अन्तम कल्याण दी होगा, क्योकि आप इारणागतके 
भयकरो भञ्नन कनेबाऊे है ॥ ४॥ 
[ २२४ 1 
रघुवर कवु मन खागिद ? 
कुपथ, कूचाट,कुमति,कमनोरथ, कुटि कपट कय त्यागिदै ॥। १॥ 
जानत गरल अमिथ विमोदवस मिथ गनत करि आगिै 


उल्टी रीति-श्ीति अपनेकी तजि धभुपद्‌ अराग ॥ २॥ 
आखर अरथ मंजु खदु मोदक राम-प्रम-पगि पाग । | 
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॥। 





३५९ विनय-पत्रिका | 
देखे गुन गाई स्थि!द खामिखों पाददै जो मंद ५ ३॥ 
तू यदि विभि खुख-खयन सोददै,जियकी जरनि भूरि भागिव। 
राम-असाद्‌ दासतुखखी उर रामभगति-जोग जारिदै ॥ ४॥ 
मावारथ अरे मन ! क्या कमी तु. शरीरघुनायजीसे भी दगेगा ? 
रे कुटिक ! त्‌ कुमागे, बुरी चार, दुर्ुद्धः बुश कामना ओर छल- 
कपट क्व देडेगा १ ॥ १॥ त. बडे भारी अज्ञानके वडा होकर 
( त्रिपयर्ूपी ) व्रिक्रो अमूत मान रा है ओर ( मगवाने 
भजनरूपी ) अभूतकरो आगके समान ( दुःखदायी ) समञ्च स हं । 
अपनी इस उख्य रीति ओर रियो फी प्रतिक त्यागकर्‌ तु. श्रीरामजी- 
के चरणोमिं कव प्रेम करेगा ? ॥२॥ क्व त राम-नामके सुन्दर 
अक्षर ओर कोम अर्थरूपी टड्‌इर्ओंको शरीरधुनाथजीके रमर 
चादानीमे पागेगा ? भाव यह्‌ क्रिक्या व्‌ परमपूरितिं दयसे कभी 
अ्भुसहित श्रीराम-नामका जप करेगा १ जो व्‌. इस तरद्‌ अपन 
खामीके गुणोको गा-गाकर उने रिद लगा तो तुञ्चे मँह्मोगा 
पदार्थं मिक जायगा ॥ ३ ॥ शस प्रकार केसे व ( मोक्षी ) सुख- 
सेजपर सदा लये सो जायगा ओर तेरे मनकी ( अत्रि्ाजनित ) बड़ी 
भरी जढन ( आत्यन्तिक रूपते ) माग जायगी | हे तदाप  श्रीरमजी- 
की करपाचे तेरे हदयमे शरीरम जीका प्रसर भक्तियोग सिद्धो जायगा ।४। 
[ २२५ ] 
प भ ) दे अपने चल जाकं ॥ १॥ 


मोद-मार-मद्‌ खाक । 
>= कलिकाल कराढ न सश्चत, माद्‌-मार- 
क सुनि-लामि-खुमाडन सहयो चित, जोहितसव भग थाके 1 २॥ 
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विनय-पतिका ए ६६० 
` हौ जानत भक्ति अपनो, थु-सो सुन्यो न साके। `. 
उप, भीख, खग, सग, रजनीचर, भटे भये करतच काके ॥ ३॥ 


मोको भरो राम-नाम खुरतर-सो, रामधसाद छरपाल्यु पाके । 
ठलसी खली निसोच राज ज्यो वाकक माय-ववाके ॥ ४॥ 


मारा्थ-उसीके मनम किसी दूसरेका भरोसा होगा, जिसे या 
तो कही ्रीरामचन्द्रजीके समान कों दूसरा माखिकः पिर गयां हो 
या जिसके अपने साधन आदिका वट हो (मुञ्चे न तो कोई एेसा 
माञ्कि ही मिखा द, ओर न किसी प्रकारका साधन-बल हीह) 
॥ १ ॥ अयत्रा जिसे अन्नान, काम ओर अभिगनमे मतवाटा हो जानेके 
कारण करार कटिकाट न सूञ्जता हो अयवा जिसके चित्तपर सव्र 
प्रकारसे ( साधन करकैः ओर इधर-उधर मटककर ) थके इए 
सोगोक हितकारी खामी रामचन्द्रनीका ( दीन ओर शारणागतवत्सङ ) 
सभाव्र सुननेपर भी उसका स्मरण न रया दहो । (मुञ्चे तो अपने 
खामी दयाद् खभावका सदा ध्यान वना रहता है ॥२॥ भतो 
जपने ( शुद्र ) पुस्मारथको भी भीमेति जानता हः एवं मने 
ध्रीखुनायजीके अतिरक्त ओर किसी खामीकी एसी कीर्तिं भी नहीं 
घनी ( जो स्म तरद महापापी शरणागतंफो अपना चेता हयो ) ? 
[1 अहल्या 9 भीढः पक्षी ( जयाय ); मृग ( मारीच ) ओर राक्षस 
( विभीषण )--श्न सरोम किसके कर्म जुम ये १ ( किन्तु भगवानूने | 
इन स॒यक्रा उद्धार कर्‌ दिया )॥३॥ मेरेष्ितो एकं राम-नाम | 
ही पतप शे गया दै, ओर्‌ वह कृपा श्रीरामचन्द्रजीकी छपासे । 
हना & ( इसमे भी मेरा कोट पपाथ नह ह ) । अव तुटसी इस 
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४ भे 


२६१ विनय-पिक्छा 


अनुप्रहके कारण रेसा सुखी ओर निधिन्त है, जैते कोर वाख्क 
अपने माता-परिताके राज्यम होता है ॥ ४ ॥ 


[ २२६ ] 


भरोस जादि इसरो सो करो 1 टः 
मोको तो रामक्रो नाम कपत कि कल्यान फरो ॥ १ ॥ | 
करम उपासन, म्यान, धेश्मत, सो सव भोति खरो । | 
मोदि तो “सावनके अधदि' ज्यों सक्षत रंग हयो ॥ २॥ | 
चारत रद्यो खान पातरि ज्यां कय न पेर भरो । 
सरो हौं खुमिरत नाम-सुधारस पेतरत परुसि धरो ॥ ३॥ 
खारथ ओ परमार्थ ह को नहि कुंजये-नये 1. 
सुनियत सेतु पयोधि पपाननि करि कपि-करटक तरो ॥ ४॥ 
भ्ीति-परतीति जाँ जाकी, तद ताको काज सरो । 
मेरे तो माय-याप दोड आखर, ह सिखु-अरनि अपे ॥ ५॥ 
संकर सासि जो राखि कहौं कदु तौ जरि जीह गयो । 
अपनो भखो राम-नामहि ते तुरुसिहि समु्ि परो ॥ ६॥ 


मावार्थ-जिसे दूसरेका भरोसा हो, सो करे । मेरे व्यि तो इस 
कटियुगमे एक राम-नाम ही वल्यदृक्ष है, जिसमे कल्याणरूपी फएठ फ 
हे | माब यह किं राम-नामसे ही मुञ्चे तो यहः मगत्रतु-्ेम प्राप्त 
हआ है | १ ॥ यचपि कर्म, उपासना ओर ज्ञान-ये वैदिक सिद्धान्त 
सभी सव प्रकारसे सच्चे टै, किन्तु मुञ्च तो, सावनके अन्धेकी माति, 
जह्य देखता द बँ हरा-दी-दए रंग दीखता है | ( एक राम-नाम 
ही सूज रहय ह ) ॥ २॥ भै कततेकी नाई ( अनेक जटी ) पर्येके ` 
चाटता शिरा, पर कमी मेरा पेट नहीं भग । आज मै नामस्मरण 
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विनय-पञ्चिका - ३६२ 


कटनेसे अश्रत-रस परोसा आ देखता दँ ८ मैने अनेक देवमोम्य 
भोग भोगे, परन्तु कहीं तृपति नहीं इई । पूर्ण, नित्य परमानन्द कही 
नहीं मिद्य । अव भ्रीराम-नामका स्मरण कते ही भं देख रहा ई 
कि सुक्तिका थार मेरे सामने परोसा रक्खा है अर्थात्‌ ब्रह्मनन्दरूप 
मोक्षपर तो मेरा अधिकार ही हो गया । परोसी थाके पदार्थको 
जव चाहं त्र खा दँ, इसी प्रकार मोक्ष तो जवर चां तमी मिल । 
जाय । परन्तु मं तो मुक्त पुर्पोी कामनाकरी वस्तु श्रीराम्रम- 
रसका पान कर्‌ रहा द्रं । ) ॥ ३ ॥ मेरे वि राम-नाम सखार्थं ओर 
परमां दोनोंका ही सापरक है, ( मुक्तिटपी खार्थं ओर मगवव्रेमरूपी 
प्रम अथं दोनों ही सुस श्रीराम-नामसे मिट गये ) । यह वात 
शायी ह या मनुव्य, की-सी दु्रिधा-मी नहीं द ( क्योकि मुञ्चे तो 
प्रात ह) । मने सुना है कि इसी नामव प्रभासे वदरी सेना 
, प्यक पु बनाकर समुद्रो पार कर्‌ गधी थी ॥ ४ ॥ जहां 
जिसका प्रम ओर विशास है, बही उसका काम पूरा दृ टै, ( इसी 
सिद्वान्ते अनुसार ) मेरे तो मवाप ये दोनों अक्षर ^ ओर : 
श € । भे तो हन्दीकि आगे बाख्हर्ते अड्‌ रहा ह, मचट रहा 
द्र ॥ ५॥ श मे दुख भी छिपाकर कदता ह्ये$ तो भगवान्‌ शिवजी 
साक्षी £ मेरी जीम जख्कर या गकरं गि( जाय | ( यह “कतवरि- 
कल्पना" या अदयुक्ति नदीं है, सची सितिका वर्णन दै ) यही समस 
आया कि अपना कल्याण एक राम-नामते ही हो सकता है ॥ ६॥ 
[ २२७ | ॑ 
नाम राम रावरो दितमेरे। | 
खार्थ-परमारथ साधिन्द सो अजञ उदडाद कहौ टेरे ॥१॥ “ 
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२६३ विनय-पञ्निकां 


जननी-जनक तजञ्यो जनमि, फरम चिदु विधिहु खज्यो अचडरे। 
मेख कोड-कोड कदत रामहि को, सो प्रसंग केि केरे ॥ २ ॥ 
फिरथौ लात धिल्ुनाम उद्र खगि, दुखड दुखित मोदि देरे। 
नाम-पसाद छहत रसाल-फल अत्र ह वनुर वैरे ॥ ३ ॥ 
सात साधु रोक-परल्कहि, खनि गुनि जतन धनेरे। 
तुलसीके अवदंध नामको, प्क गदिः कद फेरे ॥ ४॥ 
भाकार्थ-हे रामजी ! आपका नाभ ही मेरा तो कल्याण कने- 
वादा है, यह्‌ बात प्रं हाथ उठाकर खार्थे ओर .प्रमाथके सभी 
संगी-साियते ८ पखिरके लगसि ओर साधकति ) पुकार 
कहता हँ ( घोपणा कट रहा द्रं ) ॥ १॥ माता-पिताने तो मुञ्च उलन 
करके ही छेड़ दरिया था, ब्रहमाने भी अमागा ओर कुछ वेढव-सा 
बनाया था | पिर मी कोको मुञ्च यमका ( दास ) कहते € 
यह किंस अभिप्रायते कते ह £ ( यद राम-नामका ही ग्रताप 
है ) ॥ २॥ जव भं राम-नामके शरण नहीं हआ था तव म पेट भनेको 
( दरार दरपर ) च्छचाता पिता था । मेरी ओर देखकर दुःखकषो 
भी दुभ्ख होता था ( मेरी एसी बुरी दशा थी ) । धीरामकी छाये 
पह मेरे वमि जो बरूड ओर वेके शश्च थे, उन्दी पेड सुशं 
अव आम्र; पठ मि रहे है । ( जहौ जगत्‌ दुःखेति भरा भासत 
था बर्हा आज सब (सीय-रामर्पः दीखनेके कारण यदी सुखमय य| 
गया दै ) ॥ ३ ॥ संतजन तो ( शर्क ) सुनकर ओर ( उसके 
अनुसार ) मननक्रर अनेक साधनोमि अपना खक ओर परक धना 
छेते &, परंतु तुटसीके तो एकः राभ-नामका ही अवद्म्यन & । जसे 
" गौठ तो एक ही दती दै, ठपे चाहे जितने टा, ( इती प्रकर साभरन्‌ 
चे जितने हो, सवर आवार तो एक रामनाम ही दै ) ॥ ४ ॥ 
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विनय-पत्निका ३६४ 


[२२८ ] ` 

प्रिय रामनामतं जाहि न रामो । 
ताको भल किन करिका आदि-मध्य-परिनामो ॥ १ ॥ 
सकुचत समुद्चि नाम-महिमा मद्‌-खोभ मोह-कोह-कामो । 
राम-नाम-जप-निरत खुज्न प्र करत छह घोर घामो ॥ २॥ 
नाम-्रभाड सही जो कदै कोड सिद सरोख्द जामो । 
जो खनि-खमिरि भाग-भाजन मड सुत सीट भील-भामो ॥ ३ ॥ 
याटमीकि-भजामिलके कडु हतो न॒ सराथन सामो । 
उल्टे .. पलट नाम-महातम शुंजनि जितो खृटामो ॥ ४ ॥ 
रामर तें गा नाम-करतवः जेहि किये नगर-गत गामो । 
भये यज्ञाद्‌ द्‌ जो जपि तुटसिद्राससे यामो ॥ ५॥ 

मावार्थ-जिसे श्रीरामजी भी राम-नामकी अपेक्षा अधिक प्यारे 
नदीं हं ( यदि कोई कहे कि तुम्हे राम मिट जार्येगे, पर्‌ राम-नाम 
छोडना होगा, तो वह इस वातको भी स्वीकार नहीं करता । वह 
कहता है किं यदि श्रीरामके मिठनेसे राभ-नाम सछेडना पृडे तो 2 
शरीरा मिटनेकी आवरयकता नहीं है | सङ्गे तो उनका नाम ही ` 
सदा चाहिये । देसे नामगरेमीसे राम कितना प्रेम करते षै, सोतो 
केव राम ही जानते ह; गोसाईजी कहते हं किं जो इसु प्रकार 
रामनामका मतवा हं ) उसका इस वरा कल्िकाङ्मे, आदि, 
मध्य आर अन्त, तीनों ही काम कल्याण होगा || १ ॥ नामकी 
मदिमा समङ्क अभिमान, डोम, अ्ञान, क्रोध ओर काम सकचा 
जाते ई, सामने नदी आते । जो सजन सदा राम-नामका जप करते ` 
ते है, उनपद कड़ी धूप भी छया कर देती है ८ महान्‌-े-महान्‌ 
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` कहा भयो जो मन मिदि किकरारि कियो भौ तुवा भरको दो । 


२६५ विनय-पनिक्रा 
दुःख भी सुखख्य वन जाते हैं ) ॥ २ ॥ यदि कोई करे कि नामके 


अमावस पत्यसे कमल उत्पन्न हो गथा, तो उमरे भी सच ही समश्ञना 


चादिये ( कर्थोफि राम-नामकरे प्रभावसे असम्भव भी सम्भव दो जाता 
है ) जिस नामको सुनने ओर स्मएण करनेसे भटनी शवरी भी परम 
मन्यवती तया शी ओर पुण्यमयी वन गयी ( उसमे कंया नहीं हो 
सकता १ ) ॥ ३ ॥ वाल्मीकि ओर अजामिव्येः पास तो कोद भी 
साधनकी सामम्री नहीं थी, किन्तु उन्दोनि भी उख्टे-पु्टे राम-नामके 
आहातमयते धंधचिर्योसे जबाहरात जीत ल्ि ८ परम रतन परमात्माको 
आहत कर छया ) ॥ 9 ॥ नामकी शक्ति ्रीरुनाय जीते भ अधिक 
( क्योकि श्रीरामजी इस नामवे ही वशम होते टं ) इस राम-नामने 
्रामीण मुष्क चतुर नागरिक बना दिया ( असर्योको परम पुनीत 
महात्मा बना दिया ) । जिसे जपकए तुटीदास-सरीखे बुरे जीवर भी 
डकेयी चोट अग्छे हयो गये ( कि कडनेो क्या रह गया ६ )॥ + ॥ 
[ २२९ | 

स व तिदरिदि करको ह ॥ १॥ 


वे रायरे जोर 
तीनि लोकः तिर कारन देखत खुद्द ` र 
तुमा यापट करि कलप-करप एमि हद नरक घे हौ ॥२ा 


ड 


नुखसिदास सीतल नित यहि चलः, यद ठकरानि रको ह। ॥३॥ 

मावार्थ-यदि पे कर्कि रामजीको खडकर षिसी दूसरेका 
ड, तो मे यड जीभ गकं जाय । हे श्ीजानकीजी वन 1 भतोइस 
संसारम जन्म-जन्मम आपके ही दृकङ़सि ( जहनवे ) ज रछा 
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विनय-पञ्निका ३६६ 


र ॥ १ ॥ तीनां योकोमिं तया तीनो काम ८ पृध्वी, पाता ओर 
खभ एवं भूत, वतमान ओर भविष्यते ) आपकी वरावरीका सुद्‌ 
( अेतुक प्रमी ) दूसरा कहीं नहीं दिखायी दिया । यदि मं आपके 
साय कप्रट कएता हो3ॐ, तो कल्प-कल्पान्तरतक घोर नश्कका कीड़ा 
होऊ ॥ २ ॥ क्या हुआ, जो कटिगुगने मिटकर मेरे मनको भबरका 
भीतुवा वना दिया १ मात्र यह किं जैते ौतुवा जले रहता दुआ 
भी जले उपर ही तैरता रहता है, उस इव नहीं सकता, वैसे 
ही कटिने यदपि मुञ्चे भव-नदीमे डा दिया है, तथ्रापिं मं आपके 
प्रतापे इस विषयमाह वहग नही, ऊपर ही-उपर तैसा रगा । 
विपर्योका सपर कोई असर नहीं होगा । त॒टसीदास्‌ इसी भरोयेपर सदा 
चान्त रहता ह कि बह बड़ धौर-ठिकानेका है ( श्रीरामजीके दवारा 
गुलम है। कच्युग-सरीते टुष्वे उका क्या कर सक्ते दै £ )॥ २॥ 
[ २३० ] 
अकारन को हित. ओर को ट! 
विरद वा कोनो भा जासु जन जोदै॥ १॥ 
स क 2 विरंचि चिस्चो दै । 
कको नाम अनस आलस कहे कीन कपालि सोहै ॥ २ 0 
4 कह अघ अवगुननि विद्धो । 

ठलसीसे सेवक संपरह्मो, सड सव दिन साईं द्ोदं ॥ ३॥ 
गावरा्च-विना ही कारण हित कलेवल ( श्रीरमचन्दरजीको 
छोडकर ॥ दूस कीन ई ? गरीबो निहाल कर देनेका विरद 
किसका ई फिं जिसकी ( शपामयो ) भकुटीकी ओर्‌ भक्त ताका | 

कतद॥ १॥ चछ्यटेयाव़्ेजो भी ब्रह्मक्े रचेहृएष्ष्बेसनी ` 
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२६७ विनय-पञ्िका 


अपना खार्थ सिद्ध करना चाहते दै, ८ विना खा्थके! कोई किंसीका 

हित नहीं वरता ) भख यट, वंदर ओर रीछ आदिका पाटन- 

पोषण करना ८ श्रीरामजीके सिता ) दूसरे किंस कृपाठु खामीको 
शोमा देता है १॥ २॥ रेखा किसकरा नाम दं जिते आख्य या 

* ग्रोधके साय भी ठेनेपर पाप ओर अवगुण दूर्‌ हो जाते है? 
( श्ीराम-नाम दी रेसा है । ) जिसने ूर्खताव्ररा सदा अपने 

खामीते द्रोह किया दै, उस तुसी-सरीखे नीच सेव्रक्रको भी अपना 

ख्या ( इससे अधिक्र अकारण हित करना ओर क्या होगा  ) ॥ ३ ॥ 

[ २३१ ] 


भोर मोहि यते दे, कादि किह ? द 
रंक-राज उयो मनको मनोरथ, केदि नाई खुख लिह! ॥ १॥ 
जम-जातना, जोनि-संकट सवर सदे दुखद अख सदि |. 
नकते अगम, सुगम तुमको परथ, तउ फल चरि न्‌ चदिष। ॥ २ ॥ 
जलियेको खगा-खग, तस्कर है राबये राम | व 
यहि नाति नरक सु, या विवु परमपदं दुख ५८ ॥ ३॥ 
दूतनी जिय लालसा दासके, कदत पानी ९ | 
दीक्च बचन कि हृद्य आनिये ^तुलस्तीको पन निदि” ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-हे नाय ! भरे दूसश कौन दैः म ( अपने मनकी 
वात तुम्हे घछोडकर ) ओर किससे कर्टरगा ए मेरे मनकी कामना रंककं 
रजा होने-बैसी दै, ८ द तो म निपट साधनहीन? पर्‌ चता द्र 
मोक्षसे भी परेका परमात्म-प्रमुग्ड । इस सतिम तुम-सरीखे दादु 
छोडकर अपना ) बह मनोरय किसे सुनाकर सुख प्राप्त करू १ 
( दूसरा कौन मेरी बात सुनक पूरी करेगा १ ) ॥ १ ॥ यमयातना 
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विनय-पतिका ३६८ 


अथात्‌ नारकीगक्लेश एं अनेक योनियमिं दारुण दुःख सहे है ओर 
सरहेगा । ( सुश्च इसकी कुछ भी पा नही है ) हे प्रमो ! मुञ्चे अर्थ, 
धर्म, फाम ओर मोक्षकी भी खरता नही दै ? यथपि मेरे ष्विये' 
दुम है, पर त॒म चाहो तो इनको सहजे ही दे सक्ते हे ॥ २॥ 
हे रामजी ! ( मेरी मनःकामना तो ङु दूसरी ही है › भ तो तहरे “ 
दायके सिने रूपमे पक्षी, पदु, बरृक्ष ओर कंकार-पत्यर होकर ही 
रहना चाहता ह । इस नातेसे मुञ्चे ८ धोर ) नरके भी सुख दै 
ओर्‌ इसके व्रि भै मोक प्रात करनेप भी दुःखसे जठता रहरा 
( मोक्ष नही चाये; रक्खो चादे नरके, परन्तु अपने हायका 
खिव्यीना बनाकर रक्डो । बह विना चाहे चेतन हो या जड़ 
पड्मत्यर हो, मुस उसीमे परम सुख है ) ॥ ३ ॥ शस दासके मनते 
चस एक यदा कामना हं कि यह सदा तुम्हारी जूती पकड़े रे 
( शरणम पड़ा रहे ) या तो मुञ्चे वचन दे दो ( कि हम ते यह 

) कामना पूरी कर दंगे ) अयत्रा इस यातको मनम निश्चय कर लो 
कि हम तुखसौका यह प्रण निबा देगे ॥ ४ ॥ 


1 दीन र्‌ ~ 

दीनवंचु दूखरो कः पायो ॥ . 

ठम विज पर-पीर पाद्‌ है ? केदि दीनता सुन्व ॥ १ ॥ 
ॐ अछृपादु पालं अलायक, जँ -जहं चितिं डोवा । 
इद 42 रा मोन ही, कदि श्रम कहा गवा ॥ २॥ 
गोपद बुदधिवि जग करम कर बातनि जलधि थहावा । 
अति लाख्ची, काम-क्षिकर मन, मुख रवये कावा ॥ ३ ॥ 
तुलसी प्रस जियशी जानत सय, अपनो कघुक जना । 
सो कीजे, जेदि भांति छंडि छल दवार पये गुन गाव। ॥ ४ ॥ 
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देदर । विनय-पचिका 


. भावार्थ-( तुम-सा ) दीनवन्धु दूस करडा पारगा ? देःनाथ ! 
तुमको छोडकर पराये ८ भक्तकरे ) दुःखे दुखी ` होनेवा दूरा 
कौन है ‡? किर अपनी दीनताका दुखड़ा फरिसके आगे ` रोता 
भि? ] १ ॥ ज्हो-जहँ में अपने मनको इुव्यता द्र" वर्दा-वद कदी 
तो रेसे खामी मिर्ते दँ जिनके दया नही &ै ओर `कदीं एसे मिते 
है जो दयाद् तो ६ पर अयोप्य ( असमर्यं ) ह । यह सुन- 
समक्षकर . चुप दही रह आता ई क्योकि रसोकरि सामने. कु 
कहकर अपना भए्म ही क्यों खो १ (भेदः भी खु जायगा 
ओर कुछ होगा भी नदी ) ॥ २॥ वर्म तो एसे नीच क्रिया करता 
ह्र फि गायके सुरभे इव जाड ( चुल्दभर पानीमे इव मर ) पर 
त्रातं वनाकर समुद्री थह ठे रदा ह ( को0 कयनी-दी-कथनी 
है, कनी रततीमर भी नदीं है ) । मेरा मन वड़ा ही व्यटची है ओर 
कामका ुखम दै, पर्तु मुखे तुम्ारा दास यनता परती ह ॥ ३॥ 
हे प्रभो! आप तु्सीके मनकी तो सभी (युरी-मखी ) बाते" जानते 
हः तो भी म अपनी कुछ वाते बतसखना चाहता ष । अव्र तो कुछ 
ठेसा उपाय कीनिये जिसमे कपट दोडकर ८ शुद्र हदयपते ) आपकर 
द्ारपर पड़ा-पड़ा केतक आपके गुग ही गाया कर ॥ 9 ॥ 

| [२३३ | | 


मनोरथ मनको पके भति । 
चाहत मुनि-मन-अगम सुकृत-फल, मनसा अध न अघ्राति ॥ १ ॥ 


करमभूमि कलि जनम, छुखगति, मति विमोह-मद्‌-माति। 
करत कुजोग कोटि, पयां पे 





पयत परमारथ-पद साति ॥ २ ॥ 


सेद साधु-शुर, खनि पुरान-शुति यृशचथो राग बाजी तति । 
तुढसी भरु खुभाड श्ुर्तङ-सो, ज्यां दरपन सुख-कांति ॥ ३ ॥ 
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विनय-पन्निका ३७० 


मावार्थ-मनका मनोरथ भी एक ( व्रिखक्षण ) ही प्रकारका 
ह । वह्‌ इच्छातो करता है रेसे प्यके फलकी जो भुनि्योकि 
मनको भी दृढम है, विन्तु पाप करनेसे उसकी इच्छा कभी पूरी 
नहीं होती ( कदं पाप ओर चादर सर्वश्ेष् पुण्यक्रा फठ, यह कते 
हो सक्ता हं ? ) ॥ १ ॥ कर्म-भूमि भारतवर्षे होनेपर भी कटियुगमे 
जन्म, नीर्चोकी संगति, अज्ञान तथा धरमंडसे मतवाढी बुद्धि एं 
करोड़ बुरे-युरे कर्म-- इन सवके कारण प्रम पदर ओर शान्ति कैसे 


मिरु सकती ह १॥ २॥ संतं ओर गुर्वी सेवा कले तथा वेद ` 
ओर्‌ पुराणेकरि सुननेसे प्रम शान्तिका रेसा निश्चय हो जता है . 


जसे सारे वजते ही राग पहचान ट्या जाता है ] हे तुट्सी । 
प्रमु रामचनद्रजीका खभात्र तो अवद्य ही कल्पवृक्षः समान है ८ जो 
उनसे मगा जाता है, बही मिठ जाता है › विन्तु, साथ दी वह रसा 
£, जेसे दर्पणे सुखा प्रतिबिम्ब ( जिस प्रकार अच्छा या बुरा जैसा 
ह बनाकर दर्पणे देखा जायगा, वह वैसा ही दिखायी देगा, इसी प्रकार 
भगवान्‌ भी तुम्हारी भावनाकेः अनुसार ही फल देगे ) ॥ ३॥ 


; [ २३४ ] 
जनम गयो वादि चर यीति। 

परमारथ पटे न परयो कष्टु, अनुदिन अधिक अनीति ॥ १ ॥ 
खरटन खात रिकपन गो चलि, जौयन जुयतिन छिियो जीति । 
रोग-वियाय-सोग-धम-संकुःख यहि यय यथि अतीति ॥ २॥ 
राग-योपर-एरिषा-विमोद-वस ख्ची न साधु-समीति । 

कटे न सुन ` शृनगन रघुचरके भद न रामपद्‌-प्रीति ॥ ३ # 
हदय दहत प्रच्िताय अनल भव, सनत दुस्‌ भवभीति । 
तस्त भ्रु तं होड सो कीजिय समुच्चि विरदकी रीति ॥ ४ ॥ 


१७१ विनयपत्रिका 


` भावार्थ घन्दर ८ मनुष्य- ) जीवन व्यर्थं ही बीत गया । तनिक 
भी परमार्थं पल्ठे नहीं पड़ा । दिरनोदिन अनीति बद्ती दही गयी ॥ १॥ 
ठडकपन तो खेटते-खाते बीत गया, जवानीको लियोन जीत च्या 
ओर वुदरापा रोग, ८ सरी-पुत्रादिके ) वियोग, शोक तथा परिधरमसे 
परिपूर्णं होनेके कारण दथा वीत. गया ॥ २ ॥ राग, क्रोध, ईैष्यां ओर 
मोहके कारण संतोकी समा अब्ठी नहीं लगी ओर ( सत्सङ्गके अभावसे ) 
न तो श्रीरघुनायजीकी गुणावरीहीको कहा-सुना तथा न श्रीरामजीके 
चरणों त्रेम ही हआ ॥ ३ ॥ असहनीय संसारके भयक्रो सुनकर 
अव यह हदय पश्चाचचापरूपी आगसे जलम जा रहा है, अब्र इत 
तुखसीके ध्यि अपने व्रिरदकी रीतिको सोच-समञ्षकर जो कुछ भी 
गरसुसे बन पड़े सो करं ॥ ४ ॥ 


[ २३५ ] 
देखेहि जनम-समृषह सिराने । & व 
भ्राननाथ रघुनाथ-से भ्रु तजि सेवत चरन बिरान ॥ १ ॥ 
ञे जड़ जीव कुटि, कायर, खल, केवल कलिमक-सान । 
खुखत यदृन प्रसंसत तिन्द करट, हरिते अधिक करि माने ॥ २ ॥ 
सख दित कोटि उपाय निरंतर करत न पार्य पिराने । 
सदा मीन पंथके जल ज्यो, कर्द न हदय थिराने ॥ ३॥ 
यह दीनता दुर करिवेको अमित जतन उर आनं। 
चुखसी वित-चिता न मिटै विजु चितामनि पदिचाने ॥ ४ ॥ 
मावार्थ-इसी प्रकार अनेक जन्म ( व्यथं ) वीत गये । प्राणनाथ 
-सरीते खामीफो चडकः दृसरोके चरणोकी सेरा करता 
रहा ! | १॥ जो मृत जीव कुटि, कायर ओर दु है तथा जो 
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विनय -पननिका दे७ग्‌ 


कैर किक पारयाति सने हए दै, उनकी प्रशंसा करते-करते मुह 
सूख गया है ओर उनको मगत्रानूते मो अधिक्र समञ्च रक्वा है ॥.२॥ 
सुखके द्यि निरन्तर कों उपाय करते-कःते कमी पैर नहीं दुख 
( दिन-रात तरिप-मोगकि सुखम इधर-उधर भटकता फिरा ) । दय 
रास्तेके जछकी मौति सदया मै दी वना रहा, कमी निर्मल अधवा 
सिर नहीं हआ ॥ ३ ॥ इस दीनताको दूर करनेके ण्य अगणित 
ध उपाय मनमं सोचे, पर हे त॒रसी ! चिन्तामणि ( श्रीरघुनाथजी ) को 
पचाने व्रिना चित्ती चिन्ता नदी मिट सक्ती ( परमासाका ओर 
उनकी घुद्धरताका ज्ञान होनेप ही चिन्ता्भोका नादा होगा ) ॥ ॥ 


[ २३६ ] 
जो पै जिय जानकी-नाथ न जाने । 
सव ॒करम-धरम शमदायक्र पेसेद कदत सयाने ॥ १॥ 
जे चुर, सिद्ध, सुनीस, जोगयिद येद्‌-पुरान यखाने । 
पूजा छेत, देत पलट खख हानि-काभ॒ अनुमाने ॥ २॥ 
काके नाम धोखेह सुमिरत पातकपुंज परान । 
विप.चधिकर, गज-गीध कोटि खल कौनके पेड समाने ॥ ३ ॥ 
मेखखे दोष दूरि करि जनके, रेलु-खे गुन उर आते । 
तलखिदाख तेहि सकल आल तजि भजहि न अजं अयाने ॥ ४ ॥ 


भावार्थ -अरे जीवर ! यदि तले श्रीजानकीनाय रघुनाथजीको 
( त्से ) नहीं जाना तो तेरे सवर वाम, धर्म केवर पस्थरिम ही 
, देनेवाले द । ( उनसे को$ असी लाम नदीं होगा ) बुद्धिमान्‌ 
पुरुषान रेसा दी कडा है । ( श्रीरामचन्द्रजीको त्तस जान केनेमे 
ही सारे करम-धर्मोकी सिद्धि है) ॥ २ | वेद चीर पुराण कहते ह 
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२७३ विनय-पधिका 


कि जितने देवता, सिद्ध, सुनीशवर ओर योगके ज्ञाता हैँ वे स्रःपूजा 
लेकर उसके व्रदल्मे ( नारावान्‌ सांसा्कि बिपय. ) सुख देते है 
ओररेूसा भी बे अपनी हानि ओर समक्ता प्रचार करके करते 
दै ॥ २॥ आपके सिरा ८ रसा ) किसका नाम है जिसका धोस 
भी स्मरण करनेसे पापाक्र समूह न हयो जाते है ? अजामिल बाह्मण, 
बाल्मीकि व्याध, गजराज, जटायु गीष आदि करोड़ों दु किसके 
अद्र समा गये ? ( आपने ही उनको डीक्रार कर ` अपना परम 
धाम दे दिया ) ॥ ३॥ जो अपने सेवकोकि सुमेरु पहाड्के समान 
( बड़े-वड़े ) -अपराधोंकरो भु सकर उनके रजके कणके समान 
( जरा-जरा-से ) गु्णोको हृदयम रख ठेते है, है तुख्सीदास । हे 
भूषं | सारी आदा धकः त. उन्दीको क्यों नटी जता १॥ ४ ॥ 


९.९ ३७ | 


काहे न रसना, रामहि गावदि ? 

निसिदिन पर-अपवाद्‌ बथा कत रटि-ररि राग यदावदहि.॥ १॥ 
नरसख सुंदर मंदिर पावन यसि जनि ताहि लज़ावदि । 
ससि समीप रि त्यागि सुधा कत रविक्रर-जख करटं धावहि ॥ २ ॥ 
काम-कथ। कलिि-कौरव-चंदिनि, सुनत वन दै भावदि । 
तिनि दटकि कहि हरि-कल-कीरति, करन फट क नसावहि ॥ ३॥ 
जातरूप मति, जुगुदि. रुचिर मनि रच-रचि हार वनाधदहि 1. 
सरन-सुखद रविकख-सरोज-रवि राम-चपदि पिराबहि ॥४॥ 
वाद्‌-बिवाद्‌ःख्याद्‌ तजि भजि हरिःसरस चरित चित छावद्ि । 
चलसिदास भव तरि, तिद पुर तु पुनीत जस पावहि ॥ ५॥ 


मावार्थ-अरी जीम .! तु धीरामजीका गुणगान. क्यो नष्ट 
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विनय-पत्निका ३७७ 
करती ए दिन-रात दृसररोकी निन्दा कर क्यों व्ययं ही आसक्ति वदा 

दी है १॥ १॥ मनुप्यके मुखरूपी सुन्दर ओर पथित्र मन्दिरमे 
असक्‌ क्यां उसे ठजा रही है । ( विपयकी वाते छोडकर श्रीराम- 

नाम क्यो नहीं लेती १ ) चन्द्रमाके पास रहती इई भी अमरतको छेड- 

र क्या मगतृष्णाके ज्वेः ण्य दौड़ रही है १ ( श्रीराम-नामरूपी 
अगृतका पान क्यं नहीं करती १ ) ॥ २॥ संसारके भेर्ोयी वाते 
कल्ुगर्पी वुसुदिनीकेः ८ प्रिकसित करनेके ) घ्य चाँदनीके 

सदृश दै, उते खच कान खाकर ब्रमपू्॑क सुना करती है । अरी ` 
जीभ ! उस विपरय-चर्चाकौ रोककर श्रीहरिके सुन्दर यका गान 

कए, जिसते कानोका करक दूर हो ( विपरयोकी बातें निरन्तर सुनते- 

सुनते कान कठंकी हो गये ै, उनका यह्‌ काक भगवत्कयवे 

भ्रवण करनेसे ही वृर होगा ) ॥ ३ ॥ बुद्धिरूपी सुवर्णं ओर युक्ति- 

गी सुन्द्र मणिर्योका रच-रचकर एक हार तैयार कर ओर उस 
शको शरणागर्तोको सुख देनेवाले सू्ुरल्यी कमख्के ( प्रफछित 
. करनेबाङे ) सूयं महाराज रामचन्द्रजीको पिना । ( विशुद्ध बुद्ध 

ओर उम युक्ति्ोद्रारा निय करके श्रीदरिका नाम-गुण-कीर्तन 

कट ) ॥ ४॥ वाद-विवाद तथा खादको छोड़कर श्रीदरिकिा भजन 

कर ओर उनकी रसीटी टीला डी खगा । यदि द्‌ देखा करेगीतो 
तु्सीदास संसार-सागरसे पार हो जायगा । ( जन्म-मरणतसे सुक्तष्टे ` 
जायगा ) ओर त भी तीनों टोकोमिं पवित्र कीरविको ग्रा होगी ॥ ५॥ ` 
$ [ २३८ }-~-< 

आपनो हित रावरसे। जो पै सद्चै । 

ती जज तदुपर भ्त सीस सुधि फ्य क्वच ज्यो जद ॥ १॥ 
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३७५ विनय-पतधिफा 
निज अव्रुन, गुन राम ! रावरे लमनि-खुनि मति मन रुद । 
रदनि-कदनि-समुञ्चनि तुकसीकी को कृपालु वियु. बभर ॥ २॥ 

भावार्थ-हे नाथ ! यदि इस जीवको अपना कल्याण आपकर 
द्वारा होता दीख पडे, तो यह जवतक शागीप्प सिर है तवतक 
{ विना सिरके ) कवन्धकी तरह क्यों छडता रिरे 2 ( भगत्रानूी 
कृपाका भरोसा नदी £, इसीते तो तिर रहते हए हदी-- सिरर 
भगव्रानके रहते इए ही-- यह अपनेको मस्तकदीन मानकट-- 
भगव्रान्‌को मुखकर--अन्धेक्री-व्यां सुखक्रे द्ये हर फिसीषे कड 
रा है । पटन्तु मस्तक विना--भगवान्के आधर त्रिना-न तो 
ख्डकर जीत ही सकेगा ओर न कल्याण ही होगा ) ॥ १ ॥ अपने 
अग्रगुणः ओौर आपके देवदूभ गुणों करो देख-घुनकर, हे रामजी ! 
मेरी वुद्धि ओर मन रुक जते ई । संकोच होता र कि रेते मिन 
कर्मेधराखा मं आप सि दनन्दघनके सामने कंपे जाऊँ । हे कृपाल ! 
तुटसीका आचरण, कयन ओर रदस्य आपको छोडकर ओर्‌ कीन 
समञ्ञ सकता दै ? (८ आप इस दीनकी सारी स्थिति जानते ह 
अपनी कृपा-दश्सि दी इसका उद्रार कीजिये ) ॥ २॥ 


[ २३९ ] 


जाके दरि ढ्‌ करि अग कर्यो । 

सोद सरीर, पुनीत, वेदविद, व्द्या-गुननि भर्या ॥ १॥ 
उतपति पांड-खुतनश्ती करनी सुनि सतपंधर डग्यो ॥ 

ते भैलोक्य-पूञ्य पावन जस, सुनि-खुनि खोक तरथो ॥ ‡॥ 
जो निज्ञ धरम वेदवोधित सो छरत न कलु विसर 1 
वि अगुन शदासक्रूप मचित फर गहि उधर्थो ॥ ३॥ 
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विनय-पएत्निका ; ३७६ 


व्रह्म विसि द्रहगंड दहन छम गभे न चृपति जर्यो 1 
अजर-अमर, कुटिख ना्हिन वध, सो पुनि फेल मर्यो ॥ ४॥ 
विर अजामिट अर्‌ सुरपति तं कहा जो नहि विगर्वो । 
उनको पयि सहाथ वडुत, उरो संताप हरो ॥ ५॥ 
` गनिक्रा अर कद्रपतं जगम अध न करत उवरथो । 
तिन चरित पवि जानि दरि निज हृदि-भवन धरो ॥ ६ ॥ 
केहि चरन भदो मानें प्रयु सो तौ न जानि पस्थोः। 
तुलसिदासर रघुनाध-छपाको जोवत पंथ खस्यो ॥ ७.॥ 


` भवार्थ-जिसे श्रीहलिने ददतापूर्क हृदयते टगा ट्या, बही 
घुरीख है, पक्त्र है, वेदका ज्ञाता है ओर समस्त प्रिया एवं सद्गुण 
से भरा इआ ह ( जिसपर भगवान्‌ पा करते ह, सारे सद्गुणं अपना 
गौर यनेक टि उसके अंदर आप ही आ जाते है ) "॥ १ ॥ 
पाण्डे पुत्ोकी उत्पत्ति ओर उनकी करततको सुनकर सन्मागतक, 
इर गया था; विन्त वे ही श्रीदरि-ृपासे तीनों ल्ेकोमिं पूजनीय हो 
णये ओर उनका पवित्र यसा सुन-सुनकर लेग तर गये ॥| २॥ 
निस राजा वरृगने बेद-विहित खधर्मके पाटनमे तर्क भी कर 
नीं की शी ओर जो चिना ही किसी दोपके ` गिरगिढ' होकर 
कुम पडा आ यथां, . उसको आपने हाथ पकडकन्‌ 
बाहर निकराट टिया ओर्‌ उसका उद्धार कर दिया ८ गिरगिटकी 
योनिसे दछुंडाकर्‌ दिव्यटोकको मेज द्विया ) ॥ ३ ॥ सारे ब्रह्मण्डको 
भ्म कर देनेमे समर्थं ( अश्वत्यामाके ) ब्रह्माबरसे भ राजा ( परीक्षित्‌, ) 
गभ नहीं जलय ओर अजर एवं अमर ८ नमुचि ) दत्य जो बत्रते 
शी नही माथा, वह फेनसे मर गया ॥ ४॥ क॒नामिख ब्राहण ` 
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३७७ विनय-पतिक्ा 


ओर इन््रके ( आचरणोमे ) एसी कौन-सी वात थी जो न व्रिंगड़ी हयो, 
किन्तु आपने उनकी वड़ी सहायता क ओर उनके हदयका सन्ताप 
र च्या ॥५॥ ( पिंगला ) वेश्या ओर कामदेवने जगतूमे दसा कौन-सा 
पाप ह जो नहीं किया हो, किन्तु भगव्रानूने उनका चरि पक्त्र 
समञ्जकर्‌ उन्दं अपने इद य-मन्दिरमे स्थान दिया ॥ ६ ॥ भगवान्‌ किस 
आचरणते प्रसन होते ह, यह सम्म नडी आता । तुङपीदापस तो 
चस, खड़ा-खड़ा केव्रल श्रीरघुनायजीकी कृपा्ी बाट देव रहा दै ॥७॥ 
[ २४० | 
सोद खरती, खचि. सँचो जादि राम ! तुम रीच्चे। 
गनिका, गीध, वधिकर हरिपुर गये, ॐ कासी भ्रयाग कव सीने ॥ 
कवु न_डग्यो निगम-मगतं पग, चग जग जानि जिते दुख पाये । 
गजधौं कौन दित जाके सुमिरत, ठे सुनाभ यादन तजि धाये ॥ 
सुर-मुनि-चिप्र विदाय यड कुल, गोक्कल-जनम-गोपगरह खीन्हो । 
घा्यो दियो विभव कुरुपतिक्ये, भोजन जाई विदुर-धर कीन्दो ॥ 
 मानत भरि भटो भगतनितं, कद्ुक रीति पारथदहि जनाद । 
तुलसी खदज सने राम : वस, ओर सवे अलकी चिकनारं ॥४॥ 
भरावार्थ-हे रामजी !। जिसपर आप प्रसन्न हो गये, बही सचा 
रण्यात्मा है ओर बही पवित्र ह । वेद्या ( पिंगस् ); गीष ( जटायु ) 
ओर बहेलिया { वाल्मीकिं ) जो परमधाम वैवुण्टको चले गये, 
उन्हनि कव प्रयागमे जाकः्‌ तप किया ओर कंडाकी आगम जठ्कर्‌ 
मरे १॥ १ ॥ राजा च्रग कभी वेदोक्त माग॑से नीं डिगा या; विन्तु 
संसार जानता ई हैः उसने कितने दुःख भोगे ( गिएणिटकी योनि 
पाकर हजारो वर दुम पड़ा सइता रहा ! ) ओर बह दायी कँ 
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का दीक्षित था; जिसके एक चार याद्‌ करते ही आप अपने वाहन 
गरुडको शछोडवर्‌ सुदरनचक्र च्यि दौडे आये ? ॥ २ ॥ देवता, 
मुनि ओर ब्राहमण के ऊँचे कुख्को छोडकर आपने गोकु्मे एक गोप 
( नन्दजी ) के धरम जन्म च्या । रपति राजा दरयोधनके 
देधर्यको डुकरकर आपने ( दीन ) श्रिदुरके घर जाकर ( साग- 
माजीका ) भोजन क्रिया ॥ ३ ॥ भगवान्‌ अपने अनन्यप्रमी भक्ता 
के साथ बहुत भटा मानते है | इष॒ अनन्य प्रेम-भक्तिकी रीति कुछ 
कुछ आपने अर्जुनको बतायी यी । हे त॒ङ्ीरास ! श्रीरामजी तो 
सर खामाग्रिक शरिञ्ु्ध प्रमके अधीन दै, दूसरे जितने साधन 
बे रेसे ई, असे पानीकी चिकलनाई ! ८ पानी पडनेपर योडी देरयेः 
स्यि शारीर चिकना-सा माद्धम होता है, पर सूखनेपर फिर ज्यो-का- 
तया रूखा हो जाता दै । इसी प्रकार दूसरे साधर्नोसि कामनाकी 
पूर्ति होनेपर क्षणिक सुख तो मिता है, परन्तु दूति कामना उत्पन्न 
होति दी मिट जाता है ) ॥ 9 ॥ 
(९९11 

तव तुम मोहरे खटनिको हटि गति न देते। 

कैःसेहु नाम छेद कोड पामर, सुनि सादर आगे दे छेते ॥ २॥ 
पाप-खानि जिय जानि अजामिख जमगन तमकि तये ताको भते । 
छिधो ्ुष्टाद, चदे कर मीजत, पीसत दत गये रिसरेते ॥ २॥ 


गौतम-तिय, गज, गीधः धिरप, कपि, हं नाथ नीके मालुम ज्ञेते। | 
| 
५ 








छ च्ल ङ्साधु-सखमाजु तजिपाखिधु तव तव उटिगे ते॥ 
` भज भथियः आद्र येहि द्रे, पतित पुनीत होत नहि केते ॥ ` 
मेरे पासंगह न पूनिरहै, है गे. दै, दोने खख जेते ॥ ४॥ 
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३७९ चिनय-प्िका 
दौ अवल करतूति तिहारिय चितवत हुतो न राचः चेते । 
अय तुलसी पूतरो वोँधिदै, सदि न जात मोपै परिदास एते ॥ ५॥ 


मावार्थ-( जवर अनेक दोक परम गति दी है ) तव आप 
मुञ्च-सीले दुर्गको हपूर्वक परम पद क्यां नही देते को भी 
पापी कौम ही आपका नाम खता हो, सुनते ही आप यड आद्रे 
साय उसे आगे होकर ८ अपनी गोदे ठे) छेते ठ, पिर भेरेदी 
छ्य एसा क्या नहीं कएते ? ॥ १॥ अजामिरकरो यगदूताने अयने 
मने पापोंकी खान समञ्च, तमक्कर मय दिखाते हए उसे कथ 
-दिया, क्रन्त आपने उते ( मरते समय धोखेते, नारायग नाम केनेपर 
ही ) उनके हायते चुडा लिया । यमदूत हाय मठते ओर कऋरोधके 
मारे दति पीसते हए खाटी हाय दी खट गये ॥ २ ॥ गौतमकी 
जी ( अहल्या ), गजराज, गीध ८ जटायु ), इक्ष ८ यमान )} 
ौर्‌ वंद्र ८ सुप्रीव ) आदि कैसे थे । सो नाथको अब्छी तरह माद्म 
है, परंतु जव उन सवका काम पड़ा, तत्र आप संत-समाजकरे भी 
छोडकर ८ उनकी सष्टायताके व्यि ) बहोत चर दिये ॥ ३ ॥ 
आज भी इस आपके दरवाजेपर देस ही अधिक आदर & ओर 
न जाने किंते पापी नित्य पवित्र बनाये जाते ह । एेसा होते हए 
-भी अत्रतक मेश सुनाई क्यों नीं हर? क्यामे कम पापीः 
संसास्ने जितने दु दए £ ओर दणि, बे सव तो मेरे प्रेमं भी 
पूरे न होगि ॥ ४ ॥ अवतक्र तो मं आके करतव्रक्ी ओर्‌ टकः 
गाये देख रहा था, ( वाट देखता था मेरा भी उद्धार कभी 
कर देशे ) । पलु आपने इर कोर ध्यान नहीं दिया । उसि 
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बस, अव, तुरसीदास आपके नामका पुतटाभः वोँधेगा; क्योकि 
मुञ्चसे अव्र इतना उपहास सहन नहीं होता ॥ ५॥ | 
[ २४२ ] 

तुमसरम दनय, न दीन कोड मो सम, सुनहु व्रपति रघुरार । 
मोखम कुरिर-मौलिमनि नि जगःतुम सम हरिन हरन कुटिता ॥ 
दू मन-वचन-कमं पातक-रत, तुम छपात्ु पतितन-गतिदाई । 
हा अनाथः! तुम अनाथ-हितःचित यहि सुरति कवं नहिं जादा 
हौ मारत, आरति-नासक तुम, कीरति निगम पुराननि गाई । 
हौं सभीत तुम हरन सक्र भय, कारन कवन कपा विसरा ॥३॥ 
तुम खुखधाम राम ्म-मंजनः, दं अति दुखित धरिविध म पाई । 
यह जिय जानि दास तुरसी कँ राखाहु सरन समु परयुता ॥४॥ 

भाशार्थ-हे महाराज रामचन्द्रमी | आपके समान तो को 
दीरनीक कल्याण कनेवाद वन्धु नहीं है ओर मेरे समान को 
दीन नही है । मेरी बराबरीका संकारे को वुिर्योक्रा शिरोमणि 
नही दै ओर हे. नाय ! आपके बराबर कुटि्ताका नादं कनेवा्र 
कोह नही है ५ १॥ म मनसे, वचनते ओर कर्मे पापम रत ह 
ओर हे पा | आप॒पापिर्योक्रो परमगति देनेवाले  । मँ अनाय 
रै ओर हे प्रमो! आप अनार्गोकरा हित करनेवके है । यह वात 


% जत्र नटो खेल दिखानेपर ङु नहीं मिक्ता, तपर वे केका 
पुता बनाकर रबोपर खटकाये हए कहते किते ६ कि देखो यद्‌ कैधा 
अनुदार ६ । इतत खचित होकर उसको कुख-न-कुक दे ही देता है । इसी 
तद म भी एक पुतत्म बनाकर छिमे प्निरंगा। स्येग पूछे तो यही उत्तर 


दगा 9 यह अयो्याधिप महाराज भरीरामचनद्रजी  । इषवे आपको व्मज 
लगेगी तव आप्र ही अपनर्येगे | = 
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मेरे मनसे कभी नहीं जाती ॥ २॥ भैं दुखी द, आप दुःखेवि 
दूर्‌ करनेवाले हं । आपका यह यश वेद-पुराण गा रहे । मे 
( जन्म-पृत्युरूप ) संसारसे उरा हआ टँ ओर आप सय भय नाश 
कटनेवाे ह | ( आप्र ओर मेरे इतने सम्बन्ध होनेपर भी ) क्था 
कारण है क्रि आप सुञ्ञपर कृपा नौ कते ? ॥ ३ ॥ हे ीरामजी ' 
आप्र आनन्दके धाम तया श्रमक्रे नाश करनेवङे है ओर रं संसार- 
के तीनों ८ दैहिकः दैव्रिक ओर भीतिक्र ) धरमोति अत्यन्त ही दुखी 
होरहा ह| इन तबरार्तोको अपने मनम विचारकर तथा अपनी 
प्रमृताको समञ्च़र तुरी गस मो अग्नी शरगमे र ही ठीजिये ॥ ४॥ 


[ २४२ | 


यदै जानि चरनन्डि चित खायो । 

जादिन नाथ { अ कारन ओ हितु तुप्र समान पुरान-श्ुनि गायो ॥१॥ 
जननि-जनक, सुतदरर, वंधुजन भये यदुत जर्हं-जहं हौ जायो । 
सव खारथदहित प्रीति,कपटचित,काह नदि हरिभजन सिखायो॥ २॥ 
सुर-मुनि,मयुज-ददु ्,भदि-करि्नरः म तु धरि सिर काटि न नायो । 
जरत िरत त्नरयताप पापव्रस्त+काटु न हटि! करि छपा जुदायो ॥३॥ 
जतन अनेक किये खुल-कारन दरि-पद-बिसुख सदा दुख पायो । 
अग्र थाकयो जरश्चीन नावज््ो देखत विपति-जाक जग छायो ॥४॥ 
मो करं नाथ ! बृद्धिये, यद गति खुख निधान निज पति परिसरायो। 
अव तजि तेष करहु करनादरि ! तुखशिद्रास सरनागत भयो ॥५॥ 


माबार्थ-यही जानकर मैने ८ सव ओरसे हटाकर ) आपके 
चरणों चिचत ठ्गाया दै किं हे नायर ! आपके समानः त्रिना दी 
-कारण्‌, हित करेवा दू को$ नदी &, दषा बेर भीर पुराण 


| 
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गाते है ॥ १॥ जहो -नषटं ( जिस-जिस योनिमे ) मेने जन्म छया 
बर्ह -बहां मेरे बहुत-से पिता-माता, पुत्र-ज्ली ओर भाईैबन्धु हए । 
परन्तु बे समी खारथ-साधनवेः ट्य सुञ्ञसे प्रम करते रदे, उनके मनमे 
छल-कपट रहा । इसीय्यि किंसीने भी सुस्चे श्रीहरि भजन नदी 
सिखाया । ( सभी संसा पसि रहनेकी दिक्षा देते रहे, मगतद्भजन- 
का उपदेडा नही दिया ) | २ ॥ दारीर धारणक मने ( अपनी मले 
करने छवि ) देवता-सुनि, मनुप्य.रा्षस, सरप-किन्र आदि किसको 
सिर नहीं नवाया १ ( समीके चरेम सिर रख-रखकर सुरामं की ) 
विन्तु हे हरे ! पापके फठलरूप. तीनों तापसे ज्ते फिरते इए 
भु्फो किसीने दयाकर शीतल नहीं किया । ( मोक्ष प्रदान कर 
संसारका तापर को$ नही मिटा सक्ते ) ॥ ३ ॥ मने सुखे ज्ि बहत- 
मे साधन विये, प्र भगवचरणोसे वरिसुल होनेके कारण सदा दुःख 
ही पाया । संसारमे विपतिरयोका जा बिठा हुभा देखकर अब 
( समस्त साधनोि ) देसा थक गया दै, जैसे बिना पानीके नौका यक 
० ॥ ४ ॥ हे नाथ | समञ्टीजिये, मेरी यह दरा इसीणियि हरं है 
कि मने अपने सुख.निधान खामीको मुखा दिया । हे हरे ! अ मेरे 
रोपोका स्यार छोद्वर इस शरणागत तुटसीदासपर दया कीजिये ॥ ५॥ 
{ २४४ | 
याहितेमरहरि ग्यान वायो । 
परिदरि द्य-कमख रघुनाथहि, याहर फिरत विक भयो धायो १ 
ज्या कुरंग निज अंग दचिर मद्‌ अति मतिहीन मरम नर्द पायो । 
खोजत गिरि, तरु, छता, भूमि, वि परम सुगं ध कँ तं भायो २ 
ज्या सर धिमल् वारि परिपूरन, ऊपर कलु सिवार ठ्न पयो 1 


३८२. 





0. ॥५/८111॥॥1९811८1 ©18\/81 \/2/8185| 06611011. 1011260 0४ €6810011 


च । ` विनय-पत्निका 
जारत दियो ताहि तजि दौ सड, चाहत यदि विधि त्ता चुद्खायो ॥ 
च्यापत त्रिविध ताप तु दारुन, तापर दुखह दरिद्र सतायो । 
अपने धाम नाम-ुरतरु तजि विषय-वयूर-्ाग मन द्यो ॥ 
वम-सम ग्यान-निधान, मोहि सम मूढ़ न आन पुराननि गायो । 
वटसिदास प्रयु ! यह विचारि जिय कीजे नाथ उचित मन भायोष् 
माशर्थ-हे हरे ! मैने इसी कारण ज्ञानको खो दिया कि जोम 
अपने हृदयकमटे व्रिराजित आपको शे इव्‌ ८ सुश्ववे चये ) व्याङ्गढ 
होकर वाह इधर-उधरके अनेक साधनोंमे मटकता क्षिरा ॥ १॥ जसे 
अत्यन्त वुद्धिहीन हरिण अपने ह्वी शरीरम सुन्दर कस्त होनेपर भी 
उसक्रा भेद नही जानता ओर पहाड़, पेड़, खता, पृश ओर विद्म 
दढता फरिरता है किं यह श्रेष्ट सुगन्ध कँसे आ रही ह ( षी हाक्त 
मेरी है । सुखलरूप खामीके हृदयम रहनेपर भी म बाहर इद रहा 
द्रं ) ॥ २॥ ताकाव निर्म पानीसे ख्वाट्व भरा है, विन्तु ऊपरसे डु 
काई ओर धासं छायी है । इसीसे ( मव ) उस ( ताल्वकरे खच्छ ) 
जल्को घछेड़कर मै दु अपना हृदय जख रहा द, ओर इस प्रकार 
अपनी प्यास बुञ्चाना चाहता द्व । ८ हदय-सरोवरमं सचविदानन्दधन 
परमात्माखपी अनन्त शीतल जर भरा है, परन्तु अन्नानकी काईं आ 
जानेते मै मृगजङ्खूयी सांसारिक मोगोकि रात करके उनसे परमघुलकी 
तृष्णा पिटाना चाहता दँ ओर फटखरूप त्रितापसे ज रहा दरं ॥ ३ ॥ 
एक तो धरते ही शरीरम दारुण त्ितरिध ताप व्याप रहे ट, तिप्तपर यहं 
( साधन-धनके अमावरकरी असहनीय दष्धिता सता रद द (म 
दसा महान्‌ मू द्र किः ) अपने ही ( हृदयख्यी ) घरमे भगवनामख्यी 
८ मनचाहा फल देनेवात्म ) जो कतपदरक्ष & उसे ध्येदक मनि विप्रयल्यी 
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ववरूखके वागे अपना मन ङ्गा रका है । ( वहूयेः वागे दुःखरूप ` 
कोटकिसिवरा ओर क्या मिरु सकता है ) ॥ 9 ॥ आपके समान तो 
कोई ज्ञान-निधान नहीं है ओर मेरे समान ओर को$ मूर्वं नहीं है, 
यढ वात पूरार्ोने की है । इस वातको विचार कर हे नाथ { आपको 
जो उचित प्रतीत हो इस त॒खसीदासके ल्यि बही कीजिये ॥ ५॥ 


[ २४५ ] 

8) मोदि मूढ़ मन वहत चिगोयो । 

याचे सुनह्‌ कखनामय, मै जग जनमि-जनमि दुख योयो ॥ १॥ 
तच मुर पियूप सदज सुख निकटदि रदत दरि जन खोयो । 
वह भतिन सनम करत मोहयस यृथहि मश्मति वारि विलोयो 
करम-वगेच जिय जानि, सानि चित, चाहत कुटि मलहि मल भोयो 
दपा‰त सुरसरि विहाय सड फिरि-्िरि विकट अकास निचोयो ३ 
तकसिदास भरु रपा करहु अव, भ निज दोष कट नरि गोयो । 
डप्सत इ। गड योति निसा सव कवष न नाथ ! नद्‌ भरि सोयो ४ 


मावा्थं-इप मूख मनने मुञ्चको लूव ही छकाया | हे 
। ष घुनिये, इसीके कारण म वारंवार गतम जनम-जनम- 
१२ दुःखे रोता फ्रि ॥ 2 ॥ शीतल ओर मधुर अशतख्प 
सह जघ ^ त्रञानन्द्‌ ) जो अत्यन्त निकट ही रहता ह ( आत्मा- 
श रूप ही सत्‌, चित्‌, आनन्दघन है ) ने इस मनके फेम 
पृक उसे या सुखा दिया, मानो वह्‌ वहत ही दूर्‌ हो । मोदव 
अगक प्रकारते परिश्रम कर सुञ्च मूर्छने व्परथं ही पानीक्रो त्रिलया 
( प्रियरूप जठप्नो मधकर उसतरे परमानन्दरूधी धी निकालना 
बाहा ) ॥ २ ॥ यद्यप्र मनम यह जानता था कि कर्म कीचड़ है, 
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( उसमें पड़ते ही सव ओरपे मलिनता छ जायगी ) फिर मी चित्त- 
को उसीमे सानकर ८ ध्यास दुद्चानेके स्यि ) मे कुटि मल्से ही 
मट्को धोया चाहता हँ । प्यास ठ्गण रही है परर्मदेसा दुष्ट 
किं श्रीगङ्खाजीको खडकर वार्‌-वार न्याक्ुख हो आकरा निचोडता 
परिता हँ ( सभ्चे सुखकी प्रापतिके ज्ये दुःखप विषयोँम भटकता 
ह) ॥ ३॥ हे नाथ | मैने अपना एक भी दोप आपे नही छिपाया 
है, अतः अत्र इस तुढसीदासपर कपा कीजिये | सुस बिध्यैना विछछते- 
विद्ते ही सारी रात वीत गयी, पर हे नाथ ! कभी नीदभर नही 
सोया । ( सुख-परापिके उपाय करते-करते ही जीवन बीत गया; 
आपको प्राप्त कर पूर्णकाम हो बोधरूप सुखकी नींदमं कमी नहीं 
सो पाया । अव तो कृपा कीनिये ) ॥ ४ ॥ 


[ २४६ | 

लोकृथेद हँ विदित यात छनि-सखुश्चि मोद- 

मोहित विक मति धिति न लदति। 
छोटे-वडे, स्रोटे-खरे, मोटेऊ ३ 

राम ! रावे निवादे सयदीी निवहति ॥ १॥ 
होती जो आपने चस, रहती एक ही रसः 

दूनी न हरप-सोक-ससिति सष्टति "1 
चतो जो ओई जोई, ठ्दतो सो सोर सोई, | 

केह भाँति काकी न त्प्रखसा रदति ॥२॥ 
करम, काठ, सुभाड शुन-दोष जीव जग 

भायात, सो समै भाद चकित चदति । 
1 ईसनि-दिगीसनि, जोगीसनिः मुनीसनि 4 

छोदति छदाय तें, गदप्ये तं गदति ॥ ३॥ 
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सतरंज्को सो राज, काटको सयै समाज, । 
महाराज वाजी रची, प्रथम न हति। 

वरसी अपञुके हाथ दारियो-जीतिवो नाथ ! 

बहु चपः वहु सुख सारदा कति ॥४॥ 

मावार्थ-ोटे-बडे, वुरे-मले, मोटे ओर दुवले, इन सवकी हे 
श्रीरामजी ! आपके ही निभानेसे निमती है-- यह वात संसार ओर 
वदामि प्रकट है । किन्तु इसे सुनकर ओर विचारकर भी मेरी मोदके 
वश हई वुद्धि एसी व्याकुल हो रदी है कि वह कभी सिर 
( निश्वयासिका ) नहीं होती ॥ १ ॥ जो यह्‌ मेरे वराम होती तो 
सदा एकरस ( निश्चयामिका ) ्ी रहती ८ क्योकि जीवात्मा नित्य 
परमात्मघुल दी चाहता है ), फर यह संसारके हर्ष, शोक ओर 
सङ्क्ोको क्यो सती ? ८ बुद्धि श्घरमुखी निश्चयात्मिका होनेपर ) 
जो जिस वस्तुकी इष्ड करता, बही उसे मि. जाती । किंसीकी 
कोई मी खटसा वाकी न रहती ( परमातमाको प्राक्‌ जीव पूर्णकाम 
हो जाता ) ॥ २॥ विन्तु देसा है नहीं | जगत जीवके कर्म 
काठ, खमाव, गुण, दोप--ये सवर आपकी मायासे ट ओर वहं 
माया मारे रवे भौचक्ी-सी होकर आपकी भकुटिकी ओर ताकती 
गती है ( आपके नचाये नाचती है ) । यह माया शिव, बरह्मा ओर 
दिक्पा, योगीशो ओर मुनीरोको आपके ही चछुडानेसे छेढती 
है ओर आपके ही पकड़ानेसे पकड़ ठेती है ॥ ३ ॥ इस मायाका 
सारा समाज रातरंजका-सा राज्य है ( असत्‌ है ), सव काटका बना 
है ( असल्मे न कोई राजा है न वजीर ) । हे महाराज | शतरंज- 
की यह वाजी आप्हीकी रची इई है, - यह पठे नही थी 1 
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३८७ विनय-पनिका 
तुलसीदास कहते ह कि हे प्रभो । इस बाजीकी हार-जीत आपहीके 


| 

| हायमं है ! यह बात सरखतीने अनेक वेष धारण कर बहूत-पे 
| मुखोसि की है ( सभी द्िदरार्नोकी वाणीसे यही निकला है किं 
| 


बन्धन-मोक्ष सव श्रीमगवानके दी हाथ दहै ) ॥ ४॥ 


[ २४७ | 


राम जपु जीद ! जानि, भीति सां ्रतीत मानि, 
रामनाम जपे ओहै जियकी अरनि । 
रामनामसां रहनि, रामनामक्री कनि, 
कुटि कलि-मल-सोक-संकट-दरनि ॥ १॥ 
| रामनामको प्रभाड पूज्ञियत गनराड, 
| फियो न दुराडः, कही आपनी करनि। 
| भव-सागरको सेतु, कासी सुगति देतु, 
। जपत सादर संभु सहित धरनि ॥२॥ 
| याटमीकिं स्याध दे अगाघ-अपराध-निधि, 
(भरः भमर ज्पे पूजे सुनि अमरचि । 
येक्यो विध्य, सोख्यो सिधु घरज्ँ नाम-बख, 
हार्थो दिय, खरारो भयो भूसखुर-डरनि ॥ ३॥ 
जाम-महिमा अपार, सेष-सुक वार-वार 
मति-अनुसलार बुध वेदह बरनि । 
नामरति-कामधेचु तुखस्तीको कममतख, 
रामनाम है विमोद-तिमिर-तरनि ॥४॥ 


भावार्थ-हे जीम | राम-नामद्छ जप कट्‌, राम-नामके ( त्को ) 
जान ओर प्रमपूर्वक उसमे विश्वास कर्‌ । एक राम नामके जपसे तेर 
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हृदयके ( तीनों ) ताप शान्त हो जार्यैगे | राम-नामके परायण हो 
ओर राम-नामहीका कयन किया क्‌ । ८ इस प्रकार नामकी 
शरणागति ) कुटि कल्युगके पापों, दुःखों ओर संकरयोको हरने- 
वारी ह ॥ १ ॥ रामनामके प्रमावसे गणश्च ८ सर्वप्रथम ) पूजे जति 
है । गणेशजीने अपनी कटनीको खयं कहा है, कुछ चिपाकर नही 
रक्ला । यह राम-नाम संसारदपरी समुद्रका पु है ८ इसपर चढ़कर 
भक्तजन सहज ही भवसागरसे तर॒ जाते है ), कादीमे मगतरान्‌ 
शङ्क भी पार्वतीके सित जीवोको मोक्ष देनेके च्थि राम-नामको 
- जपा कते है ॥ २॥ वाल्मीकि व्याधके अनन्त पाप ये, किन्तु 
उख्य नाम 'मरा-मराः जपकर वे रसे हो गये किं मुनिं ओर 
देवतानि भी उनकी पूजा की । अगत्य ऋषिने भी इसी राम-नामके 
बट्पर्‌ विन्ध्याचटमपर्वतको रोक ट्या एवं समुद्रको सुखा द्विया या । 
पीछे बह समुद्र उन्हीं ब्राह्मण ( अगस्य ) के भयते हृदयमे हार मान- 
कर खारा हो गया ॥ ३ ॥ राम-नामकी अपार मषठिमा दै । दोप, 
शुकदेव, बेद्‌ ओर्‌ पण्डितोनि वार-वार अपनी बुद्धिके अनुसार इसका 
वरणेन किया है । राम-नामसे प्रीतिं होना तुरुषीदासके व्यि कामघेु 
ओर कल्पदृकष ही है (उसे तो इसी राम-नामसे मनचाहा दुरखभ पद 
मिद हं ) | अधिक क्या, यह राम-नाम अज्ञानके अन्धकारको द्र 
कनके य्य साक्षात्‌ सूयं है ॥ ४॥ 
[ २४८ ] 
| खुजख खवन सुनि आयो हौं सरन । 
बीनवंधु ! दीनता-दरिद्र-दाद-दोप-दुख 
दारुन दुख द्र-दुरित-दरन ॥ १॥ 
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| ३८९. विनययजिक् 
जव जव जग-जाक व्याकु करम काठ, 
सव॒ ख भूप भये भूतल-भरन। 
तव॒ तव तदु धरिः भूमि-भार दरि करि 
थापे सुनि, खर, साधु, आथमः, चरन ॥ २॥ 
वेद्‌, रोक, सव सासरी, काही रती न राखी, 
,  रावनकी वंदि खगे अमर मरन । 
ओक दै विसोक किये खोकगति लोकनाथ 
मराज भयो धरम चारिहु चरन ॥ ३॥ 
सिता, गहः गीध, कपि, भीट, मादयु, रातिचर, 
ख्या ही शृपात्ु कन्दे तारन-तरन । 
पील-उद्धरन ! सीरु्खिधु ! दील देखियतु 
तुखुसी पै चादत गनि ही गरन ॥ ४॥ 
भवार्थ-हे भ्रीरामजी { हे कल्याणखरूप रघधुनाधजी | रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये । आपका सुयश सुनकर शरण आया हँ | हे 
दीनबन्धो | आप दीनता, ददित, सन्ताप, दोप, दारुण दुःख ओर 
असह्नीय भय तया पार्पोका नादा करनेवाले द ॥ १ ॥ जब-जन् 
साधु ८ संत ओर गौ-तराह्मण ) काठ ओर कर्मके वदा हो जगजालमे 
दौस्कर व्याकुल इए ओर सव्र दुष्ट राजा प्रथ्वीपर मारलद्ूप हए, 
त्-तव आपने अतार-शरीर धारण कर ( दर्शका संहार कर ) 
पृथ्वीका भार दूर कर दिया ओर मुनि, देवता, संत एवं बणा्रम- 
धर्मी पुनः स्थापना की ॥ २॥ वेद ओर संसार दोनो दी इसकेः 
| साक्षी ह क्रं जब रावणने किंसीकी भी प्रतिष्ठा नदीं रहने दी ओर 
देवतागणं उसके कौदखानेमे पड़े मरने छो, तव हे मगतन्‌ ! 
॑ आपृद्वीने उन लखेक-पतिर्योको--ृ्द, कुवेर आदिको आश्रय देकर 
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विनय-पविका ३९० 
दोकरहित किया ओर उन फिरसे अपने-अपने खेर्कोका खामी 
बनाया, ओर हे रामजी ! आपके राञ्यमे धर्म चारों चरणासे युक्त 
( धर्मराज्य ) हो गया ( सत्य, तपर, दया ओर दान विकसित हो 
उठे ) ॥ ३॥ हे कृपालो । आपने रीतमपूर्वक ही अहल्या; निषाद, 
जटायु, वंदरः भी, माटु ओर राक्षसोंको तरण-तारण कर दिया; 
( उन्हं तो तार ही दिया, परन्तु दूसररोको तारनेकी शक्ति भी उनको 
£ ` दे दी । जिस किसीने उनका संग या अनुकरण विया, बह भी तर 
गया । ) हे गजराजके उद्धारक ! हे शीट्के सागर ! इस तुख्सीपर जो 
आपकी ओरसे कुछ ठीट-सी दिखायी देती है, इससे बह मारे म्डानिके 
गत्य चाहता है | अतएव कृपाकर इसक्रा भी शीत्र ही उद्धार कीजिये॥ ४॥ 


[ २४९ ] 


भरी भोति पदिचाने-जाने सािव ज्यां टौ जग 

जडे शेत थोरेः रे ही गरम। 
भरति न भरवीन, नीतिदीन, रीतिके मलीन, | 

मायाधीन १ कयि काठ करम ॥ १॥ 
शृ्यकच्ुज महानद मृड खद, 

जीते खोकनाथ नाथ { यलनि अरम । 
रकस दिये बर, खील चाले घर, 

आपने निवाजेकी न .काहको खरम ॥ २॥ 
सवा-सावधान तू सुजान समरथ साँो 

सदगुन-वाम राम ! पावन परम) 
ख्ख, सुमख, पकरसः पकरूपः तोहि 

विदित विसेपि धदथरके मरम ॥२॥ 
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२९९ ` विनय-पिका 

तोखो नतपारं न रपा, न कँगाक मो-सो 

द्यामं वसत॒ देव सकट धरम। 

राम कामतरु-खछोंद चादै खचि मन मां; 
तुलसी विकलः, वदि, कङि-कुधरम ॥ ४॥ ` 
मावार्थ-जगतमं जर्होतक मालिक हैँ उनको मैने भीरभोति 
समञ्च ओर पहचान जिया है । वे थोडमे ही प्रसन्न हो जाति है ओर 
थोड़मे ही गरम हो उठते है| नतोवेप्रेमके निभानेमे दी चतुर 
है ओर न नीति दही जानते ह । उनकी चाड सव बुरी है, क्योकि 
काल, कमं ओर मायाने उने अपने अधीन कर रक्वा है ॥ १॥ हि 
नाय | ( अपने ) वख्के रमसे बड़े-बड़े दैत्य-दानव आदि महामूर्खं 
वनकर ( सवके ) सिरपर चढ़ गये थे जर उन्दने ओोकपार्जोको 
मी जीत छिया था | इन खेगोंको इनके माछिकरों ( देवताओं ) ने 
पहले तो ८ इनके तपपर ) रीञ्चरीक्ञकर (-मनमाने ) वर दिये, पर 
पेते नाराज हो-होकर्‌ इनके धर्रोको खाहया करा द्विया ! ( आपकी 
प्रार्थना करे ) अपने सेव्रकोको विगाड़ते समय किंसीको 
भी श्म न आयौ ॥ २ ॥ हे रामजी ! सावधान सेवकोको तो 
आप ही मडीर्मोति पटचानते ह, क्योकि आप दी सच्चे समर्थः 
सद्गुणो शयान ओर परमपवित्र ई । आप ॒सवपर छपा कटने- 
बाले, प्रसन्नमुख, सदा एकरस ओर एकर्प ट । आपको घट-घटका 
मेद विशेपख्पते माद्धम £ ॥ ३॥ हे $माखो ! आपके समान शारणा- 
गत कंगार्योको पाडनेवाय दूसरा कोई नहीं है ओर मुञ्र-सरीखा 
को कंगाख नही ह । हे देव ! सारे धोका निवास दयामं ही दै 
( अतः सुच दीनपर दया कट्‌ दीजिये ) । पि हे नाय । आप तो 
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[> 


कल्पदृक् दँ । इसी कल्पदृक्षकी छयामे म रहना चाहता द्रं । 
बिदारी ! यह तुरसी कल्ुगके कुटि धर्मोसे वडा ही व्याल हो 
-रहा है । (कृपाकर इसे शीघ्र ही वचाद्ये )॥ ४ ॥ 


[ २५० ] 


तो हौ वार यार प्रहि पुकारिफै खिद्यावतो न, 
ज्ञो पे मोको होतो . कर राक्र-खहस । 
आखसी-भभागे मोखे तं रपाल पले-पोसे, 
राजा मेरे राजाराम, अवध सदरू॥ १॥ 
सेये न द्विगीस, न दिनेस, न गनेस, गौरी, 
हित कै न माने धधि हरिड न दरू। 
रामनाम दही सां जोग-दछेप्र, नेम, मरेम-पन, 
सुधा सो भोसो ण्डु, दुखरो जदड ॥ २॥ 
समाचार साधके अनाथ-नाथ ! कासो कर, 
नाथ ही के दाथ सव्र चोरड पदर। 
निज काज, खुरकाज, आरतके काज, राज ! 
बध्चिये विं ` कहा कहँ न॒ गहर ॥ ३ ॥ 
रीति खनि सत ति प्रीति रावरे सखा, 
देखि कलिकाखको कहर 1 
कदेद्दी धनेगी कै काये, यलि जाई, राम, 
तुलसी ! वु. मेरो, हारि दिये न हदरु' ॥ ४॥ 


मा्रायं-हे नाथ ! यदि मुस कीं कोई दूसरा खामी या (आश्रय- 
के ण्य ) स्थान मि जाता, तो भ बार-बार आपको पुकारकर 
अप्रसन्न न करता । हे महाराज रामचन््रजी ! मुर्न-सरीते आङसियो 
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६९१ विनय-पचरिका ` 
ओर अमार्गोको तो आपने ही पाल-पोसा है । अतएव हे कृपा ! 
आप ही मेरे राजा हैँ ओर अयोप्या ही मेरे ८ रहनेके ) स्थि शहर 
है॥ १॥ न तेो मैने दिक्पाल, सूर्य, गणेश ओर पर्वती्ीकी प्रम. 
पूर्वक सेवा की है ओर न ( श्रद्धासहित ) त्रम, रिवर ओर विष्णुकी 
ही उपासना की है। मेरा तो योगक्षेम एक राम-नामसे हीह । 
( राम-नामसे ही सुसचे तो अप्रा प्राति ओर प्रात साधनकी रक्षा 
इई है । ) उसीसे मेरा नेम है, उसीमे प्रम है ओर उसमे अनन्यता 
ह । उसका भरोसा मेरे व्यि अमृते समान है ओर दूसरे सव 
साधन त्रिपके समान ह ॥| २ ॥ हे अनार्थोके नाथ ! मेरे साथी चोर 
ओर चीकीदार सव आपहीके हाथमे है, इससे उनकी वात ओर 
, किससे कहर । ( आप काम, क्रोध, सेम, मोह आदि चोरोको भगाकर 
| विवेकवैराग्यखूपी चौकीदारोको सचेत कर देशे तो मेरा राम-नाम- 
॥ परमरूपी धन बच जायगा । ) हे महाराज ! जरा प्रिचारियि, आपने 
| अपने कार्मोम, देवताभिः कामम ओर दीन्दुखियोके कामामिं क्या 
कभी देर की दह १ किरि मेरे दी षि क्यों इतना वरटम्ब हो रहा है ? 
॥ ३ ॥ आपकी रीति ( पतितपाव्रनता, शरणागत-वत्सट्ता आदि ) 
सुनेकर सुश्च आपपर भ्रात ओर्‌ प्रेम हो गया है; किन्तु कल्ुगकी 
अनीति देखकर परं डरता द्रं ( कि कीं बह मुञ्चे आपसे वरिमुख कर 
वरिपयमिं न फसा दे ) । हे रधुनाथजी ! म॑ आपकी वैया लेता ह 
मेरी तो आपके इतना कहनेसे या किसीके द्वारा कहखनेसे ही बनेगी 
कि €े तुठसी ! त्‌ मेरा ह, निराश होकर हृदयम मत घवराः ॥ 9 ॥ 
[ २५१] 
राम | रावरो सुभा, गुन सी महिमा प्रभाउ, 
जान्यो हरः देचुमरनः लसन; भरत । 
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जिन्दके दिये-खुथरू रामतेम-सघुरतरख, 
खछखत सरस खख पूटत फरत ॥ १॥ 
आप मने खामी कै सखा सखुभाद भाद, पति, 
ते सनेद-सावधान रहत डरत । 
सादिव-सेवक-रीति, भ्रीति-परिमिति, नीति, । 
नेमको निवाह पएक टेक न उरत॥२॥ 
सुक-सनकादि, प्रहराद्‌-नारदादि करै, 
रामकी भगति बडी विरति-निरत। 
जाने विच भगति न, जानियो तिदे दाथ, 
ससुश्चि सयाने नाथ { पगनि" परत ॥ ३॥ 
` छ-मत विमतः ८ पुरान मत॒ पक मत; 
नेति-नेति-नेति नित - निगम करत । 
ओरनकी कहा चली १ पै यात भदै भली, 
. राम-नाम स्थि तुलसी दह से तरत ॥४॥ 
भावाथ-हे रामजी ¦ आपके स्वभाव, गुण, शीखकी महिमा ओर 
परभावको श्रीरिवजी, हनुसान्‌जी उक्ष्मणजी ओर भरतजीने ही (तलसे) 
जाना है, ( इसीसे ) उनके ृदयरूपी सुन्दर थामलमे आपके प्रमका 
कल्पदृस् सुशोभित हो रहा है, जिसमे परम सुखर्पी सरस श्ठ-फठ 
कते ओर फटते ह । ८ जो भगवान गुण-शीटकी . महिमा जान 
कता द उसका दय मगव्रतु-गरेमसे ही भर जाता है; ओर जिस 
हदये भगवयेम भरा दै, उसीमें परमानन्द निवास करता है ) ` 
॥ १ ॥ आप अपने खभावके वश होकर शिवजीको खामी, हनूमानूजीको 
मित्र ओर उक्षण तथा भरते अपना भाई मानते ह ओर वे सव 
आपको अपना माछिकि मानते है, प्रममे सदा सावधान रहते ह ओर 
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| | | 
| २९५ ६ विनय-प्िका 
| डरा करते हं ( किं करीं प्रेमकी अनन्यता ओर व्रियुद्धतामे कमी न 
| आ जाय ) । यदि स्वामी ओर सेव्रक दोनों इस रीतिते प्रेम करते 
|¦ रेः ओर परमके) नीति-निय्ोको सदा निबाहते रें तो उन (के परम) 
। की टेक कभी ट नही सक्ती ओर बह सीमाको पहुंच जाती है 
| ॥ २॥ कदेव, सनकादि, प्रह्ाद ओर नारद आदि भक्तगण कहते 
कि परम शिरक्त होनेसे ही श्रीरघुनाथजीकी महान्‌ ८ अनन्य व्रिहयुद्ध ) 
भक्ति मिल्ती.दै । ८ भोर्गोसे परम वैराग्य उसीको प्राप्त ्ोता है जो 
| भगवान्‌को तत्रते जान ठेता है, अतएव परमातमाके ) ज्ञान त्रिना 
| भक्तिवी प्राति नहीं होती; किन्तु बह ज्ञानः हे नाथ ! आपके हाथमे 
, है ज्ञान किसी साधनसे नही होता, यह तो भगवत्छृपासे प्राप्त होता ट), 
। इसी बातको समश्षकर चतुर रोग आपके चररणोपर आकर गिते दँ 
। (सारे साधर्नोको छोडकर आपकी दारणमें आते ह ) ॥ ३ ॥ छः 
। शाके मत मिन-भिन्न है; पुरार्णोका भी मत एक-सा नहीं है ओर 
 " वेद्‌ भी नित्य नेतिनेति करते ते है । क्षि ओरोके सम्बन्धं तो 
कहना दही क्या है ‡ ८ इस अब्रस्थामे आपकी शरणागतिको छोड़कर 
आपको त्से जाननेके स्यि ओर उपाय ही क्या है १) ( इसघ्ि ) 
मुञ्चे तो बस, एक श्रीराम-नामका आश्रय लेना, यही वात अच्छी 
जान पडती है ओर इसीसे कल्याण हो सक्ता है, क्योकि इससे 
तुख्सीदास-सरीखे भी ८ संसार-सागरसे ) तर गे हं ॥ 9 ॥ 
[ २५२ ] 
याप } आपने करत मेरी घनी घटि गई । 


` ल्ङची खवारकी सुधारिये वारक, वलि, 
रावरी भलाई सवदीकी भटी भदे ॥ १॥ 
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रोगवस तच, कुमनोरथ मलिन मयुः 
पर-अपवाद मिध्या-वाद्‌ वानी दर। 
साधनकी एसी विधि, साधन चिना न सिचि 
बिगरी वनायै छपानिधिकी छपा नरं ॥ २॥ 
पतित-पावनः हित आरत-अनाथनिको, 
निराधारको अधारः, दीनं द्र । 
इन्दमे न प्क भयो, वृधि न जू ख्यो न जयो, 
तादिते चिताप-तयो, दुनियत॒ ई ॥ २॥ 
स्वग खृघो साधुषो, कुचाछि फलितं अधिकः 
पराक फीकी मति, दखोक्र-रग-रईं। 
बडे कुसमाज राज ! आजुलां जो पाये दिन, 
महाराज ! केह भति नाम-भोर लर ॥ ४॥ 
राम्‌ ] नामको ताप जानियत नीके आपु 
मोको गति दूसरी न विधि निरमई। 
` खीखिवे लायक्र करतय कोटि फोटि कटु, 
रीद्धिवे ठछायक तुखखीकी निखजई ॥ ५॥ 
भावार्थ-हे मेरे बापजी ! भने अपने ही हार्थो अपनी 
करनी बहुत ही विगाड डाटी दै, आपकी वछया ठता ई, इस लोभी 
ओर टंकी बात एक वार तो सुधार दीजिये; क्योकि जिस.जिसके 
साय आपने भव्मई की; उसीकी वात वन गयी ८ दया करके आज 
भेरी भी विगड़ी बना दीजिये | ) ॥ १॥ शरीर रोगी है, मन बुपी-बुरी 
कामनाओति मिनि हो रहा है ओर बाणी दूसरोकी निन्दा करते ओर 
अठ बोल्ते-बोर्ते न्ट हो गयी है; ( जिस तन-मन-वचनसे साधन 
होते ह बे तीनां टी साभनके योग्य नहीं रहे, परन्तु ) साधर्नोका यह 
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३९७ चिनय-पञ्निका 


नियम दहै किं चिना साधे वे सिद्ध नहीं होते, इससे (अव्र तो) हे 
` कृपानिधे ! आपकी एक कृपा दी एसी अनूठी दै, जो मेरी बिगड़ी 
वातको वना देगी । ( आपकी कृपासे ही सुश्च साधनदीनका सुधार 
हो सकता है ) ॥ २ ॥ आप पापिर्योको पवित्र करनेवाले, दुखियों ओर 
अना्ोके दहित, निराधारोके आधार, दीनोके बन्धु ओर ( खाभाविक 
ही ) दाह ह । किन्तु भ तो हनमेते एक भी नही ह ( अहंकार्के 
मारे भने अपनेको कभी पनित, दुखी, दीन, अनाय ओर निराधार 
माना ही नहीं | तव फिर आप इनके नाते सुङञपर क्यों कपा करगे! )। 
- न तो भने विकते अपने शत्रुओं ( काम, क्रोध, खम, मोह ) के दी 
साय युद्ध करिया ओर न उनपर परिजय ही प्राप्त की । इसीसे मँ दैहिक, 
भौतिक ओर दैविक इन तीनों तापसे जछ रहा ई; जैसा बोया वैसा 
ही काट रहा दरं । (किते दोष दूँ?) ॥ ३॥ मेरा खग तो सीधे-सादे 
साघुका-सा है, पर पाप केम भं कल्ुगते मी बदरा इभ द्र । म 
युद्धिकमो परल्ोकी ( मगकतसम्बन्धी ) ब्रते फीफी खगती ह ओर वह 
संसारके रंगमें री इई है ( बह केवछ विपय-भोगोकि पाने-न-पानेकी 
उल्कनमे पती रदती है ) । हे महाराज ! इत बहे मारी दु सभाजके 
साय आजतक जितने दिन बीते सो तो व्यर्थं चले ही गये, अव 
करिसी-न-किसी तरह आपके नाम्रा सहारा दिया ई ॥४॥ हं श्रीरामजी ! 
आप भीमो ति जानते दकि आपके नामका कपा प्रताप है ध माद्टूम 
मञ्च-सरी्े कितने नामके प्रतापसे तर्‌ चुके )1 मेरे व्ितोधिवा 
आपके नामके विधाताने दुसगी गति दी नदी रची ह । आपको अदघन्तुष्ट 
कुरनेके यक मेरे करो कुक ६, किन्तु सन्तु करने ययक 
| ` एका नि्छंजता ही दं |(मेरी निर्टनताप्र ही प्रसन होकर कृपा कीजिये) 


व कक = क 
। ~  । | 
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विनय-पधिका ९९८ 
[ २५३ ] 


राम | राखिये सरन, राखि आये खय दिन । 
विदित जिद्ोक तिहुँ काल न दयालु दृजो, 

आरत-परनत-पाल को दहै भसु विन ॥१॥ 
खाल पाटे; पोषे तोषे आलसी-अभागी-भथीः ^ 

नाथ ! पे अनाथनिसों भये न. उरिन। 
खामी समरथ पेसो, हौं तिहासे ज्ेसो-तैसो 

कार-चाल हेरि होति हिय धनी धिन ॥ २॥ 
खीधि-रीशचि, विसि-भनख, क्या हँ एक बार 

"तुलसी तू मेरो, चलि, कियत किन ? 
जाहि खट निरमूल, दाहि स्युख अचुक्कूटः 

महाराज राम ! रावरी सौं, तेहि छिन ॥६॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी | मुञ्चे अपनी ही शरणमे रखिये, क्योकि 
- ( अु्न-सरीर्खोको ) सदासे आप ही अपनाते आये है । यह समी 
जानते है कि तीनां को ओर तीनों कार्यम आपके समान दया 
दूसरा कोई नहीं है । हे नाय | आर्त-शरणागतोकी रक्षा कःलेवाद्य 
आपके सिवा दूरा कौन है १ ॥ १ ॥ आपने ही आठ्सी, अमागे 
ओर पापी से्गोका लन-पाटन किया, उन्दे पाठा-पोसा ओर प्रसन्न 
रका; तिसप्र मी हे नाय ! आप उने कमी उनऋण नही इए । 
हे खामी | आप तो समर्य है; पर तै ( मल -वुरा ) जैसा कु ट 
आपहीका द । कलिकाल्की चाट देखकर मेरे हृदयम बड़ी षिन हो 
एही दै ( यह राका है किं कही यह दुष्ट आपके चररणोकी ओरसे 
मरे मनको फेर न दे । ) ॥ २ ॥ बची ] एक बार नाराजीसे 
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पथ. ` ं विनय-पनिका 
अयवा. राजीसे, मुसकराकर या अनखाकर किसी भी तरह इतना क्यो 
नह कह देते किं (तुटसी ! त्‌. मेरा है" इतना कह देनेमात्रसे ही 
हे महाराज रामचन्द्रजी .! मे आपकी शापय खाकर कहता ह उसी 
क्षण मेरा सारा दुःख जङ़से न्ट हो जायगा ओर समस्त सुख भेर 
अनुकरूर हो जर्येगे ॥ ३ ॥ 


[ २५४ ] 


राम ! राव्य नाम मेये मातु-पितु दै। 
सुजन -सनेही, गुख-सादहिव, सखा-खुद्‌, 
राम-नाम प्रेम-पन अविचल धितु दै॥१॥ 
खतकोटि चरित अपार दधिनिधि मथि 
लियो कादि वामदेव नाम-चरतु दै। 
नामको भरोसो-यल चारि फलटको फर, 
सुमिप्यि खडि छक, भटो शतु दे ॥ २॥ 
खारथ-साधक;, परमारथ-वायक नामः 
राम-नाम ला भ र दे। 
सखुभाव की, सं १ 
व निव ॒वितहको चितु दै॥ ६॥ 


भावार्थे धीरामजी ! आपका नाम ्ी मेगर माता-पिता, लजन्‌- 
सम्बन्धी, त्रम, गुरु, स्वामी, मित्र ओर अहतुक हितकारी ६ । जर 
अपके नामसे,. जो मेरा अनन्यप्रम दै, वही मेरा अव्ड धन दै॥ १॥ 
शिवजीने सौ कतेड चल्रिषटपी अगाध दधि-सागरको मयकर्‌ उससे 
रम-वामद्यी धी निकात्य है । आपके नामका बल-भरोसा अर्थ, धर्म, 
कम ओर मोक्ष चारों फरक ( चरम ) एक ह | कपटमात् छोड़कर 
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विनय-पत्िका | 4०० 


इसीका स्मरण कना चाहिये । यही सर्वोत्तम यज्ञकृहे ॥ २ ॥ आपका 
नाम सभी सांसारिकि स्वारथोका साधनेवाखा एवं परमार्थ ( मश्च ) 
का प्रदान करनेवाला है । श्रीराम-नामके समान हित करनेवाय 
, ओर को भी नहीं है । यह वात तुल्सीने स्वभावे ही की है, 
अतएव सचमुच ही इसपर सी पडेगी | जानकीरमण श्रीरामका 
नाम चित्तका भी चित्‌ है ॥ २ ॥ 
[ २५५५ | 
राम ! रावरो नाम साधु-खुरतस द। 
खमिरे धिविध घामां हरत, परत काम, 
सकल खुरुत सरसिज्ञको सख दटै॥१॥ 
सखामहको लाभ, सुखो खख, सरवस, 
पतित-पावन्‌, _ उरहको उरु  दे। 
नीचेह फो, उंचेहको, रकटहको; रावहको 
खुल्भः, खुखद्र॒ आपनो-सो धस द ॥>२॥ 
चेद्‌ ह्व, पुरान ह, पुरारि ह॒ पुकारि कडयो, 
 _ नामभेम  चारिफ्हको पंख द। 
पसे यामनाम सां न प्रीति, न धरतीति मन, 
मेरे जनः जानिवो सोर नर सरद दै ॥ ३॥ 
नाम-सो न मातु-पितु, मीत-दित, यंघु-गुर, 
सा्टिव स्युधी सखुसील सुधाकर द.। 
„ ॐ गौतामे तो रीमगतरानूने जप-यजको अपना स्वरूप ही बतत्मया 
"वशानां जपगरशोऽसि ।› ( १० । २५ ) 
2) भाम=बरम=ताप । अनेक प्रतिर्योमिं “धाम पाठ द । परन्तु 
थामका अग केवल “ज्योतिः 2, (तापः कापि नदो । पाटन्तरकी तर 
मी धाम, स्वीक्नायं नष्ट । 
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४०१ विनय-पतरिक्रा 
नामों नित्राह नेहु, दौनज्ञो दयालु ! देषु, 
दासतुलसीकरो, यकि, वड़ो वरु है ॥ ४॥ 
भावरर्थ-हे श्रीरामजी ¡1 साधुअकि य्ि तो आपका नाम 
कन्पब्क् है; क्योकि स्मरण काते ही वड तीनां ८ दैहिक, मौतिक्र 
ओर दैत्रकर ) तापोंकरो हर लेता है ओर सारी कामना पूण कर देता 
है, मनुष्यशरो पूर्णकाम वरना देता है | ८ बह आपक्रा नाम ) समस्त 
पुण्यख्पी कमर्खोका सरोवर है ( राम-नामका आश्रय लेनेबलेको सभी 
परण्योका फर मिल जाता है ) ॥ १॥ बह छाभक्रा भी खभ, सुखका 
भी सुख है ओर ( भक्तोंका ) सर्व है । ( उपप कढृर संतांका 
को खम, सुख या धन नीं है । ) चड़ परतिनोंफो पावन करनेव्राडा 
ओर ( सव्रको डरानेवाले यमदूतङ्पी महान्‌ ) भयक्गो भी भयभीत 
करनेवा है । वह नी च-ॐच ओर राव-रंकः, समीरे वि सुखम है 
( सभी उसका जप कर सकते टै ) । सभीशनो सुख देनेवा्य है ओर 
अपने निजी धरके समान आराम देनेवाल टै ॥ २॥ वेदेनि, 
पुरार्णोने ओर शिवजौने भी पुकरार-ुक्ररकर्‌ कडा है कर राम-नाममे 
्रेम होना ही चते ( अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष ) फर्ठोका फठ दै । 
देसे श्रीराम-नामपर जिसके मनते प्रेम ओर त्रिशवास नहीं टै मेरी 
समञ्चन उस मनुष्यो गधरा समञ्ना चाहिये ( बह गघेक्रे समान 
। जीव्रनमे भनुप्यत्वकरे अहंकारका भार ही ढता द ) ॥ ३॥ पितिा- 
। माता, मितरडित्‌, मागर्‌ ओर माठिकर -इनमेे कोर भी व्रीगम-नामके 


1 ` ण द ~ = क क = छ ` = ` ` (तन 


समान नदी दै । वह परम सुदीड सुधाकर्‌ ( चन्द्रमा ) के समान 
| ुद्धिमान्‌ स्वामी है ( शरग केने ही समस्त ताप हर लेता दं ओर्‌ 
। मोक्षद्धय अमृत पान कएकर सदके ध्ि सुषवी कर्‌ दता ह )। 
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यिनय-पचिक्रा ४०२ 


हे दया ! मे वख्या केता द, इस तुखखीदासक्रो बही महान्‌ बढ 
दीजिये, जिससे आपके नामके साथ इस दीनका प्रम सदा निम जाय ॥४॥ ` 


[ २५६ | 


कदे विचु र्थो न परत, के राम ! रस न रहत । 
तुमसे खुखादिवकी ओट जन 

काठकीः करमकीं कुसो सति सहत ॥ १ ॥. 
करत विचार सार पेयत न कर कद्ुः 

सक्छ बडाई सव कहाँ ते ङ्त 
नाथकी मदिमा सुनि, समुल्चि आपनी ओर, 

हेरि हारि कै हहरि हदय दहत ॥२॥ 
सखा न; सुसेवक न, सुतिय नः प्रभु आप, 

माय-बाप वदी संचो तुलसी कत। 

तौ थोरी दैः सुधरेगी विगरियौ, वलि, 

राम ! रावरी सां, री रावरी चहत॥३॥ 


माव्रार्थ-हे श्रीरामजी ! कहे विना तो र्या नहीं जाता ओर कह 
देने कु रस ( मजा ) नहीं रह जाता । ८ बात यह ह किं ) 
आप-सीखे शर स्वामीका आश्य पाकर भी पँ आपक्रा बुरा या भय 
सेक वर ओर धर्मक कारण असहाय दुःख भोग रहा द्र ॥ १॥ 
( व्यधि-नपाद्‌ आदिके वद्प्यनपर ) विचार करता ह, पर कदी कु 
भी रहस्य नही मिता करि इन सत्र खोगोने कठति बडप्मन प्राप 
किया १ ( सुना जाता है, आपने टी इनको दीन जानकर अपना लिया? 
जिसमे ये सच महान्‌ पूय हो गये ) आपक्री ( रेसी ) महिमा सुन- 
समश्चकंर जव अपनी द्ाकी ओर्‌ देखत ह तो निराश ह्यो जाता ट 
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५ ॑ विनय पथिका 
धवराहटसे हृदय जलने गता है ( दीन ओर पतिर्तोको ताएनेवाले होकर 
भी सुक्ग शरणागत दीनको अत्रतक कथां नही अपनाया १ यही सोकर 
हृदयम जखन होने खगती है ओर्‌ इमे मनमानी वातं कष्ट वैता 
ह्र) ॥ २॥ ( ओर करं भी किंसपे, क्योक्रि ) न तो मेरा कोर 
मित्रै, न सचा सेवक दै, न सुखुक्षणा खी है ओर न फोर नाय 
है | मेरे तो वाप आप ही है त॒टसी यह सची वात कह रहा 
है । मेरी तो थोडी-सी वात है, बिगड़ी होनेपर भी सुधर जायगी; 
किन्तु, वटिदहारी । मै आपकी शपय खाकर कह रहा मेँ तो आपकी 
` बात ही रखना चाहता हँ ( कड़ी आपका पतितपात्रन ओर शरणागत- 
व॒त्स बाना न छज जाय ) ॥ २॥ 
[ २५७ ] 

दीनयंधु ! दूरि किये दीनो न दूसरी सरन । 
आपको भले हैँ सवः आपनेको कोऊ करट 

सवको भटो है राम ! रावरो चरन ॥१॥ 
पाटन, परु, पतगः कोल, भी, निलिचर 

कच ते स सुबरन । 

पाय परसि (1 

व विरप खगे फू्टन-फरन ॥ २॥ 
पतित-पाचन नाम वाम ह दिनो, देव | 

दूनी न दु सष्ट-दुख-दूपन-वरन । 
सीरसिघु ! वो ऊँची नीवरियौ कदत सोभा, 
वोक्षो वदी तखक्षीकमे भआरति-दरन ॥ ३॥ 
। मा्र्थ-हे दीनबन्धो ! यदि आपने इस दीनको (अपनी शरणसे) 
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विनय-पन्िकां ०४ 


हदा दिया तो फिर इसे ओर कीं शरण न मिलेगी; क्योकि अपनी 
भलाई चाहनेवले तो प्रायः सभी है, विन्तु अपने दासोका भल 
करनेवाला कोई प्रिर ही है । हे श्रीरामजी ! सवका भला करनेवाले 
तो आपके चरण ही है, ( आपके चरणके आश्रयते भले-वुरे सभीका 
कल्याण होता हं ) ॥ १ ॥ पत्थकी रिख ( अहल्या ), पञ्च (बंदर, 
रीछ ), पक्षी ( जययु ); कोल-भीक, राक्षत ( ्रिभीपण ) आदिको 
\ हे छृपानिधान | आपने कँ बते सोना वना दिया ( विपी ये जिनके 
मुक्त कर्‌ दिया ) । दण्डक्रयनकी भूमि आपक्रे चरर्णोका स्प होते 
ही पत्रि हो गवी ओर उखड्े इए सूये पेड़ फिर फठने-श्लने . 
। खगे ॥ २॥ आप्रा पतित-थावन नाम, जो आपसे विपच ह, उनका 
भी कल्याण करता है । ( शतरुभाग्रमे भजनेवके भी तर जाते है । ) 
हे देव । संसारम असद्म दुःखों ओर पर्पोका नारा करनेवाला आपको 
छोडकर दूसरा कोई नही है । आप सीख्के सुमुदर है, अत्र आपसे 
नीची-ऊंची वात कहनेमे भी शोमा ही है ( अधिक क्या करं ) । 
त॒लसीके दुःख दूर्‌ करनेवाङे तो बमन आप-स?ीवे एक आप दी 
है ( श्सीसे शरण पड़ा हरं › ॥ ३ ॥ 


{ २५८ ] 
जानि पदि्वानि मै विसारे हौ छपानिधान ! 
एता मान दीठ हीं उल्टि देत खोरि ौँ। 
करत जतन्‌ जासा जोरिवे को जोगीजन, 
तासा याह ज्ुरी, सो अभागो वैढो तोरि हौं ॥ १॥ 
भूवन-फोस दुखयो न, 
आपनी समुच्चि सचि आयो टकटोरि दौ । 
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४०५ विनय-पनिका 


गाडीके स्वानकी नाई, माया मोदकी वडा ` 

चिनहि तजत, छिन भजत बहोरि ्ौँ॥२॥ 
वदो सादद्रोही न वरावरी मेरीको कोऊ, 

नाथकी सपथ क््यि कदत करोरि दोँ। 
दरि कीजे द्वारं लव्रार खाख्ची प्रपंची, 

सुधा-सो सिर सूकरी ज्या गहडोरिहं ॥ ३॥ 
सयाखिये नीके खुधारि, नीचको डसि मारिः 

दुष ओरकी विचारि, अव न निदोरिहीं। 
तुखसी कही दहै सची रेष वार-वार रची, 

दीक कयि नाम-महिमषक्री नाव योरि ॥४॥ 


मावार्थ-हे कृपानिधान ! मने जान-पहचानकर भी आपके 
मुखा दिया है ओर घर्मं मारे इतना दीठ हो गया द्व कनि उन्य 
आपद्दीपर दोप मद़ता दँ ( कि आप शीठर्सिधु होकर भी मुने अपनाते 
नही ह ) । जिससे प्रीति जोइनेके चे वड-वड़े योगी यतन क्रिया 
करते है, उसते योतय करके उ प्रीति जुड़ गयी थी, पर 
अमागा उपे भी तोड़ वैव ॥ १ ॥ सुज्ञ-सरीखा पार्पोक् खजाना 
चौदह ठो वू नहीं द, अपनी समश र ख दह चुकाद्े। | 
सते गाड़ीक पीछे खगा हुआ कुत्ता कमी तो गाडीको छ इकर इधट्‌- 
उधर भाग जाता है ओर कमी पि उसके सायदहो केता है, वैसे 
ही भर क्षणभसमे तो मायामोडके वड्पयनकर छोड वैष्ता द ओर दूसरे 
ही श्चण मि उसने रम जाता द्रं ॥ २ ॥ भ आपकी कोड शप्य 
` खाकर कह रहा ट करि खामीकरे साय द्रोह करनेवाय मे वराबीका 
दूसरा को भी नद है । इयि सुब टे, छठ्ची भौर ठगको 
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विनय-पचिक्रा ४०६ 


दखाजेसे हटा दीजिये, नदीं तो म अधून-परीखा जक ञ्चुकरीकी 
तरह गद कर उा्ध॑ग ( आपका भक्त कडाकर चुरे कमं कंग 
तो आपके निर्म यमे कलङ्क. खग जायगा ›) ॥ ३ ॥ ( अतएव ) 
या तो मुञ्चे अच्छी तरह पुधारकर ८ अपनी शरणमे ) रख रीजियेः 
नहीं तो मुञ्च नीचको मार ही डाय्ि । बस, अव आप ही इन दोनां 
बार्तोपर्‌ विचार कर टीजिये, अव मै आपका निहोरा न करेगा । 
तुलसीने बार.वार कीर खींचकर सची वात कह दी है । यदि आप 
भी दे करेगे, तो भ आपके नामकी महिमारूपी नौकाको इवा दगा । 
(मेषी दुर्दशा देखकर छोग आपके नामका व्रिधास छेड़ रगे ) ॥ ४ ॥ 





[ २५९ | 


राबरी सुधारी जो विगारी विगरेणी मेरी, 
कौ, वकि; येद्की ल्‌; खोक कहा कदेगो ? 
प्रभुको उद्एस-भाड, जनको पाप-प्रभाडः 
- दुष्टँ भति दीनयन्धु ! दीन दुख ददेगो॥ १॥ 
| तो दियो छाती पयिः ख्यो कलिका दवि, 
सोँसति खहत, परवबस को न सदैगो? 
वकी विख्दाबदी वनैगी पाठे ही छपाल्दु ! 
अंत मेरो हाक हेरि यौ न मन रदैगो॥ २॥ 
करमी-धरमी, साधु-सेवक; विर्त-रत, 
९ ८. कँ कौन खदैगो ए 
भासं क्यरः ४ 
र लखपटेनि को सव ` महेनो ?॥ ३॥ 
का पाय पिरत दसा दयाद्द ! सवदहीकपीः 
तोदि विद मोदि कवर न कोऊ चददैगो। 
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४० । | विनय-पचिका 
चचन्‌-करम- ये कद राम ! सौद कयि, 

ध पै नाथे निवार निवदेगो ॥ ४॥ 

भावार्थ यदि आपी सुधारी इई मेी वात मेरे विगानेषे 
विगड़ जायगी तो तै तुश्डागी वया लेता द्र, फर बेदी तो जने 
दीजिये, संसार क्या कठेगा ? ८ वेदम कु भी छल हो, संसार तो 
यही करेगा कि तुख्धी ही शवर है, क्योविः उसने रामजीकी 
वनाथी बातको विगाड़्‌ द्विया । ) प्रमुक्री उदासीनता आर सुच 
दासक पापका प्राव, यदि ये दोनों मि गये तो है दीनबन्धो 1 
यह दीन दुःखे मारे जछ मरेग । भ तो महयपापी ह ही, पर 
आप भी उदासीन ह्यो जर्यैगे तो किर मेरी बड़ी दी बग गति 
होगी ॥ १ ॥ भने तो अपनी छतीपर वन्न रख लिया £ ( दख 
सहनेके व्यि तैयार द, परंतु पाप नही छोडता ) क्यो कलिशुगने 
म्चे दवा रक्खा है । इसीते कण सद रहा ह| (दी क्यों) 
। जो मी परतन्त्र होगा, उते क सहने ही पईगे । किन्तु हे पादु ! 
आपको तो अपनी बौकी शरिराव्डीके वश हकर मेरी रक्षा कलनी 
ही पड्गी । ( अमी न सहो ) अन्त समय तो मेरा ८ बुरा ) हाड 
देखकर आपका यह उदाक्षीन भाव द्द नहीं सक्ता ( दयाडु 
खमाबसे मेरा दुःख देखा ही नी जायगा? तव दौडकर बवाना 
होगा ) ॥ २ ॥ कमेकाण्डी, धमता, साधु, से्रक, वित्त ओर वरिंषयी 
जीवये सब तो अपने-अपने मले कर्कि अनुसार बीं कोरसा 
स्यान पा दी जर्येगे, पर्त आपके मह केर लेनेमे ( उदासीन हय 
जनिसे ) युद्-सगीले कायर, कुमूत, कू साधनशीन ओर ९ 
ज्र कौन आश्रय देण ( कं मौ नदौ )॥ ३ ॥ द दया - 





= म वा ` क ` क ब न क ` = हि 
क इ > 
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विनय-पतचिका ४०८ ,. 


कड पाकर सभीकी दशा पच्टती है, सभीक्रे दिन किते दै, पल्नतु 
आपक्रो छोडकर मुञ्चे तो कमी कोई नहीं चहिणा ८ अपके आश्रयकरो 
छोडकर मुसे कीं कोई स्थान नहीं मिट्नेका ) । हे ध्रीरामजी ! 
आपक्री पग्र खार वचन; कमं ओर मनते कहता ह कि यह 
तुरी तो नाथके ही निवाहे निभेन ॥ ४ ॥ 


[२६० ] 


सादिव उदास भये दास खात खीख होत 

मेरी का ची हां बजाय जाय र्यो दहौं। 
लोकम न उड, परखोककरो भयेसो कंन १ 

ह्यं तो, वलि जड रामनामदही तेल्ह्यो हौँं॥१॥ 
करम, सुभः, काः कामः; कोष्ट, खोभः मोह्‌- 

ग्राह डति गहनि गरीवी गाहे गद्यो दौँ। 
छोरियेको महाराज, ौँधिवेको कोटि भर, 

पादि पथु ! पिः तिरु ताप-पाप दद्मो दं॥२॥ 
रीश्चि-चृच्चि सवश्री प्रतीति-प्ीति यही दार, 

दृधक्रो जस्थो पियत पुकि पक मद्यो दौ । 
रटत-रखत ख्यो, जाति-पाति-भाँ ति धच्पो, 

जूडनिशे खाख्ची चदा न॒ दूघ-नह्यो टौ ॥ ३॥ 
अनव चह्यो न भखो सुपथ सुचः चल्यो 

नीके जिय जानि इहां भटो अनचह्मो हँ 1 
तुलसी समुश्चि समुञ्चायो मन चार व.र, 


अपनो सो. नाथ ह सां कदि निख्ह्यो हौं ॥४॥ 


मावार्थ-जव माचिक उदासीन हो जाता है तत्र खास नौकर 
ओ बरवाद हो जाता हैः किरमेरीतो बात दी क्या र तो 
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७० विनय-पत्निकये 


डेकी चोट हुःखोमिं बहा च जा रहा हँ | जव्र मेरे छिये इस 
लेके ही कही ठैर नहीं दै, तव पर्क क्या भरोसा कर ? 
हे शीरामजी | मै आपी वया केता ह, पर तो एक आपके नामही- 
के हाय त्रिक चुका दु ( मेर वयेक-परल्येक तो उसीसे बनेगा )॥ १ ॥ 
कमे, स्मात्र, काठ, काम, कोष, लोभ ओर्‌ मोहरूपी बड़े-बड़े 
। ्राहने ओर ८ साधनक्ीनतारूपी ) धोए दद्िताने मुञ्जो बड़ जोरसे 
पकड़ रक्खा है । हे महाराज | वोभनेके व्यि करोड़ों योद्धा ४ 
परन्तु वन्धनसे दुङगानेके टये तो केवल एक आप ही ह । अतएव 
हे प्रभो | मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । भ पापपी तीनो 
तापसे जठ रहा हँ ( अपनी कृपादष्िफी सुधाब्रधरिसि इन तापरंको 
शान्त कीजिये ) ॥ २ ॥ हे ग्रमो ! ८ नूसरे फरिसके परस जाॐ १) 
सवरवी रीक्ष, बृञ्च आर प्रीति-प्रिास् एक आपके ही द्रप है । | 
( आपके ही दविये इए अग्रिकारसे देततागग आपके ही खजानेसे | 
अपने सेवरकोको छ दिया कते है, पर्तु तर सुकति नहा दे सक्ते ` 
उन सृवरकी पूना भी आपक्गी ही पूजा होती है, क्योकि स्के मूढ 
आप दीरदै।) मतो दूधक्रा जटा महधा भी द्वकदैककर पीता ह| 
माव यह कि आपकर छोडकर दूसररोकमे भजनेसे कमी परम सुख ओर 
दिव्य शान्ति नहीं मिटी, इसल्यि बहुत साश्रधान होकर च्ता ह । 
सुखके ल्य देवताओं पुकारते-पुकारते हार गया ओर जाति- 
पाति तया चाल-चटन सभीसे हाथ धो बैद । इसय्ि अब मै वेवछ 
आपके जूठनका ही ठची हँ । म वृधमे नदीं नहाना चाहता | 
भाव, मुञ्चे स्वर्गकरे रेर्यकी इच्छा नहीं ह, मै तो केव आपके 
चरणमिं पड़े रहना चाहता दं ॥ २॥ म ओर कीं ८ दूसर्तोकी 
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विनय-पलिका र १० 





दरण केकर › सुखमागीपर अच्छी चाड चख्कर्‌ अपना कल्याण नहीं 
चाहता ई । ओर यहो ( आपकी शरणमे ) मे आदर न पाट ५ 
अच्छी तरह ई -( आपके अनोखे विरदके मरते निर्भय ओर 
लििन्त पड़ा हं ) । तुट्सीने समञ्चकर अपने मनको वार्वा 
समञ्ञा दिया है ओर बह अपने नाथसे भी कहकर निश्चिन्त हो गया 
ह कि उसका निर्वाह आपके दी हाथमे द ॥ ४ ॥ 


[ २६१ । 
रे चनाये मेरे कोटि कटय ऊ 
`~ वने पर पाड म) 
नि दौ छ 1 कहा करौ? 
र ल स अमो मनि आड म ॥२॥ 
मरीनः, करतव कलिमरु पीन त 
५: जी श स 
चल्योः भयो न्‌ भूठिह 9 
५ ह ह न खेस्यो खेखत॒खुद्ष्ड मै ॥ २॥ 
देलादेखी दंभ तें कि खंग तं भे भलाई, । 
प्रकटि नाई, कियो दुरित-दुराड  । 
राग रोषो पेय, जोगन समेत मन 
व भगति कीन्ही इनदी को भाड न्नै ॥ ३॥ 
आगिङी-पाच्िखी, शवर अडुमान ही तं  . 
= बृद्धियत गति, कदु कन्दो तो न काड म । 
ज्ञग॒ कै रामी प्रतीतिश्रीति व॒लसी ह 
टे-सरचे आसो खाहव रधु राड र ॥४॥ 
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४११ । विनय-पनिकय 

ावार्थ-हे श्रीरामजी ! मेरी सद्रति मेरे बनाये ८ साधनोकि 
दवारा ) तो करोड़ों कल्पतक भी न होगी; परन्तु आप करना चाहं 
तो पाव पठे ही हो सकती है । हे कृपानिधान ! मँ क्या कट, आप 
तो स्यं परम चतुर है, मेने अनमोड मणिके समान आथुके वदले- 
म ( विपयख्प ) वेर ठे च्य | ( जिस मनुप्य-जीवनको आपकी 
म्पे ख्गाना चाहिये या उते विपर्योमि व्गाकर व्यर्थं खो दिया) ॥१॥ 
( जिसमे मेरा ) मन मलिन हो ग्या तथा कलयुगके कारण 
(कु) कर्म ओर भी पुष्ट हो गये, नित्य नये पाप बते गे | 
जीमते भी आपका नाम नहीं जपा, सदा आर्थ-त्ायं ही वकता रहा । 
बुरे-वुरे मारगोपर कुचा ही चरता रहा । भूख्कर भी मुङ्जपे कमी 
किसीका भल नही इ । अरे वचपनमें खेखते समय भी कमी 
अच्छा दाव हायन ख्णा ( मगत्रत्‌-सम्वन्धी खेढ नहीं खेडा )॥ २॥ 
ह, किकी देखा-देखी ८ भक्तिका खग दिखलनेके च्म ) 
द्म्भसे या स्सङ्गके प्रमावते कभी कोटं अच्छा काम वन गया तो उल 
टिदोरा पी्ता हु कहता परा, ओर ८ मनसे चाह-चाहकर ) जो पाप 
किये उन्हें छिपाता रहा । रागः देप ओर करोधकरो तया इन्दियोसमेत मन- 
को सदा पाल्ता-पोपता रहा । सदा राग, दे ओर करोधके तथा मन- 
इन्ियक ही बशमे रहा | इन्दीकी मक्ति कौ ओर हनदीते गरम करिया ॥३॥ 
रुने अपनी वीती इर, वर्तमान तथां भत्रिप्यक्री दाका अनुमान 
करः यह समह [या द कि भने कमी को भवय काम नी क्रिया | 
विन्तु संसार कड रा है किं--तुच्सी रामजीकरा &' ओर मुञ्च 
भी आपपर विस ओर प्रेम ६ । अव्र चा चट हौ या सच, है 
खामी श्रीरुनायजी ! मै तो आपके ही आरे पड़ हं ॥४॥ 
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विनय-पत्निका ७१२ 


| २६२ | 


कयो न परत, विधु कदे न रद्यो परत, 
यदधो सुर कत यड सो, वलि दीनता 1 
भयुक्री वड्ादं वदी, आपनी छोटार ऊरी, 
भमुकी पुनीनता, आपनी पाप-पीनता ॥ १ ॥ 
ह ओर समुश्चि सकुचि सहमत मन, 
सनमुख होत सुनि स्वामी-समीचीनता 1 
‡1 नाथ-गुनगाथ गाय, हाथ जोरि माथ नये, 
नीचऊ निवाजे प्रीति-रीतिक्ी भ्रवीनता ॥ २॥ 
 णही द्रवार है गरव तं सरव-दानि, 
लाभ जोग-छेमको गरात्री-मिसशीनतां । 
मोटो द्कंध सो न दूवरो विभोपन सो, 
वृद्धि परी रावरेकी प्रेम-पराधीनता ॥ ३ ॥ 
यर्हांकी सयानप भयानप सहस सम, 
सधी सतभाय कटे भिटति मटीनता । 
गीघ-लित्य-सवरी्गी सुधि सव दिनि श्यि 
होदगी न साई सो सनेद-हित-हीनवा ॥ ४ ॥ 
खक कामना देत नाम तेरो कामत, 
सुमिरत दत कलिमट-छल-छीनता 1 
कर्नानिधान ! वरदान तुखसी चहत, 
सीतापति-भक्ति-सुरसरि-नीर-मीनता ॥ ५॥ 
मागार्थ-हे नाय | कुछ कडा भी नही जाता ओर करे बिना 
एठा भी नहीं जाता । आपकी ब्रया ऊेता हँ । ( यद्यपि ) वकि 
सामने अप्रनी गरीत्री सुनानेमे बहुत सुख मिट्ता है | ( तयापि कर्शं 
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४१ विनय-प्िका 


तो ) प्रमुका महान्‌ वङ्प्यन ओर काँ मेरी येोय-सी श्ुद्रता, कदां 
तो प्रमकी पव्ित्रता ओर कहाँ मेरे पा्पोी अभ्रिकता ॥ १॥ इन 
दोनों ओरकी वातोंपर वि चार कफे मन संकरो चकरे मारे सहम जाता 
है ( कुछ कडनेकी हिम्मत नह होती, पैर पीछे पड़ने ठगते है ); 
परन्तु खामीकी सुन्दर साधुता ( शरणागत कैसा भी दीन-दीन- 
मलिन हो, आप उसको आद्ररके साग्र अपना ही कते द) को 
सुनकर यह मन पर सम्मुग्व जाता है | हे नाथ | आपके गुर्गोषी 
गायार्ओंको गानेसे ओर हाथ जोड़कर मस्तक नवानेसे आपने नीर्चोको 
मी निहाठ कर दिया है ( ५३ आपङ्ग प्रेम ओ तिरी चतुरता है ) ॥२॥ 
इस द्रवारमे गर्बपे सर्वनाश दयो जाता हं ओर गरीधी एवं 
नम्रतासे ही योगक्षेपकी प्राति होती है । रावग-सरीषा तो कोर 
परतापी नही था ओर विभीषगके समान कोई दीन-दुतंड नहीं था । 
परन्तु इत प्रगे आपकी प्रेमकी प्राभीनता ही ( स्प ) समङ्ग 
आती है । ( शरणागत दीन त्रिभीप्रणकरो लङ्काका राज्य ओर अपनी 
अनन्य मक्तिश्ना दान कर दरिया तथा राध्रगश्च सत्र॑नार कर डल )॥३॥ 
यहो, अर्थात्‌ आपके दरवारमे की इई चतुरता हजां मूर्वता- 
कै समान है । यं तो सीधे-सदे सभ्चे मात्रपरे अपना दोष क्षीर 
कर नेसे ही सारी मटिनता मिट जाती हं । यदि तु प्रतिदिन 
जद्मयु, अहल्या ओर शव्रीकी ८ शतिको ) याद शिवे 
रहेगा तो स्वाभी प्रति तेग प्रेम कमी कम नही ह्येगा । ( वे बेचारे 
सरल, अहकारहीन शरणागत थे, इसमे नाथने उन्दे सदन दी 
अपनाकर कृतर्थं कर धिया ) ॥ ४॥ आप्रा नाम कल्य भ भति 
समस्त कामनाओं पे पूणं कर देता ह । नामका स्एण कत्ते ही 
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विनय-प्िका ४१४. 


कलियुगके पाप ओर कपट क्षीण हो जाते है । हे करुणानिधान । 
तुटसी यही वरदान चाहता है किं वह सीतापति श्रीरामजीकी भक्तिरखूपी 
गङ्गाजीके जख्म सदा मचछटीकी तरह इवा रहे ॥ ५॥ 


[ २६३ | 
नाथ नीके छै जानिवी ठीक जन-जीयकी । 
रावरो भरोसो नाह कै सु-गेम-नेम चयो 


खचिर रहनि रुचि मति गति तीयकी ॥ १7 
कुरुत-खुरूत वस सव ही सां संग परयो 


परादे 5 कीयकी 1 
मेरे भटेको गोखाई ! पोच करो, ८: 
हों करियि करदा सौद सची सीय-पीयकपि ॥ २॥ 


म्यानह-गिराके खामी, बाहर -अंतरजामी, 


यहां कयां दुरेगी बात सुखकी भौ हीयकी ? 
त॒रसी तिदारो, तुमहीं पे तुलसीके हित, 


राखि कां हां तो जो पे हहा माखी धीयकी ॥ ३॥ 


भावाथ-हे नाय ! इस अपने दासके मनकी बात आप ठीक 
ठीक समञ्ञ लीजिये । मेदी बुद्धिरूपी सुन्दर ( पतिव्रता ) खीने आप ` 
के भरोमेकरो अपना खामी भानकर उसीके साय शरिशुद्ध प्रम करनेका | 
नियम च्या हं ओर सुन्दर आचरणमिं उसकी रुचि है॥ १ ॥ पप 
ओर पुण्यतरे वश होनेके कारण मुञ्चे सभीके साय रहना पड़ा 
म अपनी ओर परायी दोनदीकी चारक परख चुक्रा ह | हे नाय । 
चे अपनी भलाई या बुराई्की न तो को चिन्ता है, न इर है । 
( आपके दारण हनेपर भी यदं मले-युरेकी चिन्ता ख्गी रही या 
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भय वना रहा तो बह शरणागति दही कैसी £ खामीके शरण होते 
ही में निशिन्त ओर निर्भय हो गया हँ ) यह म श्रीसीतानायजीकी 
शपय खाकर सच-सच कह रहा द्वं ॥ २॥ ( वनात्रटी वात 
कर्टरगा तो वह चलेगी ही नही; क्योकि ) आप ज्ञान ओर वार्णीके 
खामी है । वाहर ओर भीतर दोनोंकी वात जननेवाले ह | आपके 
सामने भँहकी ओर हृदयकी बत वते छि सक्रती दै ? तली 
आपका है ओर आप तुठसीका हित कनेवाठे ह । इसम मं यदि 
( कुछ भी कपट ) रखकर कहता होऊँ तो म धीक्री मक्ी हो 
जाँ । भाव, चैसे मक्खी धीम गिरकर तुरंत मर जाती हं उसी 
प्रकार मेरा भी सवेना हो जाय ॥ ३॥ 


[ २६४ | 


मेरो कल्यो खुनि पुनि भावे तोदि करि सो । 
चारिह्न विलोचन धिखोकः तू तिर्छोक महं 
तेरो तिहु कार कहु फो दै हित्‌ हरि-सो ॥ १॥ 
नये-नये नेद अनुभये वेह-गेद यसि, 
परस प्रपंची ध परत उधरि सो। 
द्गवाजिदी सोदरा-सूत, 
जय जानो फाज तव मिल पँय परिसो॥२॥ 
विवुध सयान, पदिचनि कंधा नादी नीके, 
देत एक गुन, ठेत कोटि गुन भरि स्रो । 
करम-चरम थमक रघुवर पिचु, 
राखको सो होम &ै, उस्र कैःखो यरिसो॥ ३॥ 


आदि-भंत-वीच मलयो भव्यो करे सबही 


ज्ञातो जस ल्यरेकवेद र्यो है यगरि-सो। 
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सीतापति सारिखो न साहव सीख-निधान, 


कंसे कल परे सट | वैठो सो विसरि-सो ॥ ४॥ 
जीवको जीवनपरान, प्रानकतो पणम हित `. 


धीतम, पुनीतरृत नीचन निदरि सो। 
तखसी ¡ तोको पात्य जो कियो कोसरपात्दु, 


चिघरूटको चरित्र चेतु चित करि सो ॥ ५॥ 


मागरर्थ-अरे मन | एक वार तु मेरी वात सुन ठे। किर 
तन्ने जो अच्छाल्गे सो करना। तु अपने चारों नेत्रां ८ दो बाहरके 
ओर मन-युद्िहूप दो भीतर ) से देश्वकर वता कि तीनों लेक 
ओर तीनों कार्जपरं मगत्रानॐ समान तेरा हित कटनेवरादा की कोई 
है १॥ १॥ शरीरर्यी घए रहकर तने अनेक (८ योनियोमिं ) नये- ` 
नये ( सम्बन्धियोरि ) प्रेमका अनुभव करिया ओौर उनके छपटमर 
मकरो भी परख ल्या | अन्तम सवके प्रेमका मेद्‌ सुक गया । 
( जगतुक्रे इन प्रिय-नित सम्बन्धी › मिका समाज क्या है । 
यह्‌ दगावाजीका सीदासूत ( ठेन-देनका व्यव्हार ) ह । जवर जिसका 
काम ( सा ) होता है तव्र बह पैरोपर गिरने ख्गता है [ पर्त 
काम निकर जानेप कोई बात भी नही पूता ] ॥ २॥ देवता 
मी ब चतुर & तते उनको भीमोति पहबाना है या नही ? वे 
पह क्ुना लेते द तत्र की एक गुना देते & । अत्र रहे 
कर्मभे सो वे मी श्रीरामजीकरे [ आधार ] विना केवर परिमा 
द । ( जो मगवानूके छेक, $्रशती पररा न कर्‌ केव अपे 
सत्कर्मोपर विधा करते £ उनके वे सत्कर्म उर ही नही सक्ते) 
उनकर कना तो राखमे हवन करने या ऊर जभीनपर पानी बरसनेके 
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४१७ विनय-प्निकां 
समान ( निष्फल ) है ॥ ३ ॥ जे आद्रिमे, मध्यमं ओर अन्ते 
भले है ओर समीका सदा कल्याण कते ह तथा जिनका यश येक 
जर वेदमे सर्वत्र पठ रहा टै एसे श्रीसीतानाथ रामचन्द्र जके समान 
शसीनिधान खामी दूसरा ओर कोई नहीं दै ¦ रे ९ ! ठ. उसे 
भूल-सा यैव है, किर तुच कैसे कड पड़ रहा है ॥ ४॥ अरं * जो 
जीवका जीवन, प्रार्णोका परम हित, अत्यन्त प्रिय ओर नीर्चोको 
पश्रि करनेवाला है, नू उसका निरदर कर रहा ह ! तुठसी ! 
कोसख्पति कपाट शरीरामजीने नेरे च्वि चित्रकूटम ओ खीला रची 
थी, ( बेडोपर सवार दो सुन्दर राजपूत बीरोकं वेम ,माक्षात्‌. दशन 
दिये ये ) उसे चित्तमे स्मरण कर ॥ ** ॥ 


` २६५ | 


तन खचि, मन॒ खचि, सुख कँ "जन. द सिय-पीको'। 

कटि भमाग जान्यो नही, जो न होड नाथ सां नाता-नह न नीको ॥ 

जट चात पावक खी; धिष हत अमीक्तो 1 ८ 
कलि-कुचार संतनि मोद सदी, मोहि कल्क फदम न त 

व नमीक्रे ॥ २ ॥ 

जानि अथ अंजन कटै त । 

नो सुविचार करौ जव, तच बुधि चक दर 

न हीको ॥ १॥ 

ख† कदत सककुचात दः परो जनि फिरि फीीको । 
निकट वारि, यलि, बरजिये, परिरं ख्यारछ अवर व म 


मावा्थ-हे प्रमो ! म शरीरकं) पवतर रस्ता है, मनमे भी 


॥ 0-0. ५५111101. पित 21811251 ©0॥@01011. 01010260 0५ ०681001 
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विनय-पत्रिका ४६८ 


( आपके प्रमे ण्म ) रुचि है भौर सहसे भी कहता ह्व; किं 
शरीसीतानायजीका सेक र; विन्तु समक्षे नहीं आता किं किष 
दुमाग्यकेः वारण नाधके साय मेर सर्वे सम्बन्ध ओर त्रम नही 
दोता ॥ १ ॥ म पानी चाहता दँ तो आग मिख्ती ह ओर इषी 
प्रकार अमृतका जहर्‌ बन जाता है ( शान्तिके यद्ठे अरान्तिकी 
बटन मिलती है ओर अगृतख्पी सत्कर्म, अभिमानूपी विप वदा 
कर देते द ) । संताने कट्युगकी जो दुवि चाट कही ह वे सव 
लीक ह । सु सूर्य ओर रात्रिका बुद्ध भी ज्ञान नहीं है । ( अर्यात्‌ 
म श्ञान ओर अज्ञा यथार्थ्पसे नहीं पहचान सकता ) ॥ २॥ 
कद्ियुग सुच अधा समङ्गकर नवी सिंहनीके बीका अञ्जन टगाने- 
को कता दै, जव भै यह ग्रिकारभरा उपचार सुनकर उसपर 
विचर्‌. कता ह फि सुन्ञे उसका धी कसे मिरे १ ( अद्ञानस्पी 
नम॒ बास॒नार्पी सिडनी रहती है । क्रिय उसका धी है । बह तो 
समीप जाते ही खा जायगी | व्िपयोमिं पते हए जीवको ज्ञानरूपी 
ने कैसे मिल सकते है १ ) तव बह मेरे हृदयके बुद्धि-वलकतो हर 
स्ता ॥ ३॥ ( बुद्धि-बख्के नट हो जानेसे सुतस्ते कछ्युगका 
वताया आ उपचार यानी श्िय-मोग अष्टा ठ्गता है, ओर वै 
उसी खग जाता ह । इसी व्रिनके कारण भ आपके साथ सर्वेष 
सन्न्भ आर्‌ प्रम नहीं कर पाता ) आपसे कुछ कना है, पर उसे 
कशत संकोच हो एय है कि कीं मेरी वात फिर फीकी न पड़ 
जाय ( खाट न चनी जाय ) । इते तरै आपकी बया छता ह 
¢ वात यद द करि जए अयने) पराप बुत्रक्‌ इसे ( कडुगक ) 
क दीजिगे, जिषे यह तुकसी-सरीते जड़ जीका थान छोड़ दे । 
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४१९. | | विनय-पत्रिका 


[ २६९६ | 


ज्यों ज्यो निकट भयो चहौ कृपा त्य त्यो दूरि परयो दौ । 
तुम च जुग रस पक राम ! हं हँ रायो, जदपि अघ अवगुननि 
भरथो दौ ॥ १॥ 


यीच. पाद पदि नीच बीच ही छरनि छर्थो दा। 


सुवरन कुवरन कियो, च्ुपतं भिखारि करिः सुमतितं कुमति 
४ करयो हौ ॥ २॥ 


अगनित गिरि-कानन फिरथो, धिञ्ु आगि जर्यो हौ । 


चिच्क्रूट गये हं खि कल्की कुचालि सव, अव॒ अपडरनि 
प रथो दौ ॥३॥ 


माथ नाद नाथ सों करौ, हाथ जोरि खरो द। 
चन्दो चोर जिय मारि तुरी सो कथा सुनि प्रमुखां एदरि 
निवरो दी ॥ ४॥ 

भावार्थ-हे छपानिधान ! वयोवयो भ आपके निकट होना 
चाहता द त्यो-ही-्यों दूर होता च्या जाता ह । हे रामजी । आप 
चारों युगोमिं सदा एकरस ह ओर मनै भी आपका रहा आया दै 
यपि शं पापो ओर अवरगुणोसे मरा हं ॥ १ ॥ आपसे अग रहने- 
करा मौका पाकर इस नीच कल्थुगने मुञञे बीमं छसे ड च्या 
( अज्ञानसे ही इसके जीवत्व प्राप्त दो गया ) । महणं था, पर 
इसने कुत्र्ण कर दिया ( नित्य आनन्दधनरूपते दुःखप्रस्त जीवसे 
परिणत कट्‌ दिया ) । राजासे रंक बना डा ओर ्ानीसे अज्ञानी 
कर डाला || २ ॥ तवसे रे ( अनेक योनिर्यमं ) अगणित पदा 
ञजीर जंगठेमिं मठकता रहा ओर त्रिना दी आगर ( अज्ञानजनित 


नि त 7 प त व 
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विनय-पत्रिका | २० 


दुःखदाबानरते ) जख्ता रहा । परन्तु जव भें चित्रकूट गया; ( ओर 
वों आपका प्रमपूेक भजन करने खगा ) तब ( आपकी कृपासे 
म इस कछिकौ सारी कुचाटे तो समञ्ञ गया ८ तथापि ) अव र 
अपने ही उपमे डर रहा हं ॥ २ ॥ मैं हाय जोड़कर प्रसुके सामने 
खड़ा हआ मस्तक नवाकर्‌ कह रहा द्र किं पहचाना हआ चोर 
पि जीवको ( प्रायः ) मार ही डाठ्ता है; ८ कच्यग पहचान 
इभा चोर ह, ब्रह दोषि देख रहा है ) ईस वातको सुनकर त॒ञ्सी 
अपने खामीमे भिनय करके निधिन्त हो चुका ( अव आप खयं ही 
उचित समञ्नकर उपाय कीञिये ) ॥ 9 ॥ 





[ ६७ | 


पन करि हां हटि आजत रामद्वार परथो टौ । 
शतु मेरोः यद विन के उदि न जनममरि, भ्रमु सौकरि 
व निवरो का ॥ १॥ 

दै दै धका जमघट थके, यरे न टस्थोष्। 
उद्ररदुखद सोसति सही यहुयार जनमि जग, नरकनिदरि 
क निकर्थो ह ॥ २॥ 

मचा ने छदौ, जेदि खागि अर्थौ हँ । 
उम द्याद्धु यनि दिये, वद्धि; विव न कीजिये, जात गानि 
गर्यो हो ॥ ३॥ 

प्रगट कहत जो सद्चिये अपराध-भरथो हँ । 
तौ मनम भपनाश्य, तुललीहि छपा करि, कलि विकोकि 
हदरथो टौ ॥ ४॥ 
मावार्थ-हे श्रीरामजी ! आजसे नै सध्याप्रह करनेकी प्रतिज्ञा 





ह 
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४२१ विनय-पननिका 
करके आपके द्वारपर पड़ गया ह; जबतक आप यह न कहेगे किं 
तु मेरा है तबतक प यते जीवनमर नहीं उदगा, यह म आपकी 
रपय खाकर कह चुका दर ॥ १ ॥ ( यद न समश्जयेगा किं पुटके 
धक्वे खाकर त उठ जाऊँगा ) यमदूत मुञ्च धक्के मार-माएकर्‌ थक ग्य? 
मञ्चे जबरदस्ती नरकके द्वारसे हटाना चाहा, पर चै बरहम उनके 
हयये हय ही नहीं ( इतने अध्रिकः पाप कियि किं अनेक जीवन 
नरक ही बीति ) । संसारम बार-बार जन्म केकर ( माताके ) पेटी 
असह्य पीडको सहा, तब कहीं नरकका निरादर कर्‌ वहसि निकला 
ह॥२॥ जिस चीजकेः चयि मचल गया द ओर अङ्‌ बै द उते केकर 
ही छोडगा, क्योकि आप दया है ( मेरा अब़ना देखकर्‌ अन्तमे 
आपको बह चीज देनी ही पद़ेगी | म आपकी त दर ( जब 
देनी ही है, तब तुरंत दे डाघ्ि ) देर न ; क्योकि मै 
ग्यनिके मारे गला जाता द । ( छोग कर्देगे कि देसे दया खामीके 


दारपर धरना दिये इतने दिन वीत गये, इसघ्ि तुरंत इतना क 


सुनते ही भ धरना त्याग 
दीजिये विः तुलसी मेरा है ।› वस, इतना घ 
दा) ॥ ३॥ पै अपराधसि भरा 4 इस कारणसे यदि आपको सवके 
सामने प्रकटमे कहते संकोच होता ह तो कृपाकर मने ही तुटसीको 
अपना ठीजिये, क्योकि मै कटको देखकर बहुत धरा गया टरं ॥४॥ 


[२६८ | 


अपनायो तव जानि, जव मन फिरि परि । 
नि म्यो, तेहि सहज नाथ सो नद्‌ छादि 
भ , छ करिदै ॥ १ ॥ 
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विनय-पनिका २२ 

` इतकी भीति, प्रतीति मीतकी, दप ज्यों डर उरिंदै। 
अपनो सो खारथ खामिसो, न्ह विधि चातक ज्यो पक टेकते 
नदिं ररिदि ॥ २॥ 

दरपिदै न अति आद्रे, निदरे न जरि मरिद । 
दानि-द्यभ-दुख-खुख सये समचितदित अनदित, कलि-कुचाछलि 
परिद्रिदे ॥ ३॥ 
` भ्रभ्ु-गुन सुनि मन हरपिदै, नीर नयननि ढरिद्े । 

उल्खिदास भयो रामको, विस्वास, प्रेम लि आनेँद्‌ उमगि 
| उर भरिदै ॥ ४॥ 
भारा्थ-जव भेरा मन ( आपकी ओरको › फिर जायगा, तमी 
मै समर्ुगा कि आपने सुन्ने अपना टिया | जव यह्‌ मन, जिस सहज 
खभावृते ही विषर्योमे ग रहा है उसी प्रकार कपट छोडकर आपके 
-साय प्रम करेगा ( जवतक एेसा नहीं हता तवतका तँ कते समहं 
कि मुद्चको आपने अपना दास॒ मान न्धा ) | १ ॥ जसे मेरा बह 
मन पुत्रस प्रम करता है, मित्रप व्रिशवास करता है ओर राजमयसे 
इता है वैमे हौ जब बह अपना सव खाय केवल खामीसे ही <क्सेगा 
ओर चारो ओरसे चातककी तद अपनी अनन्य टेकते नहीं उता 
( एक रुप हयी निर करेगा ) ॥ २ ॥ अत्यन्त आद्र पानेपर 
जव उसे हपं न होगा, निरादर होनेपर बह जल्कर न मरेगा जीर 
दानिम, सुखदुःख, भुरा सवम चित्तको सम रक्खेगा 
ओर कटिकाटक़ी कुवार्को ( सर्वथा ) चड़ देगा ( तभी मार्गा 
कि नाथ मुस अपना रहे £) ॥ ३ ॥ ओर जब मेरा मन श्रमुका 
. यणानुवाद सुनते हो हर्पमं हट हयो जायगा, मेरे नेत्रोपि व्रेमके 
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अय विनंय-पथिकः 


| आंघुओंकी धारा वहने ठगेगी तमी तुसीदास फो य विधात होगा 
करि बह श्रीरामजीका हो गथा । तव उस ( अनन्य ) परमको देखकर 
इ्दयते आनन्द उमर भर जायगा । ( हे प्रभो ¦ शीतर हा अपना- 
कर मे रेसी दशा कर दीजिये ) ॥ ४ ॥ 
[२६९ |] 
राम कवं रिय काग जसे नीर मीनको ? 
। 


जीवको, ज्यो निकर हितः ज्य शन 
न सी ० त्दोभ-लीनको ॥ १॥ 


ज्यो नागरी नागर नवीनको 1 
स्यां वा । पावन मेम पीनकरो ॥२॥ 
, मनसाको दाता क श्वति भभु भ्वी १९ ध 
अ 
भआका्थ-हे शीरामजी ! सुसचे क्या कमी आप एेते व्यारे र्गेगेः 
जैसा मखछटीको जल प्यारा ठगता ट! जीवको सुग्मय जीवन प्यार 
खगता है, सौपिको मणि प्रिय छती है ओर अत्यन्त लोमीकरो क 
वयारा ठगता है ॥ १ ॥ अथत्रा जने नवदुव्रकं नाधकके समावते 
ही नवधुयती चतुरा निका प्यारी टगती है; वैपे ही हे करुणा 
सानि ! मेरे मनम केव आप शति पवि ओर अनन्य रमक 
ण्व खलता उद्यन कर दीनि ॥ २ ॥ बद क र किग्रसु 
अनमानी वतत दनव टै ओर वे ह चतुर ६ ( बिन शी स 
-अनकी बात जानकर उते पूरी कर रेते ह) । द व | 
आपकी वैया लेता ह, इस दीन तुढसीदासयो भ उसकी मनच॑ 
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विनय-पतरिका ४२४ 


„ ; २७० |] 


: कयं कृपा करि रघुवीर ! 
भखो-वुसोे जन आपो. निय अ 1 अचयुन 
< अमित वितेहो ॥ १॥ 
„ जनम जनम ट्‌ मन जित्यो, भय मोहि जितैहो । 
ह' सनाथ दासी, ठुमह अनाथपति, जो लघुतदि न 
भितेदो ॥ २॥ 
विनय करी अपमयहु ते, तुम्द परम हिते हो। ` 
वुल्सिदास कास कै, तुमही सव मेरे, भसु-गुख, मातु- 
 पितैहो॥३॥ 
भावाथ रघुबीर ¦ कमी कृपाकर मेरी ओर्‌ भी देखेगे १ है 
दयानिधान 1 भलूर नो बु मी क आपका दास ` ह 
सपन मनम उम॒त्तको समञ्कर क्या मेरे अपार अवगुर्णोका 
<न्तं क दग ‹ ( अपनी दयासे मेरे सब पार्पोका नाश कर सु 
, "अपना कगे £ ) ॥ १ ॥ (अवसे पूरव) प्रत्येक जन्मे यह्‌ मन स्च 
, “जीतता चन्न आया दै (म इते हारकर विवय पसता रा ह), ` 
, रस बार श्या आप भगे इससे जिता देगे ? (क्या यहः;मेरे ष्च 
होकर केवर आपके चरणोमिं लग जायगा ? ) ( तब ) मँ तो सनाय 
हो ही- जाऊँगा; किन्तु आप भी यदि मेरी क्ुदरतासे नही डरेगे तो 
(: 'अनाय-पति- पुकारे जाने वगेगे ( भेरी नीचतापर ध्यान न देकर 
~ ना “ग तो भापका अनाय-नाय विरद भी सार्थक हय 
जपय ॥२॥ म अपने ही डते मारे आपसे यों विनय वर रहा 
ह| ४ तो मेरे धरम दिव्‌ द| ( परन्तु नाय ! ) यह तुढसीदास 
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४२५ विनय-पत्रिका 
अपना दुःख ओर किसे सुनाने जाय ? क्योकि मेरे तो मालिकः 
गुरु, माता, पिता आदि सत्र कुछ केव आप दही हैँ ॥ ३ ॥ 
[ २७१ ] 
जञेसो हौं तैसो राम रावरो जन, जनि परिहरिये । 


` छृपासिधु, कोसरूघनी ! सरनागत-पारकः ढरनि आपनी 


> ढरिये ॥ २ ॥ 

हँ तौ विगरायख ओर को, विगरो न विगसियि । 
तुम सखुधारि आये सदा सवकम सवी विधिः, अव मेरियो 
सुधियि ॥ २॥ 

जग हंसि मेरे संग्रहे, कत इहि डर डरिये । 
कपि-केवरः कौन्दे ससा जेहि सीलः सर चित, तेहि सखुभाउ 
अदुसरिये ॥ ३॥ 

अपराधी तड आपनोः तुलसी न विसरिये । 
टटियो वँ गरे पर, फूटेह विलोचन पीर होत हित करिये ॥ ४ ॥ 


मावार्थ-हे श्रीरामजी ! पै ( मढा-युरा ) कैसा भी ह, पर द 
तो आपका दास ही, इते मुञ्चे त्यागिये नही । हे कोसटनाय ! 
आप ङपाके समुद्र ओौर शरणागर्तोका पाठन करनेवाले ह । अपनी 
इस शरणागतवसट्ताकी रीतिपर ही चच्यि ॥ १ ॥ भ तो कामः 
क्रोध आदि ) दूसरोके दारा पहले ही विगाङ़ा हआ द, इत विग 
इृएको ८ शरणमे न रखकर्‌ ओर ) न व्िगाडिये । आय तो सदा ही 
सबकी सव तदढते सुधारते आये दै; अव मेरी भी सुधार दीजिये ॥ २॥ 
सचे अपनानेमे जगत्‌ आपकी हसी करेगा, आप इस रसे क्यां डर 
हे ह ९ ( आपका तो सदासे यहं बाना ही है । ) आपनं अपनं जिस 
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शीर ओर सर चित्तसे वंदरं ओर केवटको अपना मित्र नाया थ, 
मेरे साथ भी उसी खमभावके अनुसार वर्ताव कीजिये .॥ ३ ॥ यदपि मे 
अपराधी हः पर दरतो आपका ही} इसथ्ि तुटसीको अप न 
मुखाद्ये । ( अपना ) टटा हआ भी हयाय गते वैध जाता है ओर 
फूटी इई आंखमे भी जव दर्द होता है, तब उसके अच्छे करानेकी 
चेष्टा की ही जाती द । ( इसी प्रकार भं भी यद्यपि टी बाह 
ओर षी ओकर समान किसी कामका नहीं दहं तयापि आपका ही 
ह, इसव्थये आप मुने कैसे ओड़ सक्ते है ९ ) ॥ ४ ॥ 
{ २७२ ] 
तुम जनि मन मखो करो, लोचन जनि फेरो । 
सुनष्टु राम ! विजु रावरे खोक पररोकह कोड न॒ कर 
हित न्नेयो ॥ १ ॥ 
अगुन-भलायक-भालसी-जानि अथम अनते । 
सखारथके साधिन्द नज्यो तिजराको-सो टोटक, ओचड उकूटि 
नदेरो ॥ २॥ 
„ भगतिदीन, चेद्‌-चाहिरो छसि किम घेरो । 
दैवनिह देव ! परिहरथो, अन्याव न तिनको, दँ अपराधी 
सच केरो ॥ २॥ 
नामक्री ओट पेट भरत ह, पै कहावत चेये। | 
जगत-चिदित वात द्यं परी, सभुश्चिये धौं लोक कि 
बड़ये ॥ ४॥ 
हद जव-तव तुमहिं तं तुखसीको भेये । । 
दिन ह-दिन गन विगरि दे, यलि जाँ, विव्टेव किये, अपनाये 
सरो ॥ ५॥ ; 
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मरावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप सुञ्षपर मन मखा न कीजिये, 
मेरी ओरसे अपनी ( कृपाकी ) नजर न रिराहये ८ मुङ्षको दोषी 
समञ्चकर्‌ न तो रोध कीजिये ओर न अपनी कृपादृष्टि ही हटाद्ये ) । 
हे नाय | सुनिये, इस लेक ओर प्रोकरमे आपकी छोडकर मेरा 
कल्याण करनेवाख कोई दूसरा नहीं ह ॥ १ ॥ सुत्त गुणहीन, 
-नालयक, आलसी, नीच अथत्रा दद्धि ओर निकम्भा समञ्चकन्‌ 
( जगतके ) खार्थकरे संगियोने तिजारीके येरकेकी तरह खोड दिया 
ओर फिर भूख्कर भी पल्टकर सुश्च नहीं देखा । ( खायं छृःते ही 
दसा खड दिया किं फिर कमी याद्‌ तक नहीं किया ) ॥ २ ॥ सुत्ने 
भक्तिदीन वेदोक्त मार्गसे बाहर एं कल्युगकरे पापस धिर इआ 
देखकर, हे नाथ | देवतानि भी खड दिया । इसमे उनक्रा कोई 
अन्याय भी नहीं है, क्योकि मं समीक. अपराधी हं ॥ ३॥ मतो 
-वस, आपके नामकी ओट केकर पेट मर रहा द्रः इतनेपर्‌ भी 
आपका दास कहलाता हँ ओर यह बात सारा संसार्‌ जान गया हं ! 
अव आप ही त्रिचार्‌ कीनिये किं संकर वड़ा हैया वेद : वेदोकी 
व्रिमिको देखते तो भ आपका दास नहीं ह, पट्तु जब संप्र 
सुञचकरो आपका दास मानता ओर क्ता हं तव आपको भी य 
सीकर कर केना चादिये ॥  ॥ तुरसीफा भटा तो जत्र कभी 
होगा तव आपके ही द्वार होगा । ( आखिए्‌ जव आपका मेश 
कल्याण करना ही पगा तो शीघ्र ही कर देना उत्तम) 
आपकी बलया केता ह, यदि आप देर करगे, तो यह गवर दिन-पर- 
दिन विगडता ही जायगा । ( तव घुारनेम भी अधिक क शोगा ) 
इसय्ि सुञञे शीतर च अपना खीजिये ॥ ५ ॥ . 
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विनय-प्निका ४२८ 
{ २७३. । ~ 
तुम तजि हौ कासो कौ, भर को हितु मेर ? 


दनव ! सेवक, सखा, रत, अनाथपर सहज खोद 
। केरे ॥ १॥ 


बहुत पतित भवनिधि तर षि तरि चिदु वेर । 
कृपा-कोप-सतिभायद्‌, धोखेदु-तिरजेहु, राम ! तिदररेहि हेरे ॥ २॥ 

जो चितवनि सीधी खरी, चितये सयेरे । 
तुलसिदास अपनाद्ये, कीजे न॒ दील, अव जिवन-अवधि 

अति नरे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-हे नाय ! आपको ओड्र मै ओर किससे व्र 
मेरा दित्‌ ओर कौन है ? हे दीनबन्धो ! ( आपके सित्रा ) सेवकप 
मित्रपर, दुखियाप्र ओर अनाथपर खभावसे दी ( ओर ) किसकी 
कृपा है १ ॥ १ ॥ ८( आपकी नजरसे ही ) बहुत-से पापी इ संघार 
सारसे बिना ही नाव ओर वेके तर गये । हे रामजी ! भापने 
कृपासे या करोधसे, सच्चे भावते या धोखेसे अथवा तिरछी दिते दी 
एक बार उनकी ओर देख भर छया था | २ ॥ इन दृष्टिं जो 
आपकरो डी कगे, उसी दष्टिते.जल्दी ( मेरी ओर ) देख छीनिये, 
( वस, मेरा काम तो आपके देखते ही बन जायगा ) । ( वात य 
है कि ) त॒खसीदासको अब अपना छीनिये, इसमे देर न कीजिय, 
क्योकि अव जीवनका अन्त बहत ही समीप आ गया है ॥ ३॥ 


{ २७४ | 


जाँ करा, ठौर दै कौ देव ! दुखित-दीनको १ | 
को पातु खामी-सारिखो. त सव थग वठ- | 
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गनिहि, गुनिहि सादिव खै सवाः खमीचीनको । 
-अथम अगुन आलसिनक्तो पाद्टिवो फदि आयो रघुनायक 
अधन । | 
नवीनको ॥ २ ॥ 
सुखकै कदा करौ, थिदित द जीकी भु प्रवीनको । 


तरेकम एकः टेक गवरी तुखसीसे मन 
ति मलीनको ॥ ३ ॥ 


~ भावार्थ-हे देव ! कां जाऊं £ सुञ् ुली.दौनको कहँ ठर- 
ल्किना है £ आपके समान छपा स्वामी ओर कौन हः जो सव 
प्रकारके साधर्नोमे वसे विहीन शरणागतकरो आश्रय द्‌ : ॥ १॥ 
( आपको छोडकर संसारम ) जो दूसरे माछकि ६ व तो धनी, 
गुणवान्‌ यानी सदगुणपतम्पनन ओर मीति सेधा करनेवाले मेवरवः- 
को ह्ी अपन दै (नतो धनवान्‌ हन य को$ सद्गुण 
ह ओर न भं मटीमोति सेवा करेवा हं › स्स नीच अथवा 
निर्धन ( साधनदीन )› सद्गुणो हीन आठिर्वोका पाठनःगोषण 
-करना तो नित्य उत्सा श्रीरघुनाथ जीकां दी सभा देता हं ॥ २॥ 
हसे क्या कर प्रमो ! आप तो खयं चतुर्‌ € भेर ४ जीका द र 
जानते है । त॒क्षी-सरीखे मडिन मनवाल्यके धिये ना लोकां ८ खग, 
ृष्वी ओर पाताड ) ओर तीन कामि एक आपका ह सहारा दं ॥ २॥ 


[ २७५ } 


द्वार दार दीनता कदी, काद रद्‌, परि पा । ६. 


"मः 
-है दयालुं दनी वस दिखा, इ अ 
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जन्यो 
तु न्ड ऋिक कीटञ्योंः तञ्यो मातु-पिताह । 


काको रोप, दोप कादि घौ मेरे द्यी अमाग भासां सङुचतः 
सव छह ॥ २ ॥ 
स दुखित देखि संतन कल्यो, सोचें दमि मह । 
तसे पद्यु-पोवर-पातकी परिदरे न सरन गये, रघुवर ओर 
॑ बिवार्हु॥ ३ ॥ 
वलस तिहारो भये भयो खख थीति-यतीति विना । ई 
नामकी महिमा, सीख नाथको, मेरो भलो विल्धोकि अय तें 
त सकचा, सिहार्ह ॥ ४ ॥ 
भव्राथ-हे नाय ! म द्वार्‌द्वारपर दति निकालकर ओर वैर 
पड्-पड़कर्‌ अपनी दीनता सुनाता परा । दुनियामें रेसेदेसे दयाढु 
६ जो दशं दिशाय दुःखो ओर दोोके दमन केम समरथ है 
किन्तु सु्षे तो किंसीने वात भी नहीं की || १ ॥ माता-पिताने सुच 
ता व्याग दिया, जे ुटिठ कीड़ा अर्यात्‌ सर्पिणी अपने ही शरीरत जने 
` इए ( बच्चे ) को त्याग देती है ! पे विसष्यि तो क्रोध कड ओर 
भु दोप दं £ यह सव मेरे ही दुर्माम्यते इआ । (तै देखा नीच 
& 5 ? मती छयातक छनेमे भी जोग संकोच करते है ॥| २ ॥ सुरे 
दी देखकर संतोनि कडा कि त्‌ मने चिन्ता न कर । तुङ्-सरीखे 
पामर आर्‌ पापी पञ्ु-पश्र्योतकको शरणमे जानेप्र श्रीरघुनायजीने 
नही त्यागा ओर अपनी शरणमे रलकर उनका अन्तक निर्ह 
किया ( त मी उन्ीकी शरणमे जा ) ॥ ३॥ यह तुख्सी तीते 
आपका हो गया ओर आपपर इसकी प्रीति-मरतीति न होनेपर मी ` 
तमीसे यह वडे सुखम भी दै ८ व्रीति-प्रतीति होती, तो आनन्दकी 
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को सीमा ही न रहती । ) हे नाथ | आपके नामकी महिमा तथा 
रीख्ने ८ मेरी नायकी होनेपर भी ) मेरा कल्याण्‌ किया, यहं 
देखकर अव भै मन-ही-मन सकुचाता द्र ( इसव्ि कि मने 


कृपापात्र शोने योग्य तो एक भी कायं नहीं क्या, किर मी मु 


कृतव्नपर प्रभुकी रेसी कृपा है ) ओर आपकी शरणागतक्सटताकं 
प्रशंसा करता हं ॥ 9 ॥ 


[ २७६] , 


कहा न कियो, कदौँ न गयो, सीस काटि न नोयो ? 
राम रावरे धिन भये जन जनमि-जनमि जग दुल द्सह 
दिसि पयो ॥ १ ॥ 
आस-बिबस खास दास दे नीच पशुनि अनायो । 
हा हा करि दीनता कही दार -दवार यार-यार, परी न छार 
| सुह बायो ॥ २ ॥ 
भसन-वसन विल यावरो जर्तं उडि धायो । 
महिमा ` मान रिय भरानते तजि खोरि खलनि आगे, चिल चिज 
ध चेर खखायो ॥ २ ॥ 
नाथ ! हाथ कलु नहि रग्यो, खाल्च खृल्चाया । ष 
न ‡ नषि खेम हौं 
सच करी, नाच कोनसो, जन मोष क 
भवन-नयन-मग अन्ग, सब थल पतिताय । 


हद रि अव चरन-सरन 
समि ध (१ तक्रि आयो ॥ ५ ॥ 
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द्सरथके ! समरथ तुही, त्रिभुवन जख गायो । | 

ठ॒लसी नमत अवलोकरियि, ्वँह-योर वछि दै यिख्दावल्ी बुलायो॥६॥ 

मावार्थ-्मने क्या नहीं किया ? सै कहौं नहीं गया १ वौन-सी 
जगद जानेको वची £ ओर किसके, आगे सिर नहीं छ्ुकाया ? विन्त 
हे शरीरामजी ! जवतक आपका दास नहीं हा, तवतकः जगत 
वार्‌-वार जन्म ले-लेकर भने दसों दिशाओमे केव दुःख ही पाया 
( कीं खप्नमे भी घुल नहीं मिला ) ॥ १ ॥ ( आपका खास दास 
हनेपर मी मे जमव्रश पयसे सुख मिर्नेकी › आरके वशमे हो 
अयुद्ध हयक मालिकोके सामने अपनेको जताता ( समर्पण करता ) 
॥\\ ओर वारवार द्वार-दारपर अपनी गीवी सुनाकर ड वाया, प्र 
उसमं खाकः भी न पड़ी । ( सुगख-शान्तिका कटी आभास भी नहीं 
मिटा ) ॥ २ ॥ भोजन ओर वक्षके विना पागञकी तरह अर्धं तद 
ददता पिं । पराणोति प्यारी मान-्रतिष्ठाको व्याग कर दकि सामने 
क्षण-श्षणमं अपना यदह ( खाढी ) पेट खोख्कर्‌ दिखाया ॥ ३ ॥ हे 
नाय ! ( त्रिपयोके ) खेभकरे मारे वहत ही खच किया, पर कदी 
डु मी हाय नहीं खगा । म सच कहता ‰ रसा कौन-सा नाच है 
जो नीच सोमने मुञ्च निरुजो न नचाया हो १ ॥  ॥ कान, अं 
आर मनको मी अपने-अपने मार्गमे लगाया, परन्तु समी जगह उल 
पतित दी योता गया । ( सव राजे महाराजे भी जव घ्ि । की 
किसी क्रिियम किसीके द्वारा भी सुख-शान्ति नहीं मिरी, तव ) सिर 
भाटक हृदयम हार मान गया - निराश हो गया, इसीसे अब 
घवराकर्‌ आपके चरणोंकी दारण तककर आया ट, क्योकि इसीमे | 
सुच अपना हित दिायी देता है ॥ ५ ॥ हे दशरयकुमार ! थाप | 
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४३३ | चिनय-पचिका 
ही समर्थं है । तीनों लोकम आपका ही यरा गाया जाता ह । त॒ञ्सी 
आपके चरणोमिं प्रणाम कर रहा है, इसकी ओर देखिये, म आपी 
वया लेता द | आपकी विर्दावरीने ही सुच वोह ओर बचन देकर 
युत्या है ( आपके पतितपावन ओ शरणागतवत्सल वरिरदकी देख- 
रेमे मेरा कल्याण क्यो न हग १ ) ॥ ६॥ ॑ 
[ २७७ | 

राम राय ! वि रायरे मेरे को दित संचो ? । 


सवामी-सदित सवसो कौ, खनि-णनिं विखेपि 
कोड रेख दुखी खँचो ॥ ९ ॥ 


देद-जीव-जोगके सखा खषा यँचन यचो । 
किये विचार सार कदलि ज्या, मनि कनकसग 
ठु टखत वीच विच कचो ॥ २॥ 
(विनय-पनिका दीनकी, वापु ! आपु ही याचो । 
दिये देरि तुखसी लिली, सो चुभाय सदी करि 
यहुरि पूंखिये पांचो ॥ ३ ॥ 
मावार्थ- हे महाराज श्रीरामचन्द्रजी । आपको समकर मेरा र 
। दिवु ओर कौन दै ? म अपने खामीसदित सीसे कहता ह, 
घुन-समञ्चकर यदि कोई ओर धड़ा हो, तो दूसरी ठर्कीर खचि 
, . दीजिये ॥ १॥ शरीर ओर जीवात्माके सग्बन्धके त ठ 
| दिव्‌ मिलते हैः वे सब ( असत्‌ ) मिथ्या ध { 5 | 
( संसारवेः सभी सम्बन्ध मायिक ह) विचार कपर य र 
केतके पेडके सारे समान है । ( जसे वेत पङ्को ठी 
>०-0. ५4. ~ \/881185} 01601. [14111260 0 6७804 । 





च्लिके ही निकलते है, वैसे ही संसारके सारे सम्बन्ध भी सारदीन 

केषर अज्ञानजनित ही है ) ये वैसे ही सुन्दरः जान पडते है, 
मणि-सुवणेके संयोगते ब्रीच-वीच क्षुर कोच भी शोमा देता है ॥२॥ 
हे वापजी | इस दीनकी छिखी (वरिनय-पत्रिका' को तो आप खयं ही 
पद्ये ( किसी दूसरेसे न पद़बाश्ये ) । तुखुसीने इसमे अपने हदयकी 
सी वाते ही ष्लिी है, इसपर पहले आप॒ अपने ( दयाद ) 
खमावसे (सही, वना दीजिये । किर पीछे पञ्चते पूथिये ॥ २ ॥ 

[ २७८ ] 4 

पवन-द्ुबन ! रिपु-दवन { भरतल्याट ! लखन ! दीनकी । 
निज निज अवसर सुधि कयि, वलि जारं ५4 
वास-आस पूनि दे खाससीनकी ॥ १॥ 

राजद्वार भख सव कर्है साधु-समीयीनकी । 

खरूत-छुजस सादिव-कृपा, स्वारथ-परमार्थ, 

गति भये गति-विदहीनकी ॥२॥ 

समय संभारि सखुधारिवी तुटसी मटीनकी । 
-रीतिससुसचादवी नतपाख छपात्ुदि परमिति पराधीनकी ॥१॥ 
मावा्थ-हे पवनकुमार ! हे शत्र्रनी । हे भरतव्म्जी 1 
हे टखनखरजी | अपने-अपने अवसरे ( मौका गते ही ) इस दीन 
त॒ठसीको याद कना | पँ आपखोगोकी वखेया छता दर । आपके 
( श्यापूवक ) सा करनेसे -इस सर्वया दुर्वङ दासकी आरा पूरी हे ` 
| जायगी ( श्रीरुनाथजी मेरी पृत्रिकापृर सही" कर दे )॥ १॥ 
रजद्रवाएम सच्चे साधुर्भोी तो सभी अच्छी कते है, इसमें क्या ॥ | 
विशेषता हं ? विन्तु यदि आपलेग इस शरणरहित दीनवी सिष्मर्शि ` 
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कर्‌ देगे तो इसको भगवानूकी शरण पिक जायगी, आपको पुण्य होगा 
ओर सुन्दर यश पडेगा, आपके खामी आपपर कूपा करेगे ( क्योकि 
बह दीनोपर दया करनेवाखपर खामाविक ही प्रन इआ करते है) । 
आपदे खार्थं ओर परमार्थ दोनों बन जा्येगे ॥ २ ॥ इसल् अवसर 
देखकर ८ मोका पाते ही ) इस पतित तुढसीकी वात सुधार देना । 
शरणागतवत्सढ कृपालु रघुनायजीसे सुच पराधीनके प्रमकी रीतिकी 


हदको समञ्ञकर्‌ कह देना ॥ ३ ॥ 


1 [ २७९ ] 
मादति-मन, खचि भरतक्री टलि खपन कही द| 


-प्रीति 


कटिकाढृह नाथ ! नाम सों परतीति 
| यक दविकरकी निवी दै॥१॥ 


सकल सभा सनि छै उटी, जानी रीति रदी ह। 
छपा गरीव निवाजकी, देखत गरीयश्रो सादय वोद गही दै ॥ २ ॥ 


विरहि सम कल्यो ° सत्य दै, खधि ओ ह खदी दै'। 
मुदित माथ नाचतः बनी तुखसी अनाथकीः 


वल सही ई ॥ ३॥ 





प्रसं-मगवान्‌ श्रीरामका दिव्य दरवार खगा हैः प्रमु जगजननी 
श्रीजानकीजीके सहित अौकिक रत्जव्ति राञ्यसिहासनपर ्रिशजमान 
है | हलमान्‌जी प्रेमभ्र इए नायी ओर अनन्यदधते निहारते 
हए चरण दबा रहे ह |-मट्तजी, ठक्मणजी ञजीर शत्रु्रजी भपने- 
अपने अधिकारानुसार सेवा संप्र ६ । उप समय तुढसीदाखजीकी 
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धविनय-पत्निका" परटुची । तुरसीशसजीवी प्रार्थना सयको याद थी । मक्त- 
प्रिय मारुति श्रीहनुमान्‌ ओर भरतने धीरेसे कक््मणसे कहा कि वड़ा अच्छा 
मीका है, ईस समय तुखसीदासकी वात छेड़ देनी चाहिये । ख्छ्मणजीने 
उनकी रुख देखकर प्रभुकी सेमे 'प्रिनय-पत्रिकाः पेश कर दी । 
. आवायै-दुमान्‌जी ओर भरतजीका मन ओर उनकी रुचिको 
देखकर खदमणजीने भगवरानूसे कहा कि हे नाय ! कलयुग मी ` 
आपके एक दासी आपक्रे नामसे प्रीति ओर प्रतीति निम गयी | 
। 


[1 


( देखिये उसकी यह सच्ची विनयपत्रिका भी आयी है ) ॥ १॥ 
इस वातको सुनकर सारी सभा एकमतसे कह उटी वि हौँ यह बात 
स्वया सत्य है, हमोग भी उसकी रीति जानते ह । गरीब.निवाज 
भगतान्‌ धीरमजीकी उपर ( बड़ी ) कृपा है । खामीने सबके ` 
देखते-देखते उस गरीवकरी वोह पकड़कर उसे अपना य्या दै ॥ २॥ | 
सब्रके वात सुनकर श्रीरामजीने सुसकराकः्‌ का कि ह्य, यह सत्य ` 
है मुशे भी उसकी खवर मिर गयी है ( श्रीजनवनन्दिनीजी कई वार 

क्‌ सुक हग, क्थोकि गोसाईजी पह उनसे ्रारयना कट्‌ चुके 
ह ) । वस, फर्‌ क्या था--अनाय तुटसीकी रची हई विनय-पत्रिका- 
प्र्‌ एघुनायजीने अपने हायसे सही" कर्‌ दी | अपनी वात वननेपर 
मैने भी परम प्रसन होकर मगवान्‌के चरणोमिं सिर्‌ टेक दिया ( सदाके 
व्यि रारण हो गया ) ॥ ३ ॥ 










भीततीत्ारामाप॑णम्रतु 
--+-2+@-+-- 
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परिशिष्ट 
पदोमिं आये हए कथाम्रसंग 
= ट कु 
पद्‌ -सख्या -विप-- 

देवता प वार मेरु-पर्वतकी मयानी भैर 
शेपनागका दण्ड बनाकर समुद्रका मन्थन किया | उसमे सवते पहले 
लाह विष निकला ओर उसने दसों दिश्ार्ओको अपनी जराते 
व्याप्त कर दिया । फिर तो देवता ओर असुर सभी त्राहि.त्राहि करने 
ठगे | सोन मिख्कर विचारा किं विना भक्तक्तस भगवान्‌ श्ुरके 
इस महाधातक विसे त्राण पाना कट्नि है । इसघ्ि उन्दने एक 
साथ आर्तश्चरसे भगवान्‌ शद्कस्को पुकारा । मक्त आर्तिहर कणामय 
मगान्‌ शङ्कुर शीव्र ही प्रकट इए ओर उनको भयरमीत देखक्‌ 
हगहछ विषकी उद्यकर पान कर गमे । परन्तु शीघ्र ही उन्दं स्मरण 
हआ कि हृदयम तो ईधर अपनी अखिल सूधिके साय प्िशजमान ई 
इसव्यि उन्हानि उस परिपको कण्ठसे नीचे नीं उतने दिया । 
वि परभावते उनका कड नीखा हो गया ओर व 
मगवान्‌का मूपण बन गया, तर्मीसे शिव ।नीटकण्ठ' कलां 1 
-वध- 5 
भ नामका एक अषुर था । स क 


त कमख्टयोचनं । उन 
तारकाक्ष; नि ओर ध १ 


के ब्रह्माजी ओर रिवजीको भ्रसन त 
तन इक अधिकार प्राप्त किया । अप्रिकालमदमे उन्मत्त ¶ ष्व 


) 















५ 
। ६. 


1 
# 
 ॥ 
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फिर नाना प्रकारके अत्याचार करने _ कगे | उनके ~ उपद्रवते सारा | 
विश्च कोप उठ ओर देव्रताखेग पीड़ित हो उठे । अन्तम सनि 
मिख्कर्‌ विष्णुमगतरानूकी अध्यक्षतामें भगवान्‌ शङ्करका सवन किया । 
शिवजी शीघ्र प्रकट इए ओर एक ही वाणमें तीनों पुरोंका श्िधेस 
कर तीनां राक्षसोंका नाश किया । तवसे इनका नाम त्रिपुरारिः पडा । 
कारी-सुक्ति- 
काञीमे मृ्ु-समय जीवमात्रको श्रीराद्कुर 'राम-नामः का मन्त 
देते है, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है । 
काम-रिपुः ( मदन-दहन )-- 
सती-दाहके पथात्‌ मगत्रान्‌ शङ्कर दिमाख्य-प तके; परान्ते 
एक निन स्थानम समाधिमप्न हो गये | उसी समय सतीन पार्वतीके 
रूपम दिमाचख नामक पर्वतराजके षर जन्म छया । उर्‌ तारकासुरके ` 
जत्याचारके मारे समस्त देवताओके साय इन्रके नार्कोदम आ गया] 
तारकाछुएके वधवे त्रिपयमे यह निश्चय था पि यह महादेके पुत्रके 
द्वारा मारा जागा | पतु भगवान्‌ शङ्कर समातरिमम्न थे । इसघ्ये उनदं 
वदी चिन्ता इ; क्योकि तारकासुरका अत्याचारं असह्य हो रहा 
था | अतः उनहान कामदेत्रको महादेवका ध्यान तोडनेके छवि भेजा । 
इधर १ किंशोरावस्थाको प्राप्त हो तया नारदमुनिके सुखसे 
यड भविष्यवाणी सुनकर कि भूतमावन महादेव ही उसे पति हग, 
त्य उती हिमाख्य-पवतपर ष्यानावस्थित शा्करकी पूजा करने जाती . 
५ । एक दिन जैसे ही पाती शीशद्रे चरणोमं सुमन-अर््यं दे 
दी यी क्रि कामदेव अपने सहचर वसन्तको ठेकर्‌ पर्चा । उसने 
पष्पबाणक चदाकर चाहा फि मगान्‌ दाङ्करको निशाना वनाव किं 


| 
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इतनेमे महादेवी समाधि टूटी ओर उन्होने सामने कामदेवो पुष्य- 
बाण चद़ते हए देखा । यह देखना ही था ओर उधर देवता अन्तरिक्षम 
यह वहनेदीको ये कि ग्रमो ! करोधको शान्त कीजिये, शान्त कीनिये' 
कि इतनेन शद्करका तीसरा नेत्र घुल ओर कामदेत्र जठ्कर भस हो 
गया | तमीसे शिवका ध्कामारि, (मदनरिपु" आदि नाम पड | 
७-गुणनिधि-उद्धार-- 

गुणनिधि नामका एक ब्राह्मण बड़ा चोर था | वह एक दिनि 
किसी शिवमन्दिरे सोनेके धंटेको चुरानेके व्यि गया । षय ङुछ 
ऊचे था ओर बह आसानीसे बहतकः पर्हैव न पाता था; इस 
वह्‌ रिवलिङ्गपर चढ़ गया । इतनेमे भोकेवावा वहीं धवा हो गये 
ओर बोङे--्वर मग, हम तुङ्षपर अच्यन्त प्रसन ह । तूने आज 
चदा दिया है ।› भगवान्‌ शक्करकी छृपासे 


मुक्षपर अपना सव कुछ 
गुणनिपि शिबलोकका अधिकारी इंआ । 
१०--हरिचिरण-पूत-गंगा-- 
एक वार्‌ विच्णुभगव्रान्‌ वामनरूप धारणक राजा बिके दरार 
गये ओर उससे उन्होने तीन पग पृथ्वी दानम मौगी | तया म 
तीन पग पृध्वी नापनेके लिये अपना विं ब्ा्ड क 
बनाया । उस समय ~ उन चरणोको 
-कृसण्डटुमे रख-ख्या-था जरर यज्व परगराहके रूपम अवाप्त. अवततिति 
ध गङ्खको रिचिरणूत' कहा गया हं । 
-चटसंभय-- 
1 एकं जोड़ा यिवहिरीका रहता चा । उनके 


अंडे समुद बरावर बरहा के जातां धा । सन्तान-रिोगसे एक बार 
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उनको समुद्रयेः ऊपर क्रोध हो आया ओर अपनी चोचमे वाद्धं भर- 
मरकर वे कगे समुद्रको भरलेकी चेष्टा करने । उसी अवरस्पर 
अगर्त्य ऋप्रि कहीसे बहो आ निकले ओर पश्षर्योको आतंदशाक 
देखकर्‌ उनका हृदय दयासे द्रव्ित हो उदय । उन्दने तत्का ही 
उन्दे सान्यना देते हए समुद्रकोः उलकर “ॐ रामः मनका 
उच्चारण तीन बार करते इए आचमन कर घ्या । फिर एक बृंद 
मी जढ न वचा जिससे समस्त जख्के जीव व्याकुल हो. उठे । 
देवताअकिः विनय करनेपर महर्पिने मूत्द्वारा समुद्रकर वाहर निका 
दिया | तभीसे समुद्र अपेय ( खारा ) हो गया । 
१५--भसुर-नािनी- 

मार्वण्डेयपुराणमे महिषायुर, चण्ड-मुण्ड ओर शम्भ-निश्म्भ- 
नामक प्रवर पराक्रमी तया घोर कर्म कटनेवाके दैत्योयी कथा 
मिती है । इनसे एक वार जव त्रिटोकी त्रस्त होकर त्राण पानेके 
व्यि अति व्याकुल हो उटी तव सब देवताओनि ब्रह्मा, विष्णु ओर . 
महेशे साथ भगवती महामाया आदिशक्तिकी स्तुति कर आहन 
किया 1 महामायने प्रकट होकर इन असुरोंका संहार कर त्रिोकीकी 
ए दुःखो दूर कर्‌ देधता्ओको निर्भय किया । 

ऽ--भगीरथ-नंदिनी- 

सूय॑वेशमे सगर नामके महान्‌ रेशर्थशाटी राजा हो गये ई 
उन्दने ही समुद्रो खनव्राया था । जिससे उसका नाम सागर पड़ 
है । महाराज सगरकी दो रानियां थीं | एकमे अंशुमान्‌ पैदा इए 
ओर दूसरीसे साठ जार पुत्र उन्न इए । महाराज सगए्के 
देवराज इन्द्र बहत ही भयभीत र्ता था ओर उनसे श्या क्या 


च 
} 
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करता था । महाराज सके अश्रमेषयन्ञके खन्छन्द तरिनेबाठे 
धोडेको उसने चुराकर योगेश कपिद्मुनिकरे आशमपट बध दिया | 


उसे खोजनेके ्यि सगरके साठ हजार पुत्र निकले ओर सुनिके 
आध्रमपर धोडेको वोधा देख उन्हे ुवाच्य कष्टा । इससे ऋरोषित 
हो सनिने वोगवरसे उं मघ कर दिया । माज जमाने 
पत्र भगीरथ इए, उन्हाने महातप करके पूतितपावनी शीगङ्गाजीकमे 
भूतटपर्‌ लाकर _उन_ गोश उदधार-विया । इसीते शीगङञाजीको _ 
‡ भागीश्थी या (भगीरथ-नन्दिनीः आदि नामोसे पुकाते है या ¢ 1 यः 
जहयु-वालिका- 
जव महाराज मगीरय गङ्गाजीको अपने एके परठे.धीे 
भूलोके खा रहे थे, उस समय गङ्गाका पराह जह सुनिके आश्रमे 
होकर निका । मुनि ध्यानाव्रशथित ये, प्रवराहको आते देख उन्हनि । 
उसे उठकर परी छियाः। पीछे महागज भगीरथने उनकी स्तुतिं कर्‌ 
उनको प्रसन्न यित्या । तव मुनिन जगतके हितार्थ गङ्गा जीको अपने जंषेसे 
निका दिया । तभीते गङ्गाजीका नाम ^जहूनु-षुता", “जाहवी' पका । | 
<-्रिपुरारिसिरधामिनी- † 
4 जब महाराज भगीरथ ब्रमलोकसे गङ्गाजीको प्रात कर्‌ छवा, 
तव यह्‌ कठिना सामने आयी किं यदि गङ्गाकी धारा बर्हति सीषे 
भूल्येकप्र गिरेगी तो उससे भूल्ेक जल्म् हो जायगा । इसञये 
उन्होने भव-भय-ारी भगवान्‌ शङ्कस्की स्तुति की ओर शृद्करजीने 
अहमखोकसे अवतसित यती इई गङ्गाकी धारक अपने जगजातमर 
रेक छिया | इसीते श्रीगङ्गाजीको त्रिपुरारि ( रिव ) के मस्तके 
नित्रास करने्राटी कहा जाता ६ । 


60. (11111९51 ©118\/811 \/218185। (0601101. [1411260 0 €७8014 0 


म ~ 


+ केः कोः भ पि) कनो) कोक मि, 





७ ~+ ~~ ५ 


विनय-पत्निका ४७२ 
र १ 
त ्ा्षण शिवका बडा ही अनन्य भक्तं था । व 
दिववे सिवा ओर किसी देवताका नाम भी नहीं सुनना चाहता 
या । इसण्यि उसने अपने दोनों कानोमिं दो धण्टे ख्टका रक्खे थे, 
जिससे किसी दूसरे देवताका नाम कानमिं न अने पवे। कोर 
मनुष्य यदि उस्रः सामने किसी अन्य देबताका नाम क्ता तोव्ह | 
धण्टा वजाते इए दूर माग जाता । इसी कारण उत्क नाम ¦ 
(कुरनघण्टः पड़ गया था । वह जिस स्थानपर रहता था, वह स्थान | 
आज भी कर्णीघण्टाके नामसे पुकारा जाता हं । 
२--विधिदरिदर-जनमे- | | 
य ओर उनकी परम साध्वी पतिता ज्ञी 
अनसूया रहती थी । दोना पुरुप-जञीने पुत्रकी कामनासे अति ¦ 
कलेर तपर क्या ओर ब्रहम; विष्णु ओर महादेव तीनों नामेरि | 
पुकार-पुकारकःर भगवान्‌की स्तुति की, तव भगवान्‌ तीनों रूपम 
प्रकट हो गये ओर बर मोँगनेके ल्ि कहा । अनसुधाने यहं च! 
मगा कि मेरे गर्भसे तुम्हारे समान पुत्र हो । व्िदेव “तास्व्‌ 
कवर अन्तर्धान हो गये । पीछे ब्रह्मने चन्द्रमाके सूय; विष्णुने 
दत्तत्रेय; ख्पमे ओर दिवने दुर्बासाके रूपमे जन्म लिया ! 
` २५--उदित-चंड-कर-मडलख-प्राखकतो-- 
वाल्मीविः रामायणम कया आती दै करिः एक दिन प्रातःक 
अमावरस्यवे दिन हनूमान्‌जीको बहुत भूख ख्गी थी । उन्दनि उः _ 
हए टाक रंगकरे वाछ-सु्ैको देवा ओर फठ समञ्ञकः उनके ऊपर | 
वे पके ओर एक ही अममे पकडकर निगङ गये । दैवात्‌ = 
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दिनि अ्रहण भी था । वेचारा राह जव सूर्यो ग्रहण कनेके स्थि 
आया तो देखा चारों ओर अन्धकार है ओर सूर्यका कही पता 
नहीं । इससे निराश होकर बह इन्दरके परास पर्चा ओर गिडगिडाने 
ख्गाकरि आज मै क्या खाऊगा | सूर्यको तो किसी दूसरेने खा । 
डाद्य ] यह सुनकर इन्द्र राहुको साय घ्ि दौड़े । शरीहनूमान्‌जीने 
जबर उन दोर्नोको आते देखा तो बे उनको भी खानेके षयि | 
पके | इसपर इन्द्रने उनकी दुद्ठीपर रेसा वज्र मारा किं हनूमान्‌ 


मूच्छित हो गये ओर वन्न मी द्रूट गया | तभीसे महावरीरजीका 
हनूमान्‌ नाम पड़ा | 1 
सद्र-भवतार- 1 


एक वार्‌ शिवजीने श्रीरामचन्द्रजीकी स्तृति की ओर यह बर 1 
मोगा कि हे प्रमो ! भ दास्यमावते आपकी सेवा करना चाहता ह 
इसव्यि कृपया मेरे इस मनोरथको पूणं कीजिये ।' धरीरामचनद्रजीने 
(तथास्तु, कवा । बही शिवजी शीरामावतारमे हनूमानूके रूपम 
अवतीर्णं होकर श्रीरामचन्द्रजीके सेत्रकमिं प्रमुख पदको प्राप्त इए । 

व शल्ञाञ्-तरियाकी शिक्षा पायी 
यी । इसकी दद्िणके खाने श्रीसूरवनारयगने हनान्‌जीे कडा 
याकि देखो, हमारे पुत्र घुप्रीबकी त॒म सदा रषा कना ॥ 
हनूमान्‌जीने आजन्म सुमीवकी रक्षा कौ । 


वाटिि-वरशालि-वथ-घुस्यदेत्‌- 
सीताहरणके वाद जव भगवान्‌ श्रीगमचन्र ः ठक्मण 
सीता दडे-्ते श्र्यमूकर्यतके सीप पैव तो पः 
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हनूमान्‌जीने ही उनसे भेट की तथा उनको के जाकर सुग्रीवे | 
मिखया ओर उनमे पारस्परिक मैत्री स्थापन की । यदी की | 
बाछिव्रधका कारण इई । इसीसे वाके वधमें मुख्य हेतु श्रीहनुमान्‌ | 
` जी माने जाते ह | | 
सिदिका-मद्‌-मथन-- 
सिका नामकी एक राकसी समुद्रम रहती थी । उस मा" ! 
से जो जीव आकादामें जाते थे, उनकी पराई जटमे देखकर व्ह ¦ । 
उनको पकड़ छती थी ओर खा जाती थी । जव 
सीताकी खोजमे आकाश-मार्गसे ठंका जाने ठगे तो उस रक्षसीने 
उनके साय भी बही व्यवहार करना चाहा । परन्तु हनूमानूजी 
उसकी चाठ्को समञ्ज गये ओर उसको एक-ही सुषटि-प्रहारके दए 
परलोक भेज द्विया । 
दसकट-घटकरनःवारिद्‌-नाद्‌-कदन-कारन- 
राम-रावण-युद्धके समय जवर रावण युद्धमं तरिजय प्राप्त वेकं 
स्यि अजेय यज्ञका अनुष्ठान करने टगा तो इसकी सूचना 
श्रीरामकी सेनाम दी ओर कहा कि यदि राण इस अनुटनः 
समक हो गया तो उसको मारना फिर अत्यन्त कठ्नि हो जायग । 
इस्यि उसके यङ्क विष्वेस करना चादिये । श्रन्‌सानूरज 
इस काका भार अपने ऊपर ट्या ओर बे वानरगेकी एक सेन 
लेकर बरौ प्च गये तथा उस यज्गको विध्वंस कर दिया । 
पश्चातु. राव्रण युद्र-भूमिम खडनेके स्यि आया ओर मारा गया । १६ 
श्रीहनूमान्‌जी उसकी मपय कारण बने । कुम्भकणकी < 
बढरहित कटनेमं भी हनूमानूजी टी कारण थे । 


7 
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मेघनादने जव ठक्मणजीको शक्तिवाण मारा था तो वे मूर्छित 
हो गये | उनकी मूरव्छको दूर्‌ करके य्यि हनूमान्‌जी ही 
धौखगिरिकि साय सञ्जीवनी-वूटी खये थे ओर उस बूटीके द्रा 
ृच्छासि उदठनेपर दूसरे टी दिन ठढमणजीने मेधनादको मार था, 
इसी कारण श्रीहनूमान्‌जी मेषनादके वधके कारण माने जाते है । 

कालनेमि-दंता- 

यह रावणके पकषका महाधूर्तं॒राक्षस॒था । जब ्नूमान्‌जी 
ल्क्मणजीकीं मूर्छ हटनेके ल्यि सञ्ीवनी-वूयी दने गये थे तो 
रास्तेमे इसने साधुका वेप धारण कर उनके छलना चाहा । 
हनूमान्‌ जीको उसकी माया माद्धम हो गयी ओर तुरत दी 
उन्होने उसो परयोक भेज दिया । इसीसे हनूमान्‌जी काठनेमि- 
हन्ता कहलाते है । 


२८-भीमार्जंन-्यालसूदन-गवेहर-- ् 
महामारतमे कया आती ह किं पाण्डवाकि ' बनव्रासकाठम एकं 
दिन भीम अपने परा्रमके मदमे मस्त इए कहीं जा रहे ये । उनके 
मार्गमे एक बड़ा भारी बंदर सोया इआा मिद्य । मीमके गननसे 
उसकी ओवि सुक गयो । भीमने उसे मा्गसे इट जानेके व्यि । 
कडा । वंदरने उत्तर दिया--“माई ! म वृढा हो ५ गया है वम्दी 
जरा मेशी पको हयक चे जाओ | भीमक सारी सि 
उगानेपर भी बह पूंछ टघ-से-मस नदी इरं । पीछे जब न्ड य 
माद्धम हभ कि यह कोर सामान्य बंदर नदी है, बल्कि य | 
 महापराक्रमशाी हनमानूजी ह तो उनि नति हो उन्हं प्रणाम ॑ 
_ कथा ॥ इत गयी एक व कथा ओर आती £ विप्रवर 
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भीमने हनूमान्‌जीसे निवेदन किया किं आप मुञ्चे उस रूपक्र 
ददान देः जिस ॒रूपसे आपने राम-रवण-युद्धमे भाग ल्या था। 
दनूसान्‌जीने कहा किं मेरा बह रूप अत्यन्त ही विकराड है, उपे 
देखकर तुम डर जाओगे । परन्तु जब गर्वके साय भीमने बहत 
आग्रह किया तो हनूमान्‌जी तत्काक ही उस खूपमे प्रकट हो गये । , 
भीमकी अखि भयके मारे वंद हो गयीं ओर वे थर-थर कौपने को । 
हनूमान्‌ जीकी मदिमा देखकर उनका गर्भं॑दूर हो गया ओर वे 
उनके चरणमिं गिर प्रडे | 
महामारतदे युद्धम अनक रथकी ध्वजापर हनूसान्‌जी वै 
रहते थे । परन्तु यह वात अर्जुनको माद्धूम न थी । जव अन | 
ओर कर्ण॑का सामना हआ तो अर्जुनक वाणसे कार्णका रथ बहत 
दूर्‌ चटा जाता था; परन्तु कणे बाणसे अनका रथ वहत 
थोडा हटता था | तयापि मवान्‌ अनवे बाणकी प्रशंसा नरी 
| करते ओर कर्णके वाणक्री प्रशंसा करते थे । इससे अ्॑नके दिक 
॥ यह गवे होता था कि भगव्रान्‌ रेखा क्या कहते ह | भन्त्मी 


विनय-पनिका । ४४६ ` | 
| 
| 











भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह स॒व जानते थे | एक वार उन्होने दनुसान्‌* ` 
रकी ष्वजाते अ्ग हो जानेका इशारा विया । उनके ्टते द १ 
जेते करणका वाण चय, अनक्य रथ कौसों दूर जा गए । | 
इससे अञ्ुनको यडा ही आश्चयं हुभा थर उन्दने मगवरानूते इ 
करण पूछा । भगत्रानने वतत्मया किं "हनूमानकेः ए: 
ताय रथ स्थिर रहता है, च रथकी ्यजापरसे हट गये है 1 यदि , 
म भी यहाँ न रहता तो न जाने तुम्हारा रथ कर चडा जाता । | 
भगवानूकी इस बाते अञ्जुनका गं दूर हो गया । 
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गरड जीको अपने तेज चछनेपर वा ही गवं था | एक वार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे श्रीहनुमान्‌ जीको वहत शीत्र बुला छनेके खमि 
गरुइको भेजा, गरुडजी वशा गये ओर उन्दोनि हनूमान्‌ जीको साय 
चठनेके जयि कहा । हनूमान्‌जी बोले, (आप चखिये, मँ अमी आता 
ह ।' गरुइने समश्ा देरसे अर्वेगे श्सल्यि कहा, (साय ही चयि ।' 
हनूमान्‌जी बोले, शँ राम-छृपासे आपसे आगे पर्व जाञगा | 
इसपर गरुडो वड़ा ही आशर्यं आ ओर वे खूब तेजीसे चले । 
मगवानूे सामने परहैचमेपर वे क्या देखते ह किं हन्‌मानजी 
पहलेहीसे बह वरिशजमान है । यह देखकर गहड़ जीका ग जाता रहा । 

सपाति- 

सम्पाति गीधरान जयुके छोटे माई ये । एक दिन दोना 
भा होडा-होढी पूर्वको छनेके च्ि आकाशम उड़े । जययु तो 
युद्धिमान्‌ थे, वे सूर्वके उत्तापक्रे भयते सूरयमण्डल्के समीप न जाक 
सैट आये, पतु सम्पातिकरो अपने पराक्रमका घर्मड थाः वे आगे 
बढते ही गये ओः सूर् सभरीप पर्वते ही उच किरणोसे उनके 
परख इ्ुटस गये ओर बे माल्यत्रान्‌ पर्वतपर धड़ामसे आ रिरे। 
फिर जव सुप्रीवकी आङ्गासे सीताजीकी खोजमे बानर जीर री 
निकले ओर उस पर्वतपर पर्वे तो समातिने ही उन ध 
पता बताया । हनूमान्‌जीकी कपासे समातिकरे पंख जम गये 
उनके नेत्रम योति आ गयी तया उन दिव्य शरीर प्रा शे गया । 





२९ मदानाटकनिपुन-- | 
श्रीह रन्‌ . ओर गायनाचायं ये, स 
नूमान्‌जी बड़े भारी = 


भगवान नद्य सब विया पदी । 
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विनय-पचिका ४४८ 
शरीहनूमान्‌जीने एक महानाटक छिखकर श्रीराम-चरित्रका विस्तृत वर्णन 
किया था । परन्तु उसके सुननेका को अधिकारी न पाकर उसे 
उन्दने समुद्रम फकः दिया । उसीके यत्र-तत्र विखरे कुछ अंको 
दामोदर मिशने सङ्कटन करके वर्तमान हनुमनाटकः की रचन! की है । 
३९सजीवनी समय- 
जव हनुमान्‌ जी हिमाख्यपवंतसे सञ्जीवनी.बूटी लेकर आकाद- 
मागंते अप्यन्त तीव्र गतिते टे आ रहे थे, उस समय भरतने उने 
देखकर समञ्ञा कि कोई मायावी राक्षस जा रदा ह । इसष्ि उन्होने 
एक बाण चाया जो हनूमान्‌जीको खगा ओर बह "हा राम ! हा 
राम ।' कहते हुए जमीनपर गिर पड़े । “रामः शब्द्‌ सुनकर मरतको , 
चड़ दुःख इजा ओर उन्दने दौडकर हनूमान्‌जीको उ इृदयसे खगा | 
ल्या । इसी समय उनकी बाण चखानेकी महिमा जाननेमे आयी । 
४०--खवणास्ुर-- 
खवणाघुर मधुराका अनाचारी प्रतापी असुर राजा या । इसके 
ै अत्याचारोति गौ, ब्राह्मण ओर तपल्ीजन त्राहि त्राहि करने खो । 


+ म» ॐ 
व वा वि 


| 
| 
जव माराजा श्रीरामचनद्रजीके यँ उनकी फरिाद आयी त 
शकुने महाराजसे खणासुरको दण्ड देनके व्यि स्मयं जानेकी भङ्गा ¦ 
मोगी । ओर आङ्ञ प्रतत हनेपर मथुरा जाकर्‌ उन्होने अपने प्रर । 
पराक्रमसे खणाघुरका नाशकर प्रजाको सुखी किया । । 
४३-रिषि-मल-पाट- 
विश्वामित्र सुनिके आश्वमके समीप राक्षसोनि बहुत उत्पात मचा 
रक्डा या । वे तपस्यामे अनेकों प्रकारसे व्रिन डाठते थे | उनके 
उपदरवसे व्याकुल होक ब्रिधामित्र सुनि अयोष्यमे महाराज दशरयके 
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दरवारम आये ओर महाराजसे अपने यङ्ग रक्षाके व्यि शीराम- 
दमणको मोगा । महाराज अपने प्राणप्रिय पत्रोको पहले तो अञ्ग 
` करना नहीं चाहते ये, परन्तु महामुनि महिं बरिष्टकी अनुमतिसे 
उन्दनि श्रीराम-्दमणको विशामित्र सुनिके युपुदं किया । भरीरामचन््र | 
जीने ठद्मणको साथ ऊर सुनिके यङ्की रक्षा की ओर ताडका- । 
सुबाहु प्रति रा्षसोंको, जो यज्ञ-ष्वस विया क्रते थे, मार डाख । 
3 अहल्या परम॒ रूपवती थी । उसके 
सौन्दर्यो देखकर इन्रका मन मोदित हो गया ओर एक दिन 
सायंकाल जय गौतम ऋषि सन्ध्याबन्दनके निमित्त बाहर गये येः 
उसी समय इन्र गौतमका रूप धारणकः अहल्याके पसग्याओर ` 
- उससे अपनी अमिखापा प्रकट की । कुसमय समङ्क पहले तो 
उसने अलीकार किया, प्र पठे पति-आ्ञ समकषकर उपने 0 
कर छिया । इतनेमे ही गौतम श्षि आ गये । उनदोने य ॥ 
लाय खस्य जान छया ओर प्रोषित शकर शृदवये साप विया 
कि “जा तेरे सद मग हो आर्ये ।' तया अहल्याको साप (8 | 
कि (त्‌ पत्थरकी हो जा ।' पीठे जब उनक क्रोष क भ 
उन्होने दोनकि शापक इस प्रकार प्रतिकार बतमप 
चन्द्रजीके चरणः स्प्से अहल्याका उदार होगा ओर जव ध 
रिवक्े धनुषे तोडगे उस समय इ्रके सते भ 
रूपमे परिणत हयो जार्यगे। 
न सीताजीके अपूर्व सीनदर्थपर हका पु | ॑ 
(-0. 11. 2118\/811 8181185 (01661100. 1011260 0\/ ०००0 
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जयन्त मोदित हो गया ओर कौएका रूप धारणकः सीताजी 
पैरोमें चोच मारकर भागा । भरीरामचन्द्रजीने वैरोते रक्त प्रवाहित होते . 
देख सीकके वाणसे उसे मारा | जयन्त भागने ठ्गा ओर वाण उसके 
प खग । बह समू ्रह्मण्डमे मागता फिरा, परन्तु की भी उते 
रारण नहीं मिरी | चार होकर वह श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमे आ गिरा। 
अ उसके प्राण तो नहीं व्यि, पर उसी एक ओंखके छी । 
यूमुनाजीमं एक वड़ा ही भयङ्कर सर्पं रहता था । उसका नाम 
काल्य या | उसे वरये, मरे वहका जख सदा खौढता रहताथा। ` 
शरीकृ्णमगवानने उसको नाथकर अपने वमे कर ल्या । पीछे वह | 
न ध समुद्रम च्म गया | यह्‌ कथा तान | | 
अंधक- 

अनक वडा उपद्रवी ओर वख्वान्‌ दैत्य था | यथ हिरण्याक्ष- 

क्म पुत्र था। ब्रह्माजीकी आराधना करके इसने यद वरदान प्राप्त क्रिया 
था किं (जव मु ज्ञानी प्राति हो जाय; तव ही मेरा शरीरान्त हो 
नही तो म सदा जीता रहं | यह वरदान श्रात्त कर उसने तिल्येकी- 
को जीत या | उसके भसे देवता मन्दराच परवतपर चे गये । 
यह्‌ बं भी पंचक उनके त्रसित करने खगा । इसपर देवता 
ः कने कगे ओर आर्तरते उन्दोनि महादेवजीको पुकारा । 
महाप्वजीकरे साय अन्धकारक वड़ा भयङ्क युद्र॒ इआ । अन्तम 
महादेवजीने उसे एक त्रिश मारा, जिससे वह असुर बहीं बैठकर 
। ध्यानमें मन दो गया । महादवजीने कहा कि “वर 
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४०१ परिशिष्ट 


माग |` उक्षन यह चर्‌ मगा किं “हे प्रभो ! मुञ्च आपकी अनन्य 
्रक्ति प्राप्त हो | यह कथा शशिष्रपुराण' में है । 
द्च्छ-मख- 

दक्ष श्रजापतिकी एक वल्याका नाम सती थाः उसका वराह 
रिवजीके साथ हुआ था। एक वार्‌ ब्रह्माकी समामे सव दवता 
विराजमान थ, बँ दश प्रजापति परे । उनकी अगयर्यनके विमि 
र्मे साय समत देवता उढ खड़े हए, पर्त शिवजी बैठे ही र 
गये । इससे दृश्च प्रजापतिको वड़ा क्रोध इभा ओर शृ्दोने इसका 
बदला लेनेके उदेश्से एक यज किया । उस यज्मे शिवजीवे अतिरिक्त 
सुव देवता बुखाये गये । जव यह समाचार सती मि ते वह 
रिबजीकी अनुमतिके विना ही अपने पिताक धर चटी गय ओर 
वहाँ प्॑चकर्‌ जब यज्खमे शित्रजीका माग उने न देखा तो क्रोधे 
मारे योगा्चिते जख्कर भस्म हो गु्ी । यह समाचार छन 
शिवजीने वीरभदरवो यज्ञिध्वंस कनके व्यि भेजा । वीरमदरने 
बहो जाकर यज्ञ-रिष्वंस क्रिया । 

९५ छ-चेदगमं ५० -कत्ता-- 

्रमाजीके पुत्र सनकादिने एक बार अपन पितास प्रावा 
सम्बन्धी कुछ प्रदन पूछे । जब ब्रह्माजी उन प्रनोका 
दे सके तो उन्हे अपने ज्ञानपर बड़ा गतं हुआ । व . 
ददयकी बात जानकर शविष्णुमगतरानका रप्‌ विपा न 
मगान्‌ बहा शीघ्र ही हंसके रूपमे प्रकट हो गये । प सन । 


> = | ५ श्रपर हं गानूने 
उस हसते पू कि णव यौन है १ दसी प्रभपर ह सनकादिक 
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विनय-पिका ४५२ 
अभिमान जाता रहा । निम्वाकुप्रदायग्रे इती हंसमगवानूको 
अपने सम््रदायका आदि आचार्य मानते हैः | 
५६-भूमि-उद्धरन- | 
सत्ययुग हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष नामक दो महाप्रतापी 
` अघर ह्यो गये है । यह दोनों भाई ये । हिरण्याक्ष भूमिके चुराक 
पातालम ले गया | भगतरानूने दकर-हप धारणकर्‌ हिरण्याक्षकये मारा 
ओर मूमभिका उद्धार किया । इसते भगवान्‌ भूमिके उद्धारक माने 
जाते है । इसके सिरा जव-जव इस परथीपर पापिर्योका अत्याचार 
बढ़ता है ओर ष्पी घवड़ा उठती है, तवतव भगान्‌ अवतार लेक ¦ 
पपिर्योका नारा कर भूमिका उद्धार काते ट । | 
भूषरनधारी-- | 

यह कथा तो प्रसिद्ध ही है किं जब मगवान्‌ धीशष्णके ` 
कनेते ्रजवासियोने इन्दरकी पूजा रोक दी तो इनदर वयु होक 
परलय-मेधको सकर ब्रजपर चद आये । सात दिन ठग भूस- 
र टि शती दही । उस समय मगा रीृणने गे वैर: 
गोपियोकी रकषाके य्य गोवर्धनपर्वतको कनिष्ठिका-अंगुटीपर उक 
उको छता बनाकर रजकी रशा की थी । तमीसे मगधान्‌ 
-मूषरनधारी' ( गिरिधारी ) नामसे पुकारे जाते हैं । 

। ५७ चत्रायुर-- 

इृनाडुर बा प्रतापी अजुर था । यह असुर्‌ होते इए भी परम 
भक्त था । इने इन्दे साय युद्र कते समय भक्तिका बदा ्ी 
छन्द वणन क्रिया ह ¡ भागतरत्मे यह प्रसा देखने लायक है। ` 
इसके मारनेके स्यि देवगण दधीचि ऋपिके पाच उनकी इय | 
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४ परिष 


मोगने गये थे ओर उस परमदानी ऋषिने देवकि उपकार अपने 
शरीरका त्याग किया था उन्हीं हद्वियोमिसे एकसे वत्र बना था जो | 
इन्रका प्रमुख अनल है । उसी वत्से इन्दे दृतरको मारा था । ॥ 


चान- 
बाणासुर राजा बिका पुत्र था । इसके सहल बाहु ये | यह ` 
रिवजीका परम भक्तं था । इसकी पुत्री उषा परम घुन्दरी थी 1 षह 
खप्नमे श्वीकृष्णभगवान्‌के पौत्र अनिरुद्धका रूप देखकर मोदित 
हो गयी ओर अपनी सखी चित्रलेाके चिद्रदयार उका पता जानकर 
उसे सयुपकेते अपने अन्तःपुरे गा ट्या । जब यह बात बणादु 
को माम इई तो उसने अनिरुद्धो कैद कट व्वा । दृप्‌ ¦ 
बाणासुर ओर भगवान्‌ श्रीदृष्णमे बड़ा धोर्‌ युद्ध इभा । शिवजी 
बाणापुरकी ओरसे इस युद्धम खड रहे थे । जब याणासुरके सव्र बाह 
कट गये, केव चार ही बच रहे तव. वह॒ मगव्त हो गवा | 
शिवजीके; स्तवनसे मगवानने उते अमय कर दिया | तत्पश्चात्‌ अनिरुद्र 
ओर उमाका व्रिबाह इभा । यह कथा मी ्रमद्भागत्रतमे आती है । 
नामकं दानव बड़ा ही कलाकुशछं था । क 
रसा महामारत, रामायण आदि धरम ्रन्ाम अनतत क 
खर्णुरी डकाका निर्माण इसीने किया था । महानात्तम 
अपू नगरका निर्माता भी यही मय दानव या | यह भगवद्भक्त 
(ल अभिप्राय भजागिल्ते द | यह बरा ध 
पातकी जहण या । इतके छोटे उदका न 
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विनय-पनिका | ४५४ 
था | जव मरते समय यमदूत इते मुदे बोधने गे तो यह भयभीत 
होकर आत्तखरसे, (नारायण-नारायणः पुकारने लगा । इस पुकारे 
उसका पुत्र तो नदी आया, पर्‌ भगवान्‌ नारायणके दूत वँ भ 
पर्वे । उन्हानि हयपूर्वकं यमदूर्तोमे यह कहकर उसका पिण्ड 
चुड़ाया कि "यह परम वैष्णद है, इसने वड़े ही आर्तंखरते 
मगवान्का नामोचारण किया है 
६०-माकण्डेय ` ्रख्यकारी-- 
माकंण्डेय ऋपिं वचपनते ही वड़े वीर्यवान्‌ ओर तपोनिष्ठ थे । 
उनकी उग्र तपस्याको देखकर इन्द्र भी भयभीत डो गये थे ओर 
उसमे विघ्न उपस्थित कटनेके विचारसे कामदेवको अपनी सारी सेनके 
साय भेजा था । पट्तु कामदेव कोषिकला करके भी आपने प्रयक्त 
सफ नही इए । इसयेः वाद्‌ मगतरान्‌ नर-नारायणरूपसे उनके 
सन्मुख उपस्थित इए ओर उनसे वर॒ मोँगनेके ज्यि कडा । 
माकडेय सुनिने भगवानूकी माया देखनेकी इच्छा प्रकट की। . 
फलश्चरूप उन्हे सारा ब्रह्माण्ड जखमप्म होते इए दिषलायी दिया । । 
७<८-विरप- | । 
, _ एषः बार दुवे पुत्र नरवर ओर मणिप्रवने प्रमादधसा 
नाए्दजीकी हंसी उद्ावी । इसपर नारदजीने उने शाप दिया किं 
८ दी जडबुद्धि हो, जाओ दक्ष हो जाओ ।› पीठे जब 
उन दोगाने प्राना की तव दयाटु नारद्‌ सुनिने शापोद्धारनिमिंत्त क 
दिया. कि गेम जव भगवान्‌ शरीृषणका अवतार होगा तो उनके “ 
चरणकि स्यश्चपे तुम्हारा उद्धार हो जायगा | यृहू दोनो भाई नारदके ‰{ 
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शापे गोुरमे अर्जुन दृक्ष वन गये । एक दिन यशोदाजीने किसी 
अपराधके कारण बाऊकं श्रीकृष्णको ऊलच्ते वध दिया । मगत्रान्‌ 
रेते इए, जुड़े इए इृोके पास जा पर्वे ओर इक, वीचमं 
ऊखठको अड़ाकर रसा ्जटका धरिया किं तुरंत दोनां इष गिर पड 
ओर बृ्ष-रूप त्यागकर दिव्य यक्षर्पसेमगधानूकी स्तुति काले रगे । 
भगवान्‌ने उन्हं मुक्ति प्रदान कर दी 
८-तरथो गयंद्‌ जाके पक नोँय- 
एक वार एक ताद्मवमें एक बड़ा ध न 
हाथी हथिनि्ोके साथ जलविंहार कर र ॥ 
एक ग्राहने आकर उसका पैर पकड़ ट्या । व 
वैरको चछुडानेके घि सारी शक्ति गा दी पर प्राहने क 
छ्मोडा, न चोडा | बह उसे गहरे जडम्‌ खीचने खगा । जब्र | 
हाथी निरादच हयो गया तो उसने आरचमावसे मगवानूको स 
किं मक्त-भयहारी प्रयु 
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उसके भँहसे दरिः नाम निकड्ना चा - ॥ 
वाहन गरुडको छेकः शीत् शद उपखित ह १ । 
दको मारकर उस हाथीके दुःक्ते दूर । छिली गवी दै। 

आस स्वधमे यह कया भजेरमकष्नामपे 


4 रि ति। 

राजा उत्तानपादकी दो रानिर्यौ ध ह ध 

राजा सुरुचिको ही अधिक मानते चे । दोना ८ 

एकः दिन सुनीतिका पुत्र व मुरविकषे वडवेमै 0 
जा धा । सुरुनिते यह देवा न ग | बह दोडी ् 
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विनय-प्निका ४५६ 


डट-फटकार्‌ वताते राजाकी गोदसे उतार दिया । बह रोता इ 
अपनी मकि पास गया । उसकी मने दीनवन्धु अशरणदारण भगवान्‌के 
गुणोंका वणन कर धरुवे मनको भगवानूकी ओर ट्गा दिया । पीठे ` 
वाटक शुने वाल्य-जीवनमे ही धोर तपस्या कर प्रभुको प्रस कर 
राज्य ओर परमपद प्राप्त किया | 

८७-रिपु राहु- 

जव सुधुद्-मन्थनके समय समुद्रसे अगत निका तो दैत्य ओर 
देवता उसके घ्यि आपसमें ख्डने छ । विष्णुभगवानने मोहिनी-खप 
धारण कर अगृतके धडेको अपने हायमे ठे टिया । दैत्य उनके 
रूपपर मोहित हो गये, उन अभृतका ध्यान ही नहीं रहा । एक 
ओर देवता ओर दूसरी ओर दैत्य बैठ गये | अगतवा बाँदा जाना 
देवतार्ओी पिसे प्रारम्भ इआ । राह नामका दैत्य विष्णुमगवानूकी 
इस ीडाको समश्च गया । वह वेप वद्टकर्‌ सूर्य-चन्द्रमाके बीच | 
देवताओमिं आकर बैठ गया । मोहिनीने उसे भी अमृत पि दिया, | 
बह अमर्‌ हो गया; परन्तु सूयं ओर चन्द्रमाके संवेतसे भगवान्‌को 
जव यह माद्धम हआ तो उन्होने अपने चक्रसे राके सिरको धड़े । 
अट्ग कर्‌ दिया । फट सिर राह हो गया ओर धड़ केतु । उसी 
पाने वैरसे राड प्रहणके द्वारा चन्द्र ओर सूरयको क देता है । 

र%द-सखगराज-मनुज- 

्हादकीे कथा प्रसिद्ध ही ह । हिरण्यकरिपु नामका एक महा- । 
तापी दैत्य हो गया है । उसने घोर तप करके ब्रहमासे यह वदान ` 
मोगाथाकिमेन नसे मरन पञ्से, न दिने मर नरातमे, “ 
न भज्से मरं न सरसे, न धरम मरः न वार | यह वर पराप्त कर | 
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बह अत्यन्त निरडशा होकर राञ्य कने ठग । उकषके अत्याचार 
त्िखोकी कोप उठी । कोई भी मनुष्य जप-यज्ञ, पूजा-पाठ उसके 
राञ्यम नहीं करने पाता था ओर जो कोई भगवद्भनन करता उसे 
वह तरह-तरहकी यन््रणा देता । उसका पुत्र प्रहाद बड़ा ही भगवत 
या | उसने पिताक कितना ही कहनेपर भी अपनी टेक नहीं 
डोडा । इसके व्यि उते भोति-मतिकी पीडा पहचानेका ग्रयल किमा 
गया । परन्तु सव निष्फठ हआ । एक दिन राज-समामे ्रह्ादको 
खम्भेमे वधर हिरण्यकशिपु कहने ट्गा किं (अपने भव्रानूको 
दिखखा, नही ती आज तु. मेरी तखत्रारके घाट उतरेगा । ्रह्ादने 
कहा कि “भगवान्‌ स्थन है, बह खन्भमे है, तममे दै, यु ६, तहा | 
तख्वारमे ओर इस खम्भेम भी है ।› श्सपर दिरण्यकरिपुने अत्यन्त | 
रोधित होकर उसे मारके ल्व तलवार उबथी दी ९ १ 
रहादके वचनको सत्य करने ओर उते सङ्कटते छु्ानेके छियं भगवान्‌ | 
नरसिंह ( आधा मनुष्य ओर आधा सिंह ) रूपसे खम्भको पदक ॥ 
निक अगि ओर दिरण्यकिषुको दाप परसीवकर अपने =“ 
जंघेपर रखकर अपने नखोसे उसके वलजेको फाड़कर मार्‌ शख । 
नर-नारी- 


॥ म पाण्डवोक सर्व जीत दिया ओर अन्तम 

हार गये, तब 
दौपदीको भी दपर रखकर जवर पाण्डव ध छ न 
दुःशसनके द्वार द्रौपदीको म0 इई गजम (१ | १ 
कवी आङ्ग दी । उल समाम भन, श इस आङपर 
तया पचो भा पाण्डव भी बैठे थे, पर्त & पदे सि 
किसके हसे एक भी शब्द न निकल । दुःरासन 
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वराको पकड़कर ध्रसीटता इभा सभा-मण्डपके वीचतें छाया ओर उसकी 
साड़ीको पकडकर खींचने खगा । दरौपदीने करुणापूणं नेत्से समाकी 
ओर देखा, परन्तु जव को भी उसकी सहायताके च्य आगे बढ़ता 
न दिखायी दिथा तो उसने अपनी खज यचानेके ल्ि आर्चरसे 
करुणासिन्धु मगतरान्‌को पुकारा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी पुकार 
सुन डी ? ( कुरूराज-बन्धु ) दुःशासन साडीको खीचते-खीचते यक 
गया परन्तु उसका देर्‌ न खा । प्रमुकी कृपाके आरो उसकी एकं 
न चटी | द्रौपदीकी लाज रह गयी । अजुन “नरः ऋपिके अवतार 
माने जाते थे, इससे दरौपदीको "नर-नारी कडा गया है | 
<छ-गनिका- | 
पिङ्गल नामकी एक वेद्या थी । एक दिन जव बह शृङ्ग 
किय इए अपने किसी प्रेमीकी प्रतीक्षामे वैढी ओर आधी राततक 
बह न आया तो उसे बड़ ग्यनि हई । बह सोचने ठगी कि जितना 
समय मने इस॒पापपूणं प्रतीक्षामे गाया उतना यदि भगवानूके | 
भजनमे खाती तो मेश उद्धार हो जाता । उसी दिनसे उक्ष 1 
वेसय-इति छोढ्कर्‌ मगतद्धजनमे मन ठगाया ओर मगवानूवी कृपासे 
उसका उद्धार हो गया | | 
व्याध- | 
. श्ाचीन काले रना नामका एकं व्याध था । वह त्राहमण- 
उत उत्पन्न होकर भी भ्याधका काम करता था | वह जंगल 
पञयर्जका शिकार कनेक सिवा बनके मार्गते होकर जनेव्ायेका 
सथ भाद्धीन छता या। एकर दिन दैवव्रदा, देवि नारद उसी 
मागसे होकर निके । रनावरने उनके चेर टिया । नारदजीे 


१ 
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४५९, परिशिष्ट | 
उससे कहा कि तुम यह धोर कमं जिनके ष्थि कर रदे ह, बह 
तुम्हारे इस पापकर्मके भागी न होगे । रनाकर इसपर अपने कुटुम्बे 
खोगति इस व्रियते पूछनेके छिमि गया । जव उपतके परिवारे वेगने 
साफ-साफ कह दिया किं हम तुम्हारे पापके मागी नी ह तो बह ॥ 
नारदजीके पास आकर उनके वैरोमिं गिर पड़ा ओर क्षमा-याचना 
करते इए पू कि “मेरा अव्र कँसे उद्धार होगा ? नारदजीने उसे | 
धाम, मन््रका उपदेश दिया । उसने कहा कि मँ राम-मन्र नहीं जप , 
सकता, तव देवर्पिने उससे रामक उख्य “मरा-मरा' जपनेको क्डा । / 
इसीके प्रतापते पीछे बद व्याध वाल्मीकि निवे नामे सिद हआ । 
९७-सयुरपति कुरुराज; याढिसो" ०००,००००ग््रँर्‌ विसहते- | 
खुरपति- ॑ 
एक बार देवरं नारदजी खगसे प 
को दे गये | सृत्यमामाको उसके सेनेकी इच्छा ईइ । 8 
होनेके कारण रुकिमणीसे बह मोग नदी सकती थी ओर स 
पास वैते पुष्यका होना भी उससे देखा नही जाता था, इ 
उसने पास्जितयुथके व्यि मान किया । यद्यपि उसका यं 
ओर मान ््यायुक्त होनेके व या, परत 
भक्तिवरा उसपर कु ध्यान नह. र क 
पारिजात-दृक्ष ही उखाड ख्य ओर सः मवरनके 
बगीचेमे उमे दगा दिया । 
कुर्याज- ५ 
पोच माद परण्डर्योका मिक पीक रल केना, कौं 
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विनय-पनिका ४६० 
साय जुवा खेटना तया द्रौपदीको भी दोँबपर रख हार जाना आदि 
पाण्डवेकि प्रत्यक्ष दोप थे; परन्तु उनकी भक्ति देखकर मगवान्‌ कष्णने 
उनके दोरपोपर ध्यान नहीं दिया ओर उनका पक्ष केकर कुरुराज 
दुर्योधनसे वैर बोध छ्िया । | 

याटि- 

यद्यपि सुभ्रीवका भी पक्ष वित्वुर निर्दोष न था तथापि सुप्री्रकी 
` भक्तिके वरामं होकर मगवान्‌ने इन वार्तोका कुछ भी खया न॒ कंटके 
वाटिको मारा ओर सुप्रीको राञ्य दिलाया । 

९८-जद्धुमति हटि ्वोध्यो- 

एक बार यशोदाजी दूध मथ रही थीं । उसी समय बाठ्क 
श्रीकृष्ण भूखे हृए उनके पास आये, माता उन्हे गोदे उठकर म्रेमसे 
दृध पिलाने लगी, इतनेमे चृल्हेपर चदे हए पात्मे दूधका उफान आ 
गया । यरोदाजी श्रीृष्णको गोदे नीचे उतारकर उस दूधके पारक 
उतारने गयीं । इससे बवाट्क इष्ण बहुत ट गये ओर उन्होनि 
द्हीके मटवेको उख्ट दिया ओर दूसरे घरमे जाकर ऊखलपर चढ़कर 

) माखन खाने लगे । माताने वापस आकर देखा कि दीका बर्तन 


[ त त त 7 ह ॥ 
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उच्ट पड़ा है ओर श्रीकृष्णकरा परता नहीं है | वह्‌ क्रोधित हो उदी 
ओर आकृ सजा देनेकेच्थि दने टमी । जव बह उस धरम 
प्च जहो कृग्ण मक्लन खा रहे ये तो कृष्ण माता मारके इससे 
ऊखछते उतरकर मागने खगे । माताने उनको पकड़ च्या भौर ची 
रस्सीसे उन्हे ऊखल्मं बोधने । परन्तु जिस रस्सीसे बह बोधिना 
चाहती थी वही रस्सी धटी हो जाती, यों तमाम श्ररमरकी रस्वी । 
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१ की 


लाकर जोड़ दी, परन्तु तिसपर भी श्रीकृष्ण न वेष सके | तब यककर 
उनकी ओर देखकर मुसकराने छी । कृपामय मगताच्‌ माताकी 
कठिनाशको देखकर खयं वैष गये । 
< ४ [0 

महाराज अम्बरीप परम भक्त थे, एकादसी.तरतके बड टा 
सिदध नती ये । एकादसीको दुर्वासा ऋषि उनके षर अये । व 
ने उनको द्वादशके दिन भोजन केका निमन््रण र: र 
वह्‌ द्रादसीको ब्राह्मण-भोजन कराये विना पाएण नहीं क्र 
दुर्वासा परि जञन-ध्यान वरमेकः छ्य बाहर 
बहुत देर हो गथी । द्वादशी थोड़ी ही र र बाद्‌ त्रयोदशी हो 
जाती थी ओर शाकी य अश ध 
दरादीको पारण काला चाद्ये । णकः क क 
परिदारके य्य राजान एकं तुरसीफा प्रता 


वाला ऋषि आ गये ओर विना अहा वभे इए च 
ले केनेपर वे आगू हयो गये जर उन्न # १९ मक हो 
शाप दिया कि (तुञ्े जो थ मड किरम सी 


¶ तदे द जन्म धारण 
जाग बह मिष्या है, अमी तुदं दऽ र ध 
पदे 1› इतना शाप देनेके बा उन्दने ए १ 
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विनय-पनिका 9 | 
आ्ञासे खटकर महाराज अम्बरीषके चरणोंपर आ गिरे | राजाने चक्रको . | 
| 
। 





स्तवन करके शान्त किया | इसके वाद्‌ प्रि्णुभगवान्‌ने प्रकट होकर 
दुर्वासा ऋषिसे कडा कि आपने हमारे भक्तो जो शाप दिया है उते 
मै रहण करता दँ उनके बद र द्वार शरीर धारण करा । 
उग्रसेन-- | 
कंसके पिताका नाम उग्रसेन था । कंस अपने पििताको कैद 
करके आप राजगदीपर वैय था । उसके अत्याचारोंते प्रजा ब्राहि-ताहि | 
कतां थी । मतान्‌. ङृग्णने कसको मारकर उग्रसेनको पुनः गदीपर्‌ 
वेया ओर आप खयं उनवें द्रारपार बने । 
९९ खुदामा- 
 छदामाकीं कया प्रसिद्र ही है । यह्‌ श्रीङृष्णजीके सहपादी 
मित्र ये । वियाध्ययनफे अनन्तर यह्‌ अत्यन्त दद्धिद्ो गये । भपनी 
लीके कने-सुननेपर यह भगवान्‌ श्रकृग्णसे मिटनेके चिवि द्वारका 
त | यड्‌ इतने दद्धि थे क्रि अपने मित्रत मिठनेकेः व्यि चार मुद्र 
चाबर भट ढे गये थे | भगवानने इनका बड़ा ही सम्मान किया 
ओर चार सुदरी चावर्के वदे हने पूर्णं समृद्धिशाटी बना दिया । 
१०६-फेवर- 

. जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता ओर ऊक्मणके साय वन | 
जा सपय गङगकरे किनारे पेचे ओर पार जानेके मि केसे ना | 
मोगी तो उपने प्रेमे गहरद होकर काह खामिन्‌ ! तरै आपके ॑ 
मको जानता द । आपके चरणो र करके पत्थर सुन्दर लीके 
रूपमे परिणत हो गवा | मेरी नाव तो काठ्की है, कीं यद भी ॥। 

© 
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मुनिकी जी वन जायगी तो मेरी जीश्िका दी जाती रहेगी । इसव्यि | 
यदि आप पार जाना चाहते क तो पह>े अपना पर धोने दीजिये ।' | 
निपादकी भक्ति अपूर्वं थी । उसकी भक्तिके ही कारण मगत्रान्‌न | 
उसमे अपने चरण धुलकर तां किया । 
शवरी- > | 
यह जातक भीटनी थी । मतङ्ग श्पिकी सेवा करते-करते । 
इसे भगवद्भक्तिकी प्रापि ह्ये गथी थी । सीताहरणके पथात्‌ जव | 
कषमणजीके साथ भगवान्‌ सीताकी स्यैजमे बनमे भटक र्हेथेतो | 
रस्तेमे भीलनीका आश्रम मिला | उसने भगवान्‌का व्च सल 
किया तथा रमम वधु होक भगवानको पहलेते च च॑ देखे 
हए पेड़के सुन्दर वेर दिये ओर भक्तकसछ भगवानूने न्दं सरह 
सराहकर्‌ खाया । यह कया प्रसिद्र ही ६ । 
गोपिका- | 
गोप्यो परमामक्ति प्रसिद्ध है । भगवान्‌ ष्ट्ने 1 
ब्षीमूत हो गोपियकि साय रास किया था । ॑ 
चिदुर- त 
विदुर दासीुत्र थे, पर्त शञणण भगवान्‌; क 
भति थी । इसी कारण भगत्रान्‌ जब हस्तिनापुर ग्य ० । 
घर न जाक व्िदुरके आतिध्यको ही उन्हनि ष 9 
भगवान्‌ श्िुरके घर पर्वे उस सम्य रुर ध 
उनकी पतीन मगबानूका सत्कार किया । % 
द; पर्त भरमम हनी वेषु थी कि क 
मगवान्‌को चिन बैदी; पर॒ चम 
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छीखकर्‌ नीचे गिराती गी ओर चिचक भगवान्‌के हाथमे | प्रमे ` | 
भिखारी मक्तहियहारी प्रमु उन्दी चिल्कोको भोग खाने ख्गे। | 
गवानने व्िदुरके ` कुक-शीटका विचार न कर उनकी भक्तिको ही 
प्रधानता दी । विदुरके साय भगवान्‌का सख्यत्रेम रा | | 
छवरी- | 

यह कसक दासी थी । जव शीकृष्ण मगवरान्‌ मथुरामे कंसके | 
द्रवारमे जा रहे थे तो बह रास्तेम कंक; च्यि चन्दनका अनष ' 
व्ि जा रही धी | मगव्ान्‌ श्रीृष्णकी बह प्रम भक्त ी। | 
मगतरान्‌ने उसके प्रेमके कारण उसके उस चन्दनके अल्पके | 
अपने शरीरम खगाया ओर्‌ उपे बुवड़ेपनको दूर कर दिया । कंषक्रे । 
मारकर डीटनेपर मवानूने इछके आतिथ्यो खीकार्‌ किया था | | 
१द<-स्कवीज-- | 
यह्‌ एक महाप्रतापी दैत्य या, इने घोर तपस्या क्के ` 
भीरिवजीसे यह्‌ वरदान ग्रा किया था करि भ्मरे शरीरे जोष | 
चद रक्त गिरे तो उप्ते सदो रकतवीन पैदा ह ।' इस वतक ` 
) प्तक इसने त्रिरोकीको मयसे कम्पित कर दिया था। सब ` 
देवताओने अन्त > मकर भगवती महाकारीकी स्तुति की.। 
महाकाी प्रकट होकर रक्बीजसे यदध कने गी ! पर॒ जब 
उसके एक वमे सहतं रक्वीज पैदा होने कगे तो महाकाीने ` 
अपनी जीम इतनी छी बद़ायी कि जितना रक्त उन रक्तवीन | 
दैतयोके व 8 ऊपर ही चाट जाती । इस प्रकार 
रक्तचीजका संहार शतीमें विस्तार 
क 1 । यह कथा दुरगोसप्तशचतीरमे विस्तार 
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१४५-विभीषण- 

विभीपणने रावणको समश्चाया किं शश्रीरामचन््रजी जगतिता 
परमात्म है ओर शरीसीताजी जगञ्जननी ह । इसण्ि तुम जगञ्जननी , ` 
ध्रीसीताजीको उनके पास छौयकर उनसे क्षमा मगो । वेभ्रमु 
दयाटु है, तुम्हे क्षमा कर देगे ।› इस बातको सुनकर राव्रण बहत 
ही करोधित इआ ओर व्रिभीपणको लत मारकर अपने नगरसे बाहर 
निकाल दिथा | वरिभीपणने निरा ओर निराश्रय होकर मनम कदा-- 

जिन््ट॒पायन्ह फे पादुकन्हि भरतु रहे मन खाई । 

ते पद आजर पिोकिहदैः दन्ह॒ नयनन्ि अव॒ जाद्‌ ॥ 

इस प्रकार अनन्यमाधरसे भावित होकर जब त्रिभीपण भतान 
चरणोमिं आ गिरा तो मगवरानूने उते प्रेमे छकेशा ककर हदयसे 
ख्गाया । ग्रसुकी भकतव्रसससक्ताका यह कैसा उदा्रण ६ । 


१६२-दस सीस अरपि- र 
प्रचल प्रतापी राजा राव्रण एक बार्‌ कैलस-पर्वतप्रं जाकर तपस्या 


करने गा | बह धोर तप करके अन्तम अपने तिरक काट-काटर्कर्‌ 
अग्रिमं हवन क्रमे खगा । वनी वि | 
ओर दसवां सिर काटनेके च्ि सब स 
प्रकट हो गये ओर ` उन्दने उससे वर म्न ॥ | 





क ॥ 
नि) कि नि 


फटस्वरूप उते छङ्काका राञ्य .मिखा । | 
१७४-यलि- 

= ृष्नी दान | 

जब राजा बठिने वामनमगरान्‌को तीन ११ 

देनेका वचन दे दिया, तव छकराचार्न उसको ्ीिष्युमवान्‌के | 
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विनय-पचिका ४६६ 
ख्ख त्रिपयमे वहत कु सनञ्चाकर दान देनेसे रोका । पर्त 
सत्यसंकल्प राजा वि अपनी प्रतिङ्ञासे तनिक भी न हटा । 
` उस समय उसने अपने गुरु शुक्राचार्थका ` स॒त्यके पीछे पह्याग 
कर्‌ दिया | 
२१३ चुग- 
सत्ययुग राजा न्रृग वड द्वी दानी राजा हो गये हैँ । वह 
नित्य एक करोड गो-दान श्चिया करते थे । एकः वार एक ब्राह्मणको 
दान दी हृदं गाय मूर्ते आकर उनकी गायमिं मिक गयी ओर 
उन्होने उते अपनी गायः साय दृसरे ब्राह्मणको दान कर दिया । 
पहा ब्राह्मण अपनी भूटी गायको तदश “ करता इ जव सर 
ब्रह्मणकी गार्योमं उसे चरते इए देखा तो उस ब्राह्मणको 
बताकर अपनी गाय हाक ॐे चखा | फिर दोनों ब्राह्म्णोमिं ्षगड़ा 
होने खगा । दोनों ख्डते-क्षगङते राजाके पास पे भैर राजाकर ` 
इंसाफ करनेके च्य कडा । राजा दोनोंकी बाते सुनकर पिए 
हिता रहा । कुछ उसकी सममं न आया कि क्या किया जाय ' 
इसपर वे दोनां ब्राह्मण करोधित हो उटे, उन्होनि राजाको शप 
दिया कि हे राजा | तने हरमे धोखा दिया है, इसथ्यि जा 
योनिको प्राप्त हो ।› राजा गिरगिट हो गया ओर वेचारा सहल 
पयन्त द्रारकाके एक दुर्दम पड़ा रहा । शरङृग्णावतारे 
उसे उसे निकाला । भर शापमुक्त होकर बह दिव्यशरीर घाएण 
कर्‌ कुण्ठ चखा गया | 
२१४-पूतना- ४ 
यह पूरवजन्ममे एक अस्स थी । वामन मगवानूका बाठलस्ूप ४, 
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देखकर वात्सल्य-स्तेदथदा, इसकी इच्छा हरं थी कि मँ श्त बाखकको 

पुत्र वनाकर अपने स्र्नोका दूध पिडाती । अन्तर्यामी मवान्‌ उसकी 

मनोवाञ्छा जान गये । बह अस्सरा किसी धोर्‌ पापके कारण पूतना 

नाम्नी राक्षसी बनी । श्रीकृष्णावतारमे भगघानूने व्सव्रत्‌ उसका 
. स्तन्यपान करते इए उसे खगं मेज दिया । 


सिखुपाक-- 
यह चेदि देका राजा या । यह वड़ा ही पराक्रमी था। 


कते है कि राण ही दूसरे जन्मे शिशुपाल इ । यह व 
दष्ट था | प्रतिदिन सवेरे उठकर भगवान्‌ ्रीकृष्णको सी गालो 
दिया करता था । भगवान्‌ कृष्ण उसकी गालियौँ सुनते ओर सह 
ठेते ये । क्योकि उसकी माता शीृ्णके पितारी वदिन थी । ओर 
उसने श्ीकृष्णसे यह बर ले चया था किं बह शिष्युपाठके सौ 
अपराधोको श्रतिदिन क्षमा क देगे । एकं दिनि पाण्डर्राकी समभामं 
्रीकृष्णयो वह गार्य देने खगा । सौ गालिरयोतक तो मगतरानूं 
उपे क्षमा किया । परन्तु जव उसने गाली देन ब्रंद नहीं ध 
तो भगवरानने चक्रुदर्नसे उसके सिरतो काट डा । देखते- 
उसकी आत्मञ्योति भगवान्‌के ्ीमुखमे प्रवेश कर गयी । 


। वान्‌ श्ण चरणो प्के विह देखकर उसे नक 


गया था ओर उसने हरिणि समश्षक्‌ मगान्‌ 
५ धा | पीछे जब ह समीप आया ओर चतुुज भगवान 
श्रीकृष्णको देवा तोउतेवड़ादही दुःख श 
मगन ॐ शनि पदान काते इप स सरो रेया | 
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चिनय-पञचिका | ४६८ । 
.२२०-परीछ्ितहि पछिताय-- । | 
णक वार्‌ महाराज परीश्नित्‌. शिकार खेरते-खेकते निर्जन वनम 
निकल गये । वह उन्होने देखा कि एक कास पुरुष मूसल हायमे | 
व्यि एक गाय ओर एक गड यैटको खदेड़ रहा टै । ज | 
पूछठनेपर मादरम हुआ किं बह काला पुरुप कलयुग दै ओर उसके | 
भयसे पृथ्वी गाय ओर्‌ धर्म वैखका खूय धारणकर भाग रहे है, ते 4 
महाराजने क्रोधित होकर तट्व्रार निका री ओर कटियुगको मारके 
च्वि दौड । इसपर बह का पुरुष भयभीत होकर महाराजके चरणोपए | 
गिर पड़ा | महाराजने उमे शरणागत जानकर छोड़ दिया ओर चौदह , 
सानि रेनेके य्य उसे अमय वर द्विया | उन स्थानोमिं एक 
खण भी भा । महाराजकरे सिरपर सोनेका मुकुट थाः इसलिये 
कञिने उसपर अपना आसन जमाया । महाराज जव उभररसे रटे 
तो मूख-्यासे व्याकुड हो एक ष्यानाव्रखित ऋषिके आभरममे 
हवे जीर ऋषिको पुकारने खरो । जव बु उत्तर न मिद तो 
गार ऋपरिको पाखण्डी समञ्चकर उनके गमे एक मरा इ 
सपं डावर वहते चके गये । जव उस शऋपिवेः पुत्रको यह 
समाचार मादरम हआ तो उसने चाप दिया किं ध्यानावसित 
पिताक गले मृत स॑ डाठ्कर्‌ तिरस्कार करनेकी चे कएेवाल ` 
मदान्ध राजा आजसे सात्र दिन तक्षक स॒र्पे काटने मर जायग । 
महाराजा परीकितफो जव यह समाचार मादधम इ तो उं 
अपना भूख्पर्‌ वड़ा प्शात्ताप हभ ओर बह सात दिनतक 
शीमद्वागतक्य सपाह पाठ सुनकर सात्र दिन तक्षक सर्के कटे ` 
` जानेप्र सगरिहण कर गये । यह कथा श्रीमद्भागवते टिली है । +! 
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२२५-सृग- 
मारीच रावणका मामा था | इसीको शरीरामचन्द्रजीने विश्चामित्रकी 


यज्ञरक्षाके समय एक ही बाणमे सौ योजन दूर्‌ समुदपार भेज दिया 
था | जव पन्नवदीम ल्द्मणजीने शर्पणखाके नाक ओर .कान काट 
स्यि ओर बह विख्खती हई राबणके पास गयी तो रा्णने वदद 
लेनेकी इचछते मारीचके परास जाकर उसे मायाग्रग बनने ओर 
श्रीरामचन्द्रको धोखा देनेके ल्ि कडा । पके तो मारीचने उसे 
बहुतेरा समञ्चाया ओर श्रीरमचनद्रजीसे मेड कर लेनेके व्यि कहा 
परन्तु अव रावण उसे मारनेके च्य तैयार हो गया तो उसने 
राबणकरे हाथसे मरलेकरी अपेक्षा भीरमचनद्रजीके हाथसे मरनेमं ही 
अपना श्रे समञ्च । बह मायामृग बनकर पतव भगपान्का 
परणवुररीके सामने होकर निकटा । श्रीजानकीजीने मगत्रानसे उस 
मृगो माए्कर उसका मृगा लनेके व्य कदा | भगवान्‌ 
उसके प चे ओर गगके मरण-समये ॑ भ 
जानकीजीकी आज्ञा उक्षणजी मी उधर ही 1 

धः रवण आया ओर पर्णकुटीसे ३ व 
दका ठे गवा । मारीचको मारकर भगवनन उसे सुद्रति प्रदान क । 


२२६-नदिं कुंजरो नरो-- 


म कौरवी द्ोणाचायं जब 
महामारतके युद्धम कोक ओरसे छते इए ४ 
पाण्डवी सेनाका संहार कटने गे तव ्रकृषणमगत्ानने अदने 


॥ विये बिना काम नदीं चठ 
कहा किं अव तो द्रोणाचार्यका घ्रध ह 
सकता । परन्तु अङैनको युर्वध करनेकी हिम्मत नही इई । तवर 
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भगवानने भीमके द्वारा अश्वत्थामा नामके हाथीको मला ड । | 
दोणाचार्यके पुत्रका भी अश्वत्यामा नाम था ओर वह उनको बड़ ही | 
प्यारे थे । जव (अशवत्यामा मारा गयाः यह आवाज द्रोणाचार्ये 
कानमे पवी तो उन्होनि धर्मराज युधिष्ठिरे पूय कि ष्कौन अशचतयामा 
मारा गया ।› युधिष्ठिने कदा--“अघ्त्थामा हतो नरो बा कुञ्जरो वा ।* ॥ 
अर्यात्‌ अशचत्यामा मनुष्य मारा गया या हाथी । द्रोणाचार्य या हायीः ९ 
( वाङुज्ञो बा) इस अंशको न सुन सके । राजनीतिका पाठन | ५ 
कते हए पर्मगाजने सत्यकी र्षा करनी चाष्टी, पर वह न हो सका,  ।' 
असत्य बोटनेका कंक उनके जीवनपर ङग ही गया । अस्तु, | 
त्रमरण सुनकर ज्यो ही द्रोणाचार्य मितत इए तयं ही धृ्युनने  । 
उनका मस्तक काट ज्या । "नरो बा कुल्ञरो बाः तभीसे कहाव्त्वे | 





रूपे प्रयुक्त होने खगा | -4 | 
२९१९-ब्रहम-विसिख-- । 
अचयत्यामाने पाण्डोको निर्वेश करनेके छि परीक्षितुको गर्म 


ही ्रहमासे मारना चाहा था, परन्तु मगतरान्‌ शीङृषणने चकरसुदर्शनके `" 
दवारा उसे बीच ही व्यर्थ करके; गर्मस्य शिद्यकी रक्षा की थी | ‡ | | 
फेन मरथो- । ( 


नमुचि नामका एक महाप्रतापी दौय था | उसने घोर तपस्या ॥ 

करे बरहमाजीसे य वरदान प्रात किया था कि श्रं न किसी अब 
रजसे महं, न किसी शुष्क या भ्र पदार्थे मर । जव 

` देवासुरा दा तो देवताजेग इक पराक्रमके आगो त्राहि-्ाि ~ 
के खगे ।हनदका वन्न भी इसका वाच वका न कर सकता । त॒ ¢ ` 
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४७१ परिदिष्ट 


आकारावाणी इई कि "यह अ्ञ-शञसे नहीं मरेग । इसे समुद्रै 
केनसे मारे ।' पीछे सणुदके फेनसे शृ इर । 
२४७-पूजियत गनराड- 
एक बार सव देवताओं इस बातक लये गडा उठा किं 
सोमं प्रयम पूय कौन है । अन्तम यह निश्चय इ कि समस्त 
्रक्मण्डकी परपरा करके जो पहले आ जाय बह सर्मप्रथम पूज्य 
समञ्ञा जायगा । सब देधता अपने-अपने बाहनपर सृ दोक 
निकले | बेचारे गगेश्च जीकी सत्राी वृह । क्या करते ए बड़े ही 
अपमंजक्षमे पड । इतनेमे नारदजी उस रास्तेसे होकर निकले 
गणेश्चजीको मनमारे वैा देखकर उन्दानि कहा-- करि चिन्तामे आप 
पड़ है, रामनाम टिखकर उक्तको ही परिमा करके निन्त ९ 
जाइये । रामनाममें ही अलि सृष्टि निहित है । न 
गगेश जीने चट रामनाम टिकर उक्षत पर्किमा कर्‌ ० 
सत्ते पे त्रह्मण्डकरौ पत्िमा क अनेके फरस्वकप 
पूर्य हो गये । य्‌ रामनामकौ महिमा दै । 
महिम जाद जान गनराऊ ॥ श्रयम पूजित नाम 
यक्यो 


कया आती ष्‌ करि विन्ध्या चल-पत्रैत बहुत ही ऊंचा था। 


7 के हनेवाठे इषा 

सूर्यकी प्रचण्ड किएणं जन्‌ उत पर्ैतक्रे आश्रय र 
` क शव्पने ठगी तवर उदे बदा रोष उन इभा ओर स 
टक ठेनेके उदेश्यते बह अपे शरीरको बदराने खगा ८ त 
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विनय-पञिकय ४७२ 
की । महर्षिं अगसत्यजीने राम-नामका स्मरण कर विन्ध्याचख्येः 
` मस्तकपर हयाय रखकर कहा कि देख, जवतक में यहो न छोट आऊँ 
` तबतकः तु यँ रेसा ही पड़ा रह ।› अगलत्यजी पिरि न छोटे ओर वह 
पर्वत ज्यो-का-स्यां आजतक पड़ा है । यह ह श्रीराम-नामका महिमा । 


२५७-दंडक पुदुमि पुनीत भद 
कथा है कि एवः वार बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा । सव्र ऋपिगण 
अपने-अपने आशर्मोको छोडकर गौतम ऋपिके आश्रमपर जा ठहरे । 
पीछे जव दुर्भिक्ष मिट गया तो वे गौतम ऋषिस विदा मोगनेके स्यि 
गये | ऋषिने उनको उसी आश्रमम रहनेके च्यि कडा तथा अन्यत्र 
जानिके स्यि मना किया | तव उन ऋप्रि्यानि एक मायाकी गो 
लवकर मौतम-ऋपिके खतम खदी कर दी । ऋषि जव उसे दकनेके ( 
खयि गये तो बह गिर पड़ी ओर मर गयी । इसपर वे सारे ऋषि 
उनके; ऊपर गोहत्याका दोप मकर जाने खगे । गौतम ऋषिने 
 योगवङ्ते जव उनकी इस मायाको जाना तव्र क्रोषित होकर शाप 
` दे दिया कि तुम जँ जाना चाहते हो वष देश अपवित्र-न-्ष्ट 
हो जायगा | तमीसे बह दण्डकवनके नामते प्रसिद्ध हुआ ओर बर्ह 
1 कमी कोर लता नदी उगते थे, सदा बह प्रदेशा वीरान रहता 
था । मगव्रान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरण धरते ही वह उजाङ़ प्रदे 
/ प्रत्र ओर हर-मरा हयो गया । 
. | 
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राम्‌ राब्‌ राम राच रार्घ 


देम शाम राम राम राम्‌, राम राम रामर राय रग ॥ खेदा 
संलके उ्मीयन भुवत, भोरे स्णणांसे श्यारे, 
यिभ्यञ्भर शश्च ग ररदयारे, रऽ बिधि पूरण काम ॥ राय या२० 
जामी दुख रखारन टारे, गू गणिके तरम रे, 
वरणद-सुना-मय वारन हार, खुखभय भद्गखष्याम ॥ रार रा>० 
"नट -अनिट-जल रवि, दाशि, सारे, ए्वी गागन गन्ध रख सर, 
कुद्ध सरिःके खबर कष्वारे, तू स्वखका विश्वाम्‌ ॥ राय राम्‌० 
नुद्धषर धन-जन-तन-मन वारे, लद परेमाग्धत-मद्‌-मतयारे, 
धन्य धन्य ! ये जग उजियारे, जिनके शुख यह नम ॥ साम्‌ गर 
"षयवा 
णक भरोस एषः वल, एः वाख दिस्यास । 
पकः राम्‌ चनद्याम टित, चातक लुख्खीदास ॥ 
राम भरोसरो सोमवल, रामनाम चिसल्ए ! 
` सुभिरि नाम मंगल सख, मागत तुटसीदास ॥ “ 
= लवद्धगि दखल म जोच छर, सपने मन विधाम । 
अददखनि भजन न रामरएद्‌, खवोकधाम ठि काम ५ 
` शरना सरँपिनि बदन विल, ओ ल जपि दरिनाम \ 
तटसी पेम ग रामस, तादि विधाता चाम ४ 
धिय फारह पटु नयन, जगु त तन कि ख्यम्‌ ; 
दवि वष्टि पुटक नटी, ठुटसी भितं ग्म 
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